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गाम्पेकेरखनीरुकण्डकोमसुतखविरचित- 
 माष्योपेतम्‌ 
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पसादमाला सुबणेमणिचित्रा ॥ 





०, 2^ ~£. 

{018 (वाप ०८ € कानु 18 0236 09 १66 [भ 18४ 
व्र प्रहठना0४5 ९8066 रल्‌ 09६्व्‌ क, ख, 86 ग. 116 4186 ६ 
१616 6081064 छ पल 2०४८6 [नण $, वपरक्ातक्प 80त्‌ € 
{छात 00 ६6 णि ज धल दु ० दाणश्च, {106 
70 प्ऽला7६ क 60४ पा म त सरलाः 1४8 [कलाः प्चडदप 0४ 
१88 {867 प {0 68001) {01 {06 21668 814 1४ 158 101 
8708 06860 करथ718016 {0 प56, शप्त 06166 ४० व€8९वुप्र०प ज ऋ ४ 
छाल 66. = 116 पदा प्ञलनाणं खं प्ण प ४ १ 0 ज म (६ 
२5४ $ ५८४ 1 ६0€ @018 0848, सर [16 06 दा प्लत] म (नभ; 
४0006 74716018 9 5 ७०१1१]848 824 € 0016 ग € 
6001910808. (10686 {० शा चस्ा7४8 फ0161 81006 66 धण्ध]. 
2016 £0 (0 श््रम 97€ [छण = र्या ऋत्‌ वणु0द्थ 10 6 अप 
£प्र० (लाध्प68 ०14. {066 1६ 8 ०६७९९०16 £27 10 000 ४0€ 10190प्5* 
अ7]008 क 880. ख धः ४16 10285806 'अन्नापीच्छप्रमाणरारी पूवक्तवेव 
01 [86 118 1 106 118६ ० #16 17 ई 0६ {06 @ १६६. 
08.489, 2110 {116 89206 17 ख धऽ 0०१ 116 पु छः श्वेहयं ध्यासर्धं- 
तुल्य" ग 11011 1४ €पावहप्धक 9 [026९ ० ४6 681185४ (6६ 0891 ४० 
2010600 20 € (णण 4.8 1018 [1606 {0 क्र€र्€ा', 88 
{0 प्रणत (0 7६ 19 8006४ ९६) 0 पत्‌ 1 € 31185४8 0? € 18प्रा 
अत 19 10 1116 अफ धुकवतः 1४ 85 26दगता11र 11266 ५166. 
1166 18 8180 2. पणात्‌ @व]) 70 0०४४0 धा6 फक प्रऽत0६8 क 5106 ख 
91४61 1116 [0038808 वतुल्यसंख्यत्वादेवोक्तस्‌' 1 {116 20888. 01) 16 18111 
04 1 ६06 तप 08५8. 41] प्य व्छ005 ८ वा प 08 
99] 0४९९ 1106110 पल्ला) 7 प्या, { इष्प्राह्व्‌ 8 108 0 {€ 
0180 पा 0४ 9 2 7 प्रा8 61188४४ 01 ५06 (लाप -धदणपः-. 
धर1]0 [107 $; 8102) प 0 ड़ इप्र16€ 2४ = पा88 00176. 
1160४, (116 €216 © पउ ठद्रात्‌ 70 पष (ष 8180 ४8 10 पाः 
प्ाधप्श्छ]06 क" 1 018 ल7ठपा181६1066 {1०१1€व पङ छपा 10४फए ६0 
[0 00 {फ्0 020पडलन]008 ९010 0 इटा ० वाध 
(0प४168 6० न्षा6व 0 क्रत € 88006 &310; एः { [0870०४८ ड़ ` 
शत पा फ़ 70 ४16 पाकलः 40 9 प्पप्रा6 06688101, प ्रला, { 81211 18४8 
80पा6व ०06 20280 प्ऽलानए08 9 16 एज 107" 6 भणण, 
& 01010166 श्प] 0६ ्र6 कजा 088 1101 € 066 कएषठ्टपाः- 
९; 10९) 10 पर1€ प 0 ४6 7216 कशा 0 6 81858, [ 8९८ 
11५66006 718६ 1971 0016 ५८ 16०6 ए प०116. 


1 प्थुद 018 गुणगण ण 6७881018 10 5116616 कण0€+ 
९8 प्प ग ५16 ल्गफणनातद06 196०८ क्षवे लाप व870 810 पा 
९ ॥116 29041४8 ग € वनूण्ण्९ण६ 10 [लुम ४018 तिपा 
210 €ापता६6 ० 10४ ४08 {768६9 01 प्र8्ात10& ४16 196 
{08४ {16 चाद प्रर<ल ]0 0891018 श धथ 08100881 सल€ 27 071 
8 प80६०४. 


१. 82४08481 ४4^ 825, 


११010670. 


1४ प्ल [प्ण्ाल्तमया ० ४6 8४ ष (छि € 
, अदप्णृणप३ म भण, ४७6 वरतवृापाणा 6810811 96168 
५8 0प्रछश९व ए 6णकडधणद् ०४० ६५८ 86९04 (टण४्डपन्म्‌ ९९८6. 18 
व्‌ ग0्668 878 18 60140086 = 10166 ०5, ए2.; 6 फ, 
98.111101:8 904 वभा, 97त ६४८ ~^ ८र्दकप्१8 १९६18 त {6 
0810168 1801611. = ¶ 06 जाद (05815४8 ० {0पा" 008 07 128. 
12106, ७10३0848, 62919008, 1 2191115.क}0>. 200 6019102. 
{1676 18 2001119" वात्र म ४06 फक < 0ष्ड ९00818० 0 
(7४; ६810848 ° 18 -47क व १५8९७ ४४५ 116 86600, <०171}01566 0६ 
{06 166 गल्‌" 2३98 600 {क10& 108 41, ए6868; शित एः 
106 णार 000धश08 ०0 ४06 10016 121 1 ए ६6६. 


{16 ज ॥8व एष्ल ४ 20116 0 {८०७1496 {© [भा 
प] 04 80886 १10 2€शुद्८्र्लकु फा0४6 निर) - 
44108, 1 द8 89118 804 814 त कवा८0िना कलाः 0एच्ल~ 
एव1005 9 € 0दपलंद्चःद पठर्लाप6प्08. 06" 8प्त्‌ङ्1०& {16 
2४4 1002819 वरद्च2 वत्‌ 0्ल ० म 18 [0164€6688018 211 00- 
8९112 ४06 क्ष्लदाःफ 100पलणलणऽ ज 118 1016. 4 एवमिप 
106 118 कणा {= 106 06768 9 ४6 §१८९०९6५711& &€1678 ०) 
0 8८०48 । 

17 6ष्रंभण02 ५0€ 16 “' छुसुमयुरेऽम्यचितं चानम्‌? 1 {110 111- 
110 पल०८ए ¶लऽ€ म ध16 अतपर08त१, ६16 (लगापणला ४0 2188 

| [रश 00869१७5 “'अ्येकिरु स्वायमुवलिद्धान्तः ऊसुसपु- 
उकण रनिवाखिभिः कतिभिः पूजितः सत्स्वपि पौलिशरोमकवासि- 
एखोयेषु, तेनषह॒ ङसुमपुरेऽस्याचेत शानमिति "` भर 3: 

4172009 {0110९ 6 = सष्दकश्वण00प 5 ततपिक्चप्, ४8 16 1184] 
0660. 11 २6866066 एए 196 16877060 60118 9 ९ एप्प. 
4† {06 (पऽ ग 18 81038४8 1990108 88.58 "अदमकजनपद्जात 
आयैमटाचा्यैः ॥08६ 18 पथा कड ४ 84१6 0 पात (छप्पर, 
68116 ^ §18{४. 7६ }8 894 18४ ध18 (छपर ए 9 {£ 0६ 
§0प्ाल0 1०47४, 16 80५ ४९९ 3{ 10 6  ध€ 86 18 116 
प्पतंछप४ वप 7००€; 869) {0 उण ^ एष९8 ताअ १. 
प्जपथ्ा$, (0€ कणा 0 01 1४6 10 06९४ एनपा 1 
पि क्ष्ा9 1106 च्य 71 क्षर्‌ कलाः (ठप 210 ४6 01111618 - 
णाऽ ग 106 ण्यः € 9] म पाल पतप, ६0 06 (लत एषः. 11 
¡8 (लनम (ण्डालश वणम पथः ४ 09156 0 1९6191६ 
४०५ 01८88 ० -सफशपाकश्पा8) ४८ जटा द्वध © धट 
@प0४8, {07 ए्ौ700866; शपते 3४ 18 9 फप्रठाः {01 00द््प181101) 


१ ९6 प 8 11961ए9 9 दए 7९078, 8 एकतः ता पल लतत छपर. 


[गणय #6€ 615 ४६६९, 
“'ष्टयञ्दानां षष्ियैदा च्यतीताखयश्च युगपादा।: । 
व्यधिका विशतिरब्दास्तदेह मम जन्मनोऽतीताः ॥' 
(ए वाश्यन0848 810. 10) 


प€ [67 {18 कवु 0पा8€ 1१ 106 क्लि 817 0 6 
फु व्टपप्राहट्‌ &. 2.) शपत्‌ 8 पा पकार 16) फषकड पपनप्छा 0 
प्रण क्लः € अड 01118 28 एला ०14) 1४१8 76061९60 ए € 
एषणा गल शिणपतभणृक धपु 06 कड 80 एप, 
31906 {6 प्ो06 9 एदद्वा 8, पि 0111619 10618 18 ४0४ 
पाए 10 दए ण०पत्छत्‌ 88 पाशाङ छतह्ाण9्‌ एा068 0) वृ फु0इ. 
688६ 88 {16 (ल (0पपक 1 $0पलत 
+ 17व}8. = एकश्ला, {06 अथा (09 81006 01 ४06 
0 1 शफ 9 (जन पणाः 056 {61 160 ए10- 
{9 पुणी. एत्व्‌ 10वशपला 98 € 104६्‌]ल्८६ म 1 
॥ {61.1188 {0प्रत्‌ 17 88100070 8 ४0 2614 
10 फणा पा #त [104प९6त 50400588. 
2 07904 0119, 0 पपा्सचै छा) 81440 दवा [080४ ४४ 
9 006 रश्प्र्ण6 जणानइ, 11 18 9 [01 धक 686 [्ट्लण०पह 
णड 86 5] अप्ाप्एनध् 9 ध6 शलृार९ड ०६ पड (0 पक्ष, 
1090पध् धाथ एप ००8 ‰6 11 १० 06 का8160 {0 


णाद 106 एशप्ण€ णऽ 00 &शठालाप, 0116 185 € 
208 00 द पफथ््व्प फर ए राध {08. [४ 18 कठा 
016 {8४ 6 ००९ 00 15 0६ & लम ४६ 0: 8 
दपण 818. एल रकाप्पा९॥ 10 फ १४8 €.€ 8 2809398 
8९. 0८ एकु ०0 पह द पशथ्छणशभ््र,४ 106 
ए एषह 78706 । धत ० 06 फणा, 
1१०80 त कृपणाश्छल्पं 3 प्जान्पव कक्षड फला एष 70 गलः 
भा एवादपाल्डककषन्रत्ाक8 9 एला]8) ए100, 0" 6 ञं प्06, 
भ 09 कपृ्पतरपरात्थव्धिपप्ाध लिः 895 एष्थ्यह ण श्पतङ. 
18 {96६ 18 €प्तलणं प्प चर {गन्ना "ल 8८8 {000 771 106 
त्षण्वप्रलौणय 0 078 (्णााणला्वा68 ० 06 - द एृदणादत्‌ ए ४० 
[नान्गध्प, 


“ीकावती भास्करीयं खु ्वान्यच्च मानसम्‌ 1 
न्याख्यातं क्षिष्यबोधा्थं येन भाक्‌ तेन चाधुना ॥ 
चन्तरस्या्यंभरीयस्य व्याख्यास्पा क्रियते मया 
परमादीश्वरास्येन नास्नान्र सरदीपिका ५" 

"वीयः सत्यरस्वापि तीरस्थः परमेश्वरः । 
व्यास्मानमस्मै वाकाय रोक्तावत्याः करोम्य्‌ ॥'' 


कता 816 तृहदले) पाः ९ धथ टवा8 {१6१ ० 06 [90 
र 1 कपल पक एच्छाः € सवे शन€ 7 पजा (न । 


8 


116 21388 ७7 कपाशदव (08 5 वाढत 9180086 ए६ 85 38 
6९ प्ण 216 णतप ०६ ४06 भ्रधजः प्रंणऽ०£, 

“श्रीमवायेभट।वार्यविराचितासिदधान्तभ्याख्याने महाभाष्ये उत्तरभये युक्तिपति- 

7दनपरे श्यक्तान्यथाप्रतिपत्तो निरस्तदु््यास्य प्रपञ्चे सञुद्धाटितगूढार्थे सकरूजनपद्‌- 
्रातमयजहिते निदरितगीतेषादार्थे सवैस्योतिषामयनरहस्यार्थ॑निदरके सथुदाहत- 
माघवादिगणितक्ाचार्थङृतयुक्तिसमुदाये निरस्ताखिरुविभरतिपत्तिप्रपञ्चससुपजानतसर्व- 
१योत्तिषामयनविदमरहुद्यसरसिजविकःसे चनिमेरे गम्भीरे अन्ूनानतिरिक्ते गणित- 
पादगता्यान्रयसि शद्‌व्याख्यानं समाप्तम्‌ { €. 180). 
48 1४ €10<61 {0165 16 10611648 ६40६९ ४ एश्प्तरै]ध्‌३ 10 
18 ४ वाव 83, [ पोह ४18 3085४ पर 
त68लाएलड 16 पश रशपरक्णा25 १२. ए ा16 पः€ दुरा लः युक्तिप्रतिषाद्‌- 
नपरे , ल्यक्तान्यथाप्रतिपत्तौ &९. ६९१ ६३ एलीयि17 10 शाव0188 8 
1 ए्6 800१८ पु ्जध््ठा) 2180 &० ८० पडा ४6 प्र. {+ 18 8 
11816 {07 8886110 118६ 6 कठ श्लो लाध्रल्व्‌ {0 एप्णाश 
& 0 0 8811000 पा ©> ४, {011 एवर्‌ ४0 2600 र७ ६06 
01121@€ 16९९164 9@शाा)5६ ° \0४88 {09 {4616 18 10 लय्एतप्म 
0811888. 1 1६ 88 77. क्ल दद्र, = ए ५.७ {गानराणह ०एच्ध- 
प8{10118 17 106 20858. 

“भयन्मथाच्र केषांचित्‌ सूत्राणां तदुक्तीः भतिपाय कोषीता$ेनाद्येन नारायणा. 
ख्येन याख्यान कःरितं अतस्तदेवात्र छिख्यते ॥* (1. 113). 

“'हतीदं प्रथमे वयस्येव वर्तमानेन मया द्वितीयवयसि स्थितेन कोषीतकिना- 

क्षयेन कारितम्‌ । अच्र केषाच्िद्‌ युक्तयः पुनरस्मदनुजेन शङ्कराश्येन तत्समीपेऽध्याप- 
यता वरस॑मानेन तस्मे प्रतिपादिताः । तस्याश्यत्वात्‌ स्वातन्न्याच्च तत्र व्यापारश्च नि- 
छतः । तस्मिन्‌ स्वगैते पुनरत एव मया प्रयसा ज्ञाता युक्छीः अतिपादयितु भास्क- 
रादिभिरन्यथाव्याख्यातानां कमौण्यपि अतिपादयितुं यथा कथञ्चिदेव व्यास्यानमार- 
न्धम्‌ 1 (0, 156). 
४ धण6थ§ 04 16 वपद्नाठप 18 ०00 ४0 118 16 {116 (कप 
ण ४166 28189 09८ 28 (91860 10 06 फ््टप एष = कप्र्न - 
शतं पि काव्द, एप ४8 2406० ए०त्ठा ण 6 दलह एप 
क़ ०० € ऽद {000 150 ४० 17 एप एन ण ०86 कणा 
18६11 0 6६0, ८०णद्॥ € धपा ६७118 ण8 9 {116 61086 9 ५०९ 
९६) ऽप ८४६ 16 188 1218010 6्व ४06 8088४ 0 ध ध्पञ्ज- 
पा प) ० 9 इण, 106 दपाठा 0 000 व्णाणलणषत्त्‌ ० 
४06 671 80848 €राप९प फा ४06 1468 ६0४६ 06 1168018 ग 
1 ए0प्रात 06 न्ध (0 ४0 जा€ 00 81616 118 8085प& 00 ६6 
11166 006" 2 8428 98 € 01008611 छटगिालतिङ 898) 


“(तत्रेयं श्रिपाद्स्माभि््याचिल्या सता, ग्रतस्तद्‌ श्याख्येयरूपव्वादु गीतिका- 
पाद्स्येतदुष्यास्यानेनेवाथैः प्रकाशेत” 
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(१ ए प्त) 90 168 7५18 प्ल8 इ प्ो095४०२ (11088 
त वरप, उद्व (ाणप्र्ण्‌ कपत 0०8 ए, 1 
पए, 06 पारव पर्वणा 900 तक ए "06 $ 8८060४8 9 «५०१6 
ध, {पा १150 एफ मलाह पियलछौ९त 7 हिक [पात 


116 वृण्डएछु ९००0 9 ५6 2118४; 
५५ति श्री्ण्ड्मामज्ञेन गाग्यैगेत्रेणाश्वकायनेन . , = * - * ° ` * “ 
, शणिततपादगतायौत्रयश् सद्ब्याल्यानं समाप्तम्‌ )' (}. 180). 
16४९०] 1191 करभ ६6 २ ४.५, - 01 1 0 ण 
एापणात्दिणवक, पत 16 पद 9 प्रए७ 0 क प8 लकया ` 
40 1९07९ ४० 68148 0६8 2111 4 5४९] 
पपभयप्र हणा. सवाद 805 07 ४096 ए0 118 धल ६04 
च पावरिणाक] प्रप्लुठ ९७८ वह्ा1८त्‌ वद्ध ४९8 धात 
18 मल सतपा, 
48 1€ (नपरप्जपनार ता वणी 608 {1५ 
781 [71६ 10 6 2 प्रप्र0तप्ठप्छःफ ९९1६6) 
"ष्टे विष्णो ! विषितं छत्ले जगत्‌ स्वस्येव करणे । 
ज्योतिषां उप्रोतिये तस्मि नमो नारावणायते ॥'" 
"व्‌ 6 तप्त 06 9 ५6 ८०प्टपताप् २6९८३९) 
("गोः कालक्रिया चापि श्चोद्यतेऽत्र मया स्फुटस्‌ । 
रक्ष्मीकानिहितध्यनिरिषटं सवै हि रम्यते ॥'° 
, € 2150 पलटा (0 मातद्काद्र8 0 प्ल (था वदऽ जो 
५५९8 पककृल्याफलुक्‌ 616 एण ककः 06 पा, शत्‌ 0581164, ध1€ १४९ 
५ तिका पाकि 96 96 एलफष्ला 1450 4. 7, 1550 4.9, 
ए) धा 1106 
“एवं दग्गाणितं शाके त्रीषुविश्रमिते कृतस्‌ \> 
7 पाल नदद 9 एिदाााठदयद्रवक्ानत, 6 [ल्व 086 10 सथः 
पष्य 0) सथ 1358 कण्च्शृनाताणह 10 1480 ^, 9. 1/8 
पुप्र€ 0085१916 ६लल06 108 म 609; ४ ५186 9 2219 - 
068 2 06 078 (ध्व 02 86006 70 एला§ विला 
{8 1४८५6? (1008 1}8 010890118. 141181911108 1188 2150 भाग्य , 
00 वस्था, अवित्त्वा पणत्‌ कषण 
(3.4; + 4.1 पणः; त्‌, , कटु ध 60185879 2110 
वा 118 पप) कष्ट एल्मः कपय्‌ त्वपः -त्ात्र0 †९ 
णिष्व्मा। एकक फाल एकह ६० पाला एर प्रक्ष वपः 
“एतत्सवैमस्मासिर्गोक्सारे प्रदसितम्‌ | 
दि्ान्त्ुण्डनिहात्‌ तचर्भ्याघोत्‌ श्रिभञ्यापतम्‌ ! 
जन्त्यादिलण्डयुकत त्याज्यं स्पत पूवैपूर्वैयुण्धसिद्धयै ॥* (12. 52). 
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“अतं एवोक्तं मया तन्त्रसङ्पहे -- 
दिष्टचापघनष्षटमागतो विस्तराधक्रतिभक्तवजितम्‌ । 


शिषटचपमिह शिक्ञिनी भवेत्‌ स्पष्टना भवति चास्पतावक्नश्त्‌ ॥ 

(1). 119). 

(11५४ दप्नाधः 18 १ प्र 1८४१6616 1४८ प्रन (06 

168६ ड्द ग (ए लाष्मध (लछा (५ [ल्वपास्व्‌ पिका € पष्ल 

प्रा 116 अप06 2 सतप्णएपतरध, पलाला [79 901: फा) 

{16 611618216 808 पठ € कएऽ 11011226 ६५ 7 < = प - 

(100 पलण हछा" 8८ क +€ जर, 

“(्रह्याणे सिद्िरं वसिष्ठपुखिलो गर्म मयं रोमं 


क (= ^ + 


श्रीपलयायैमर वराहमिहिर रुं च सुङ्खाल्कर्‌ । 
गोविन्दं परमेश्वरं सवनयं श्रीतीरुकण्ठं गुर्‌ 
वन्दे गोरुविदश्च माधवेसुखान्‌ वाल्मीकिसुख्याच्‌ कवीन्‌ ॥'' 
10५ {गगण ५६5९९ [१ ६0८ 80 ह४य 50098 (थ कि ४- 
वप्ादे 1६4 २ कलः पकलत्‌ सवदै ्क्ते 910 भः इतृप्क्र +€] 
"666 111 06 4 कृण्68 €~ 

थर ["०0८ "अत्र केषाच्िद्‌ युक्तयः पुनरस्मदङ्जन शङ्कराख्येन तत्स - 
५ १1 6७811{1४.. [~प मीपे यत्तः ह भ भ. *। ~ „ १9 त= > म, 
ऽध्यापयत्तः बतेमानेन तस्मे प्रतिषादिताः'° (7. 156). 
पलना पधक 16 426 [61५ ० ८८ ० वल] पतयः [ष 0 
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99008 @प्राप, आ पल तद्ााक्ाचः 7 ्छप्रपि, 00६ 
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, 16160, 1178 15 6षतहप प्ले प८ जाजी एलदाललालल , 

““इति कोषीतकी श्रुत्वा नेन्ननारायणः भरथः । 

मद्यं न्यवेदयत्‌ तस्मे सदैवं प्रल्यपादयस्‌ ॥ `` । 
11५46 णु ताश 1086 11 धल दा 0 एः पजा. 
110४, € ०6९66681 [8 0तपादार 0 र प पल्ला 8 व्ल व 
५. 


¢ 


6600९ चओ करथा91७, 8006 किशर, 8 0806 ४ ७४] 
0४68016 001 16 00700 (1 १०१०४७१ तवता ६0५ "1 भा 
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0611९७0 ए6€व्टणौ ए 2 106 10818116 0 6 [(्ाण्लशष 
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7760494, @प0ाप् 0 19120108 904 *00 रि शाध7166४- 
लाः 028 पर्ल) ६ पण 18116 पपात 090081.8109 28 18 
लुचधः हल प6 गात ॥पन०वपलमङ एला86 9 {06 एणा, 

"“आचायायैमटीयसुत्रितमहगृढोक्तिमुक्तावरी- 
मालषटङ्छ्ृतयो जयन्ति विभमरा वाचो यदीया: शुभाः । 
सुक्ष्मा यत्मतिभा च गूढगणितं निदरोषकारुक्रियां 
भूगो अरहवास्तवञ्च तदिदं विश्वं स्फुटं पयति ॥ 
तस्यात्मजः शिष्यवरः प्रसादमाभ्रिदय दमोद्रनामधेयः। 
सुहृतैशाख्चाभरणं गुणाद्यं विचिच्रबत्तं चिरं चकार ॥ » 
पभ कऽ कनु-रलः६6त 1107 तफ 70 व $00688811४) 
८ 3156 19 0लः [ध68 न 116 त्6१९€ इपदो। 28 = 11218718, 
तिदद ¶ पद्मया धात ४९४ धाते 7 इपणुणणं न 8 ६१५४6 
1069६ छा 6 ९४6 € (नण पाप 10888968, शाक्व गौठ? 
गण 5 3082558) 
“अत एवोक्तं पाथेसारथिमिश्रेण व्याप्तितिणैये -- 
यो यथा नियतो येन याषशेन यथाविधः । 
स तथा तादृशस्यैव तादशोऽन्यत्र बोधकः ॥" 

10 116 (धभ 0168, ४16 धप्रप्ज' 0८6४ 28 ४८01 
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उपेद्धौतः | 


अस्यायेभीययथाष्यग्रन्थस्य प्रकाशने परिशोधनोपयुक्ताः क-खं-ग- 
संक्ञिताख्य आदः । तेषु जव द्रौ महाराजग्रन्थसारसम्भन्धिनौ । तृतीयः 
किलिमानूरराजस्वामिकश्च । तत्र क-संक्ञितस्य प्रतिरूपणाधारस्य परियोध- 
नावसरेऽनुपरुन्धेसदीयं याथाथ्यैमश्चक्यवचनं जातम्‌ । द्वितीयश्च ख-संक्खितो 
गणित-कारक्रिया-पादाभ्यां गोपदे पञ्चविंशसूत्रेकदेरमाष्यमगेन च सम्पु- 
रितः । तृतीयस्तवादिमे कियताचन गणितपादभागेनानन्तरं समग्रेण गोरूपादेन 
च सद्धटितः । परिशेाधनेपयुक्तालुभावपि ख-ग-संकञो द्विसतवग्यष्ठौ सु 
किक्षितो । असिन्‌ मुद्रितपुस्तके ११८ तमपुटे नक्षत्रचिद्धो्तरं (*अत्रापीच्छा 
प्रमाणराशी पूर्वोक्तविवः इव्येतदुत्तरं) क-ख-मात्रकयोः कियांशिदयो इकः 
परतिमातः । ख-मातृकायां उत्स्थाने सुद्वितेतदुस्तकीय १३१ तमपुरे दृष्टानि 
नक्षत्रचिहयोत्तराणि शधेद्रयं भ्यासार्धतुस्यम्‌" इत्यादीनि कतिचन वाक्यानि प्र- 
्षि्ठानि रक्ष्यन्ते । परन्तु सोऽयं भागोऽप्मन्सुद्वितपुस्तकरीत्या क-मातृका- 
गत्या च १३१ तमपुट एव खानमहंतीति तथेव छतः । उभयोरपि क-ख- 
मातृकयोः सममेव १६३२ तमपुटे नक्षत्रचिद्तरं (“वुस्यसङ्यतवादेवेक्तमि'त्य- 
स्यानन्तरम्‌) अष्टाद्सूत्र्यान्तिम एकोनविसपूत्रस्यादिमश्च माष्यांशो उक्षः। 
इघतस्यास्य भागस्य परिपूरणाय बहु व्यवश्यतपि मया न फरुधुपरुन्धम्‌ । बरो- 
डादेश्चीयप्राचीनमन्थपरकारानकर्याख्यादपि मातरृकामेकामेतदर्थ समयादयम्‌ । 
सापि देवात्‌ तत्रैव सिखा इष्टा, यत्रास्माकं क-मातृका उघ्ङिक्ठी विकड । 
कथमतिदविष्ठविदेशस्थितयोरनयोरेतादशी समावस्था समगतेति प्राप्तावसरेऽपि 
कौतुककारिणि विचारे वाद्यानां मातृकान्तराणां सम्पादनसमनन्तराय सन्द्‌- 
मयि सदयो विरतोऽसि । कदानु कुत्रवेम परिपूणं मागं सम्पाचासमित्यधुनाप्य- 
विरतप्रोत्साहनो व्याप्रिये । अनुपरुन्येऽपि समग्रे मातृकान्तरे छधन।यम- 
दसीयमथनिख्यणभपञश्चनजातमभिज्ञजनसमक्षमचिरादेवाविभांवयितुममङ्ृतवि- 
ङ्म्ब एवासुं भागमघुना प्राकाश्यम्‌ । 


२ 
सुपरिलुद्धमातृकान्तरेवेकल्येऽपि क्षमया श्रमसहा अस्मतयण्डिताः प्र- 
हृत्या हनमिदमन्यदुष्पवेशं भाष्यं प्रिलोध्य मुद्रणानुगुणं कृतवन्त इति 
निकामममिनन्दनमर्हन्ति ॥ 


अनन्तद्ययनम्‌ ; 
१ 1 १ १- १ © ५ के, साम्बिवशास्ली * 


कष 
अवतास्का | 


चयस्य 


प्रथमोऽयं सम्पुटो गणितः समाष्यस्यायभरीयस्यास्मदनन्तश्चयनघं- 
स्कृतग्रन्थावलिद्धितीयस्चतकस्य च । गणित-संहिता-होरास्यैखिमिः स्कन्धेरुप- 
चिताक्ृतेः किर ज्योतिस्तन्त्रमहातरोरादिमं गणितस्कन्धमधिरुद्च रुञ्धसच्चारं 
स्वतः सुभनेमभिराममायेभरीयम्‌ । सन्ति च तत्रास्मिन्‌ गीतिका-गणित-कार- 
क्रिया-गोखख्याश्चतवारः पादाः । एषु गीतिकया पूर्वैशचिभिरपरेरुत्तर इति च 
द्रो पूर्वोत्तरौ प्रबन्धो तत्र स्तः । अनयोः पूर्वे त्रयोदशोत्तरेऽषोत्रं रातमिति 
सन्त्याहत्येकरविंशव्युत्तरं रतमाययीरब्धानि सूत्राणि, येः परि- 
रण प्रस्तुतमार्यभदीयम्‌ । श्रीमतां रष -बुञ्ञारक-भा- 
स्कराचायौ्दीनां तदा तदा व्यतियतीर्हमतीरनुखत्य शिष्यधीवृद्धिद-मानस- 
सिद्धान्वशषिरोपण्यादीनां अन्थरलानां बिरचने तदिदमायमटीयं कापि सार- 
खनिरेवामवत्‌ । परिशील्य ब्रह्मसिद्धान्तादीनि पू्वसाल्ाणि, परिशोध्य अह- 
मतीः, सद्गृ्च सारं, समनन्तरेभ्यः शिष्येभ्यः सत्रातना सम्यिण्ड्य समपि 
तमिदं तन्त्रमन्यादृशमेव कमप्यसाधारणं महिमानमास्मनः पुष्णातीति गिश्च- 
प्रचोऽयमर्थो मन्ये न पुनः प्ह्वनमर्हति 


श्रीमान्‌ आयैभराचायेश्च - 
“ब्रह्मकुशरिबुधमृगुरविकुजगुरुकोणमगणान्‌ नमस्कृत्य । 
आयैभटस्तिह निगदति कुसुम पुरेऽभ्यवितं ज्ञानम्‌ ॥ "' 
(गणितपादः सू° १) 
““पष्टयब्दानां षष्ठिथदा व्यतीताक्लयश्च युगपादाः । 
व्यधिका विंशतिरब्दास्तदेह मम जन्मनोऽतीताः ॥ "` 
(कालक्रियापादः सु० १०) 


इस्याभ्यामा्याभ्यां "पाटरीपुत्रान्तगतङ्खसुम पुराभिजनः किस्लम्वीयपश्चमश- 
आ्ैमरः तकोत्तरार्भजीवीति स्यष्टमवगम्यते । ततैव इद्यमानौ -- ` 


आर्थभररीधस्‌ । 


र्‌ 


“घ्यमिका वि्तिरन्दाप्तदेह मम जन्मनोऽतीताः }” 
“दकरुसुमपुरेऽभ्य्चितं ज्ञानम्‌ ।' 
इति मागावाचाैस्य जयोकषंशे वयति अन्थनिर्मितिं तस्समकारुमेव म्रन्थवहु- 
मतिं च स्य्टमाचक्षते । अस्मद्धाष्ये - 
५अद्मकलनपदजात आ्येभटाचायेः" 
(पुटं. १) 


इरि दनात्‌ कोऽप्यपमकामिषानो देश भाचायजन्ममूमिरिति सिध्यति । स 
चाये द्षिणमारतान्तर्मतः कश्चिदन्य एव वा स्याद्‌ , आहोस्वित्‌ जनपदपद- 
स्वारस्यात्‌ तस्यैव वा सुम पुरस्य व्यापकः सामान्यदेशो वा भत्‌ । 
सिद्धान्तशिरोमणिकरतः श्रीमतो भार्कराचायोत्‌ परतो न तावन्त 
जैत्तराहा ज्योतिस्तन्त्रेऽसिन्‌ खतन्त्रान्‌ मन्थान्‌ प्रणयन्त उपरन्धाः, या- 
वन्तो दाक्षिणात्याः केरटीयाः । केरकन्‌ खट प्रकृतिषुभ- 
स्लन्त्रमचारशच। गान्‌. देशान्‌ प्रभयोर्परे परिस्तृणन्ति ज्योतिमेण्डकानि मन्ये 
तावत्‌ प्रसन्नानि यावता केरटीयानामहमहमिकया रुन्धप्र- 
कासा वुदधिरमसतनत्रे क्रमशः क्रममाणा नैकानि प्रोदिमन्ति 'वृहद्धास्करीय- 
इमाणित-तन्त्रसङकह-सिद्धान्तदपेणादीनि अन्थरलानि प्रकारयितुमु्यमवती 
जता } अद्ययावदिमानि च रलान्यरुञ्पसू्यीरोकानि तेषु तेषु जरत्तमेषु मन्थ- 
सरर्ष्वेव कुहचन शेरत इति हन्त माः! शान्तं पापमेषामुपरिष्टादचिरेणः भ्र- 
का्चाय कत्यताम्‌ । व 
जामत्सेतादृशेषु अन्थरलेष्वन्यतमं किमप्यन्षं रलमिदं (नीरकः- 
ण्डीयमाष्यंः नाम । आयेभरीयस्य भाष्यं व्यास्य वा किमपीयता कारेना- 
केररीयभणीतं नोपरब्पम्‌ । भुम पर्या हारनूददेये च सुद्रापितमसि द्धीकृता 
च सख ॒॑व्दीपिकाव्याख्या पञ्चपश्चारतः परिवस्सरान्‌ कतव्यवसितेरिद- 
युपक्रमे इम्गकित प्रचासितिवतंः केरखीयस्य श्रीपरमेश्वराचार्थःस्येव ! इदं 
चा्ेमटीयव्यास्याफरम्भ, क + 
"टीलाक्ती. भास्करीयं सखु चान्य मानम्‌ । 
व्यारूयाते शचिष्यवोधार्थे येन प्राक्‌ तेन चाधुना ॥ 
तन्त्रस्ययेमरीयस्य व्याख्यास्पा त्रियेते-मया । 
परमादीश्वरार्येन नान्नत्र भटदीपिक्ा 1 
इति दषटस्यानुगुणं रीखवतीन्याख्यानोपक्रमे - | 


\ 

““नीलायाः सागरस्यापि तीरस्थः परमेश्वरः । 

व्याख्यानमस्मे बाखय टीरखावत्याः करोम्यहम्‌ ॥ 
इति रीखावतीव्याख्याकदुः परमेश्वराचायंस्य नीरसागरतीराभिजनलमरति- 
पादनात्‌ स्पष्टमवगम्यते । यतो हि तीरं नीखसागरयोरुत्तरकेरखान्त्ग॑तम्‌ । 

अस्य च नौखकण्ठीयभाष्यस्य महभिाष्यमिति संज्ञा | साचं 

“श्रीमदार्यमटाचार्यविरचितसिद्धान्तव्याख्याने महामाष्ये उत्तरभागे युक्ति- 
परतिपादनपेरे त्यक्तान्यथाप्रतिपत्तो निरस्तदुव्यख्याप्रपञ्चे सख॒द्घारितगूढार्थ 
सकरुजनपदजातमनुजषिते निदरितगीतिपादार्थे सवैज्यातिषामयनरहस्याथ- 
निदरीके समुदाह्यतमाधवादिगणितन्ञाचार्यकृतयुक्तेसमुदाये निरस्तालिख्विप्र- 


तिपतिप्रपञ््वसमुपजमितसर्वज्योतिषामयनविदमरुह्दयसरसिजविकासे निर्मरे 
गम्भीरे अन्यूनानतिरिक्ते गणितपादगतायोत्रयसिशब्याख्यानं समाप्तम्‌" 

(पुटं, १८०) 
इति स्वयमेव कथनात्‌, पातञ्जठमहामाष्ये ससुतां पद्धतिमनुखत्याथ- 
परपञ्चन - युक्तिनिरूपण - चचौवितान - बाकोवाक्यससुपव्हणादिभ्यश्च सुतरां 
सङ्गच्छते । विशिष्य च समुद्धते भागे स्वीकृतानि महामाष्यविरोषणानि 'युक्ति- 
प्रतिपादनपरेः इत्यादीनि 'अन्यूनानतिरक्तेः इत्यन्तानि निकाममस्य महा- 
. भाष्यतां समथथेतुं जातीति विपश्चितामपरोक्षोऽयमर्थः । अपूर्वोऽयं पूर्वपक्ष- 
सिद्धान्तात्मा माष्यभन्थो ज्योतिस्तन्त्रस्य तन्त्ान्तरबदुपपादनभपञ्चनवेरस्याप- 
ख्याति बादं परिहरतीति सद्योऽस्माकममिमानः स्थाने वल्गति । 

इह कथिदय विशेषः, यः ११२ तमपुटे १५६ तमपुटे च इर्य 
मानाभ्यां 
"धयन्मयात्र केषाभ्नित्‌ सूत्राणां तचुक्तीः प्रतिपा कोषीतकिनाब्येन 
नारायणाख्यन व्याख्यानं कारितम्‌ अतस्तदेवात्र र्यते (पुरं. ११३) 
इति, | 
“तीदं प्रथमे वयस्येव वमानेन मथा द्वितीयवयसि स्थितेन कौषीतक्ति- 
. नाब्येन कारितम्‌ । अत्र केषान्चिद्‌ युक्तयः पुनरस्मदनुजेन शङ्करा- 


छ 


ट्येन तत्सर्मपिऽ्यापयता वतैमनिन तस्मै प्रतिपादिताः । तस्य 
द्यलात्‌ खाततध्याच् तत्र व्यापारश्च निर्वृतः । तस्मिन्‌ स्वगेते 
पुनरत एव मयाब प्रवयसा ज्ञाता युक्तीः प्रतिपादयितुं भास्करा- 
दिभिरन्यथाव्याख्यातानां कर्माण्यपि प्रतिपादयितुं यथाकथम्निदेव 
व्यारूयानमारन्धम्‌ ।” 


इति च भागाभ्यां कौषीतकिना नारायणेन कारितं म्यासूयानं स्वयमनुवदति 
परन्तु सोऽयमनुवादः पञ्चदश-षोडर-सप्तदशानां सूत्राणां पङ्कयावृ्तेरिव 
आष्टदस्चाद्‌ आषडूविशमादृर्तिविरहात्‌ न ज्ञायत इति । 
अपरं च चतुष्पाचास्मकख सम्पूणस्य तन्त्रख प्रथमो गीतिकापादो न 
पृथगिह व्याख्यातो इृदयते । उत्तात्रिपादीव्याख्यानेनैव गताथैतवात्‌ } इदं च 
माप्यकार एव स्पष्टमाह । यथा -- 
८“तत्रय त्रिपाचसाभिव्यचिख्यासिता, यतस्तव्याख्येयरूपतलाद्‌ गीतिका- 
पादस्येतद्यास्यानेमेवा्थः प्रकारोतःः 
इति । 
शरीमद्धास्कराचाये - सुयेदेवयञ्व - षटीगोपादीनामनेकेषा प्रामाणि- 
कीनां मिषत्यु माष्यव्या्यानादिषु विवरणमहिग्ना बहूपपत्तिचतुरिम्णा युक्ति- 
भूम्ना चाभिममिदं माष्यं न केवरं ज्योतिविदामुपकारकम्‌ मंपितु तन्त्रान्त- 
रीयाणामपि कौतुकावहं विजयते । 
अस्माकं भाष्यकतो श्रीनीटकण्ठसोमसुत्वा उगणितकर्ः श्रीपरमे- 
नलो मलय शवराचियसय सूनोद्‌†मोदरपण्डितस्य रिष्यः श्रङ्घण्ड- 
प्रामाभिजनः गाम्यगो्रजातः आश्वलयनश्चाखोखितः 
जातवेदःःपुत्रः शङ्कराभजः क्यचन जातवेदसो मातुर इत्यदि प्रकृत- 
अन्थान्तिमभागाद्‌ ज्ञायते । तथाहि - 

“धति श्री्गष्डग्रामजेन गर्मयगेत्रेण आश्वकायनेन माह्धेन केरर- 
सद्प्रामगृहस्थेन श्रश्वतारण्यनाथपरश्वरकरुणाधिकरणमूतविग्रहेण 
उातदेद पुत्रेण शङ्करा्रजन जातवेदोमातुखेन रग्गणितनिमोप- 
करपरमेशवरपुररीदाकोदरात्तज्योतिषामयनेन रवित आत्तेदान्त- 
स्लेण सुजह्मम्यखयेम नीरकण्डेन सोमसुता विरंनितविविध- 


॥ 
गणितन्थेन इष्टबहूपपत्तिना स्थापितपरमायेन कठेन शङ्करा 
निर्मिते श्रीमदार्यमटाचायविरचितसिद्धान्तव्याख्यामे महामाष्ये उत्तर- 
भागे ........ 


गणितप़रदगता्याज्र्खिरब्याख्यानं समाप्तम्‌ ।' इति । 
(पुट. १८०) 
तन््रसङ्ग्रहस्योपक्रम -- 
““हे विष्णो † निहितं कृस्स्नं जगत्‌ खय्येव कारणे । 
ज्योतिषां ज्योतिषे तस्मे नमो नारायणाय ते ॥ 
इति, 
उपरहर - 
"'गोरः काङ्क्रिया चापि बोत्यतेऽत्र मया स्फुटम्‌ । 
टक्ष्मीश्चनिितध्यानैरिष्टं सर्वं हि रम्यते ॥" 
इति च दर्यमानयोः छकयोः “दे विष्णो ! निहितं कतं" "रक्ष्मीनिहित- 
ध्यानः इति घटिते द्वौ पादो श्रीनारायणस्मरणेन मङ्गछथैसुपयुज्यमानावपि 
तदानीन्तनकषिदिनसूचनाथमप्युपकुरुत इति तद्याल्यातोऽबगमात्‌ » किस्ल्ल- 
न्दीयपरञ्चदराखतकोत्तराधगेडरशतक्रपूरवीर्धयो (१४५० -- -१५५०) रन्त- 
रारूपरिमितः कारोऽस्य जीवितसमय इति रुभ्यते । 


[गा 1 १ १) 





# अन्न च (मङ्गल।चारयुकानां विनिपातो न विद्ते" इष्यु्तनीलया माङ्गरिकिनात्रा- 
यैणेमं शछाकमाद्वितो ब्रुवता प्रथमपादेन प्रबन्धारम्भदिनकल्यहम्रणधाक्षरसंख्ययोपरदिष्ट; 1 
समधिसमयाहगैणश्च 'लक्ष्माशनिदितध्यानै'रित्यन्ते भविष्यति । 

तथाहि -- शदे विष्णो निहितं कृस्त्त' = १६८०५४८ (कलिदिर्नं) =(४६०१ 
मौनमासः २६ दि० करिव ०) = (६७६ मीनम{सः २६ द° कोरम्वा्दः) 

तन्तसङ्कहोषक्रमदियिसः । 

'लक्ष्मीदानिहिकन्यनिः' = १६८०५५३ (कठिदिनं) = (४६०२ मेषमासः १ द° 
कलिव ० )= (६७६ मेषमासः १, दि० कोलभ्तराच्चाव्दः) 
तन्त्रसङ्खदटोपसं्धारादक्रसः 


इदं चः 

८“एवं इग्गणितं शकि त्रीषुविश्चमिते कृतम्‌ 1 
इति ₹गणितवचनेोत्रीत-१२५२.शकवषेभ्यः प्रति सम्पादित-४५३२- 
कृर्सिवत्सरे नि्ितदमगणितकर्श्रीपरमेश्वराचायपुत्रशिष्यस्य “नीककण्टस्यंः 
स्तैः संवत्सरेभ्यः समनन्तरं तन्त्रसङ्कहनिरमि्या निकाममनुरुष्यते । 


अनेन च गोसार-तन्त्रसङ्ह-सिद्धान्तदपेणादयो बहवः स्वतन्त्र 
अन्था निर्मिताः । पष गोठसारस्तन्तरसेङकहश्च प्रकृतमा्यात्‌ प्रागेव जातो 
ज्ञयते । यतो भष्येऽसिन्‌ -- 


““एतत्सवैमस्मामि्गोकसारे प्रदरदितम्‌ । 
्वि्नान्त्यखण्डनिन्नात्‌ तत्तजज्यार्धात्‌ त्रिभज्याप्तम्‌ । 
अन्त्यादिखण्डयुक्तं त्याज्यं स्यात्‌ पूर्वपूर्वगुणसिद्धये ॥” 
(पुरं, ५३) 
इति मोटसारः; 
“जत एवोक्तं मया तन्तरसङ्कहे - 
शिष्टचापधनषष्ठमागतो विस्तराध्॑रतिमक्तवजितम्‌ । 
शिष्टचापमिह रि ज्ञिनी भवेत्‌ स्पष्टता भवति चाल्पतावदात्‌ ॥ 
(पुट. ११२) 
इति तन्त्रसङ्कह्ध चामराहं गद्यते । 

॥ यस्रद्धा्यकरतुः श्रीनीटकण्ठसोमयाभिनः सुप्रसिद्धानां बन्दनीय- 
मनां केरीयज्योतिर्विदां कोटो कापि गणनीयता आसीदिति स्फुटनिर्णय- 
कगैरस्य वन्देनशोक एतन्नामधेयघटनादवगन्तुं शक्यम्‌ । स हि शोकः -- 

“श्रह्माणं मिष्रं वसिष्ठयरिस गर्ग मयं सेमं 
7 भीपत्यप्येमटो वराहमिहिर जं च धज्ञालकम्‌ | 
र परमेश्वरं सतनयं श्रीनीरकण्टं गुरुम्‌ 
चन्दे गोरविदश्च माधवयखान्‌ वार्भीकिसख्यान्‌ कवीन्‌ ॥' 


ॐ 
एतदवरजोऽपि शङकराख्यो अ्योतिस्तन्त्रे युनिपुणः कोऽपि पण्डिता- 


नीखकण्ठसोमसुत्वा- अणीरासीदित्यधोर्िख्यिमाना माष्यपङ्किरेव स्पष्टीकरोति । 
नुजः शङ्करः । यथा- 


“तीदं भथमे वयस्येव वर्तमानेन मया द्वितीयवयि स्थितेन कौषी - 
तकिनाब्येन कारितम्‌ । अत्र केषाश्चिद्युक्तयः पुनरस्मदनुजेन 
शङ्कराख्येन तत्समीपेऽध्यापयता वर्तमानेन तस्र प्रतिपादिताः । 
तस्याब्यलात्‌ स्वातन्व्याच्च तत्र व्यापारश्च निर्वृत्तः । तसिन्‌ 
स्वरते पुनरत एव मयाच प्रवयसा ज्ञता युक्तीः प्रतिपादयितुं 
भास्करादिमिरन्यथान्याख्यातानां कमीण्यपि प्रतिपादयितुं य- 
थाकथश्चिदेव व्याख्यानमारब्धम्‌ ।' (पुट, १५५६) 

एतदृगुरुनाथश्च श्रीपरपेश्वराचायांतजो दामोदरपण्डितो दहुता- 

भरणमन्थकर्तेति १ ` 

“'आचार्यायैमरीयसुत्रितमहागूढोक्तिमुक्तावरी - 
माखरङ्क्ृतयो जयन्ति विमख वाचो यदीया: शुभाः । 

सुक्ष्मा यखतिमा च मूढगणितं निदशेषकारुक्रियां 
भूगो अरहवास्तवच्च तदिदं विश्वं स्फुटं परयति ॥ 


तस्यात्मजः शिष्यवरः प्रसादमाश्रित्य दामोदरनामघेयः | 
यहुवेशास्ञामरणं गुणाव्यं विचित्रवृततं सुचिरं चकार ॥” 
इति पद्याभ्यां व्यक्तीभवति 
अयं सोमयाजी न केवरं ज्योतिस्तन्त्रे छिन्त राख्नान्तरेष्वपि मीमांसा- 
न्याय-व्याकरण-वेदान्तेषु समं परिचिती पण्डित आसीदिति तदिदमेव भाष्यं 
ततस्ततो रुक्ष्युपरुक्ष्यते । वदथा चेयसुदाहरणदेक्‌ -- 
मीमांसायाम्‌ - 
(अत एवोक्तं पाथसारथिमिभ्रेण व्यापनिनिणये - 
यो यथा मियतो येन यादरेन यथाविधः | 
स तथा तादरसेव तादयोऽन्यत्र बोधकः ॥ 
इति । | 
अनुमाने रिङ्कलिङ्गिनोव्यपधिनियम एवमेवेत्यमिपायः । तरराशिकं चा- 
नुमानम्‌ । अत एवतद्विवरणे तेनैव गणितिषयोदाह्यतिः कृता । यस्कुच्छायां 


८ 
वा रविहिविष्ठो मूमिष्ठामित्यादिन। तस्यैव नमोमध्ये सिथितिसमिवाध्यर्धपश्च- 


द्राधरिकातिभरान्तामित्यन्तेन म्रन्थेन (पुटं, ५४) 
इत्यादि । 
अन्यच ये 

्रुतेऽसिन्‌ गणितपादभाष्ये भाष्यकारोऽयं ब्रृद्धगगे-वराहमिहिर- 
पिङ्गलादीन्‌ माच, मास्कर-गोषिन्दस्वामि-घुयेदेव -पाधवादीन्‌ अर्वाचश्च 
महितमदिन्न आचार्यान्‌ प्रामाणिकतया सरन्‌ वेजयन्ती-गगेंहित।-ू- 
सिद्धन्तादीन्‌ अन्थान्‌ प्माणर्य॑श्च स्वमाप्यस्य सप्रमाणतामाभिन्यनक्ति । स- 
ईषा प्रमणमूतनैकावार्यगरन्थपरिवयपचेरिममस्य ज्योतिर्ञानं मन्ये केरसीयानां 
वहुमाननाम्‌ आर्यभटीय तनत्र्य स्तो विनयभतिषठापनां च रूढमूरमावोढु- 
मुदितं चरितार्थम्‌ । 

इतः पूर्वमत्रैव भन्धावलो प्रकाशितस्य होराविषरणप्यावतारिकाया- 
मन्ते कृतामाशंसामप्य महामाष्यस्य प्रकादनेन सफरयत्नयमहं च चरि- 
तार्थः ॥ 
अनन्तरायनम्‌ , | 


११.११-१०५. ` के. सास्थारावद्रास्नी, 


विषयारुक्रमणी । 
विषयः. 


मङ्गलचरणपुरस्सर प्रतिपाघवस्तुनिर्देशः 

ह्मणः सवेशसराणामादिकरमैले प्रमाणानि 

अस्य मन्थस्य ब्रह्मसिद्धान्तमूककल्वम्‌ एतदन्तर्मतन्याय- 
कलापस्य तत्मसादसिद्धतवं च 

विषयप्रयोजने 

गोङुनञप्रशंसा 

कृतस्यापि गणितस्य सङ्खयामूरकसवात्‌ परथमं तस्स्वरूपपति- 
पादनम्‌ 

ज्ञातसङ्खयास्वंख्पस्य सङ्र्ितादिकं परिकमचतुष्ट्य विस्मष्- 
युक्तितवात्‌ स्वयं स्फुरदिति .सङ्कयस्वङूपमदंरनानेन्तरं 
्वगीस्वरूपस्य ततफरुस्य च प्रदशेनम्‌ 

घनस्वर्पं तत्फरु च 

` वकिरेणैस्य स्वमूल्वेपरत्येन सिद्धर्बगीमूखानयनम्‌ 

प्रसक्तानुप्रसक्त्या गीतिकापादोक्तपरिमाषासू तराथवर्णनम्‌ 

खण्डगुणनन्यायेन गुणनफलखनयनम्‌ 

खण्डवगीनयनद्वारा क्ृत्छषवगानयनम्‌ 

मुंजाकोटिकरणषु त्रिषु द्रगेक्गतयरितरक्ञाने वमूरयेरुपयेग- 
प्रदम्‌ 

आसन्नमूलन्ञानोपायः 

-पंकसिन्‌ विषयेऽनेक्त्रैराशिकसन्निपति गोविन्दस्वाग्युक्त- 
रघुक्रियाप्रदरेनम्‌ 

छृद्यकंद्वारा चगेमूञापपत्तिः 

वगेयोगपदानयनम्‌ 

घनीकरणस्य स्वमूर्वेपरीस्येन सिद्धेधैनमू्टीकेरणपरदर्यीनम्‌ 

भार्छरोक्तरीत्या घनमूलानयनम्‌ 

भ्किरोक्तरीत्या वेंनानयनम्‌ 


पष्ठम्‌, 
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९ 
विषयः, 
खण्डधनद्रार शृत्नस्य राशेषैनानयनम्‌ 


धनमूलोपयत्तिः 

अरेष्षत्रयुक्तीः प्रदरीविभ्यतः तदुपमोगिषडश्रकेत्रन्यायम्य 
पद्रोनम्‌ 

वगन्तरस्य योगान्तरषाततुस्यत्वस्‌ 

्रसक्तानुधरसक्तथ। वक्ष्यमाणपातरेखानयनम्‌ 

परतलानयनक्रियोपपतिप्रदर्खनार्थं तरेरारिकक्रियाग्रद्शनं; 
महामास्करीयमाष्ये गोषिनदप्वाम्युक्त्य शरेराहिकि'- 
त्यादिश्षेकाथेस्य विवरणं च 

षडश्रकषत्रफसानयनेम्‌ 

ृक्षत्रफशेनयनं तदुषनफलानयने च 

गिषमचतुरभगत न्यायकलापं प्रददयितुं तत्सारभतपातरेखदिः 
प्वूपप्रदशनम्‌ 

सर्वेषामपि क्षत्राणां विस्तारायामो प्रसाध्य फलं नेयमित्यत्य 
न्यायस्य सवैतरातिदिकश्षकथनम्‌ ` 

फटरकरणोपसंहरणानन्तरं ज्याप्रकरणारम्भः, परिधेः षडभाग- 
ज्यायाः व्यासार्धतुस्यतापरदर्शीनं च 

परिषिव्यास्योर्मिथः परिमाणतः सम्बन्धं प्रतिपादयितु तयोः 


वमतः प्रायिकप्य सङ्थासंम्बन्धस्थ प्रतिपादनम्‌ 
भास्करोकरीतया पए्रिष्यानयनम्‌ 


सङ्गमग्रामजमाधवेक्तात्यासत्तपरिषधिसङ्कयादर्शने, तस्याति- 
सक्ष्मताप्रतिपादनं च | 
ज्याबाणयोरानयनाथं शेत्रच्छेदपरदरीनम्‌ ` 
मथमाद्वितीययेरषेज्ययोकञोतयोसेरारिकेनेतरज्यानयनम्‌ 
गीतिकापादोक्तसण्डभ्यानयनम्‌ 


4 


खण्डञ्यानां क्रमेण हसे तदन्तराणां बृद्धो च युक्ति 

प्रदानम्‌ 
ैरिकानुमानयेरिक्यमदौनम्‌ 
माधवोदिताः तत्परादिकणान्ता महाज्याः 


३ 
१५५ 


२७ 
९९ 
२५ 


२९ 
२५ 
३७ 


२९ 


विषयः. 


इष्टदवोःकोरिधनुषोः समीपसमीरितिभ्यां ज्याभ्याम्‌ अभीष्ट 
भ्रदेशजयोर्दोःकोटिजीवयोरानयनम्‌ ` 

एकदृत्तगतयोर्निरन्तरयोः परिषिखण्डयोस्तुल्ययोरतुख्ययोवां 
प्रथक्‌ प्रथगधैज्ययोर्विदितयोरेकीश्ृतस्य तचापद्रय - 
स्यार्धज्यायाखेराशिकेनानयनम्‌ 

तद्विषयस्य सङ्गमप्रामजमाधवोक्तस्य “जीवे परस्परमिजेतर- 
मोर्विकाभ्याम्‌' इत्यस्य पयस्याथेविवरणम्‌ , उदाहरणतया 
ऽ्यानामानयने च 

“यद्वा स्वरुम्बङृतिमेदपदीक्ते द्वे" इति तदीयचतुथेपादप्रति- 
पादितस्य प्रकारान्तरस्योपपादनम्‌ 

वृत्तादिश्षत्रसिद्धिप्रदशैनम्‌ 

ति्येगधकष्नैसंज्ञानां तियणां दिशां व्यवस्था 

भूमर्निराधारलं, गेोखकारत्वं च 

भूष समन्ततः प्राणिनिवाससद्धावः 

इष्टगृत्तन्यासाधांनयनम्‌ 

भदित्यच्छायानयने यो विशेषस्तत्फुरणं स्यादिति दर्च॑पितु 
प्रदीपच्छायानयनच्छरेन तदानयनम्‌ 

दीपस्तम्भच्छायाग्रविवरस्तम्भोस्सेधतत्कणौनामन्यतमेन 
ज्ञातेनेतरानयनम्‌ | 

भुजाकोरिकर्णेषु त्रिषु द्रयोज्ञीतयोरितरानयनम्‌ 

“यश्चैव युजावगैः कोरीवरीश्च कणव्मः सः! इत्यस्योपपकतिः 

अभेञ्यानयनम्‌ 

"शङ्कुगुणं शङ्कुभुजाविवरम्‌ः इत्यादीनां त्रयाणां सूत्राणां 
कौषीतक्षिनाब्धेन नारायणेन छृतं व्याख्यान्तरम्‌ 

अन्योन्यस्मिन्न्तभूतेकदेशयोधिषमयेोर्धैसयोव्यी साभ्यां आसेन 
च सम्पातश्चरयोरानयनम्‌ ` 

भ्रेदीफएटनयनम्‌ 

इष्टधनानयनवासना 


पु ॥ 


4 
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८९ 
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९१ 


९.९ 
९६ 
१०१ 


११३ 
१२४ 
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1, 
श 
॥ 


'अथवाचन्तं पद्हतम्‌' इटयुक््य द्वितीयस्य प्ेदीसन यन- 


प्रकारस्य वासना 
सर्वधने ज्ञाते तेनाज्ञातस्य गच्छस्यानयनम्‌ 
श्रदि्रद्रौरा गच्छनयनवासना 
चितिषनानयनम्‌ 
चितिषनानयनवासना 


सेकपदघनो विमूरो वा, इत्युक्तस्य द्वितीयस्य चितिषना- 


नर्यनपरकारिस्य वासना 

वगीचितिषन-घनचितिधनयोरानयनम्‌ 
वैगचितिधनवासना 

धनचितिधनवासना 

गुणगुण्ययो राश्योः संवे कर्तव्य 'उपौयन्तिरम्‌ 
राश्योः संवरगेऽन्तरे च जञतिऽज्ा्तयो री्थोरनियनम्‌ 
मूरफरनियनस्‌ 

तद्रसना 

तैररिकेनेच्छाफलानयनम्‌ 
-ध्यत्तरशिक इच्छाफरानयर्तम्‌ 

भिन्नानां सवर्णीकरंणंम्‌ 

व्यस्तविधावितरस्मद्‌ भेदप्रदशैनस्‌ 

सद्धनानयनं सवैधनानयनं च 

अन्यक्तमूल्यानां मूल्थज्ञानोपायः 

भ्रहान्तरद्‌ अहयोगकाखनयनम्‌ | 
अहमयनुमारेपयोगि बुद्यकारगणितम्‌ 
सोभरनिर्रयोः कुद्धकारयोः क्रियाभेदः 
रकतया भग्यदाोरपवनेन इीकरणम्‌ 


फुद्यकारमेदः 
बह्ट्युपसहारयुक्तिः 
| भाष्यकतुरदृशगोत्रनामेयादयः 


भदन) 
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॥ श्रीः ॥ 
भ्रीमद्येमटाचा्यविरचितम्‌ 


आयेभरीयं 


गाग्येकेरटनीख्कण्ठसोमसुतखविरव्वितेनं 
भाष्येण समेतम्‌ ! 
गणितपादः | 
9 कुज शुरुकः गमम गान्‌ नमस्करलय। 
आजयेमटस्त्विह निगदति कुसु पपुरेऽभ्थायत ज्ारम्‌।।१॥ 


वागजमदीक्षपक्रज्जशुक्रसुयारजीवदानिभानि ¦ 
भगवन्तं चार्यभटं नत्वा व्याख्यायतेऽथ तत्तन्म्‌ \! 


इह खलु वतेमानस्य ब्रह्मण आयुष ऊध्वं प्रथमकल्प वेवस्वता- 
ख्यसप्तममन्वन्तरेऽष्टाविंे कृष्णद्रपायनव्यासे च चतुर्युगे कल्यादितो दिव्या- 
ष्ददराके गते अद्मकजनपदजात आयभयचायां ब्रह्म दिमुखविनिस्पतानि 
पुरातनान्यिखानि ज्योतिःशाख्चाण्यारक्ष्य ततः सारभूतं ग्रहगणितन्याय- 
केटापं पृथगुपादाय कात्स्यैन प्रतिपादयितुमायम्यीयं नाम सिद्धान्तम्‌ 
दष्ट हि विदुषां रोके समासन्यासधारणमि ति न्यायमनुसरन्‌ संक्षेपवि- 
स्तराभ्यां प्रबन्धद्रयास्मकं चकार ¦ तत्र त्रयादशायीरन्धः प्रथमः प्रबन्धः । 
उत्तरोऽष्टत्तरशतायौरब्धः । स च गणितकाठक्रियागोटाख्यपादत्रयातमकः। 
तत्रै गणितपादसखय्चिशदायोरन्धः । काटक्रियापादस्तु पञ्वविंशलार्याभि- 
रारभ्धः । गोटपादस्तु पश्वाश्ता । तत्रेयै त्रिपा्यस्माभिरव्याचिख्यासिता 
यत॑स्तद्र॑धाख्येयरूपत्वाद्‌ गीतिकपादस्येतद्रयास्याननैवाथः प्रकारेत 


१, (कह क. ख. पाठः, २. भूरिश, ३ भसे चतु", ४. कै" ग. पारः. 
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२ आयैमदीये सभाष्ये 
तलयेयमावार्या -- ब्रह्मेति । अनेन सूत्रेण मङ्गलाचरणपुरस्सरं विषया- 
दिकं प्रद्यते । समानाथं चेतत्‌ 
“्रणिपयकमनेके कं सलां देवतां परं ब्रह । 
आेमटद्चीणि गदति गणितं काठक्रियां गोकम्‌॥।'" 
इनेन । तेनात्रापि जगत्कारणमूतं बरह्म कायजातं च नपरिकरियते । तत्र 
हीतस्थैकलानेकत्वयोरविरोधात्‌ । एवं सति 
“एकं एवं हि भूतात्मा भूते मूते व्यवस्थितः । 
एकषा बहुधा चैव इदयते जलचन्द्रवत्‌ ॥ 
इयविरोधाच्च कायैकाएणमेदेनोभयात्मकलतवमङ्गीकृय तन्रमस्कारः कतः । 
तेनात्रापि ब्रह्रुब्देन परं ब्रह्म चतुश्च विवक्ष्यते, यतस्तत्र के बरह्माणं 
प्रणिपयेति तन्नमस्कारश्च कृतः । इष्यते च चतुय्ुखमुखाम्भोजविनिस्पृत- 
ताच्छाश्चस्य तदारम्भे तन्नमस्कारः । इतरथा तत्रसादमन्तरेण वदथौ- 
प्रतीतेः । सयते च तत्रतत्र स्दचाक्ञाणामादिकतृतं बक्षणः -- 
“श्रथ सवशञास्चाणां पुराणे ब्रह्मणा स्मृतम्‌ । 
धनन्तरं तु वक्रेथ्यो षेदास्तस्य विनिस्पृताः 1" 
“विभेत्यत्पश्चताद्‌ वेदो मामयं प्रतेदिति 1" 
कत्यादि । वृद्रगगेशाद - 
स्वयं खयम्युवा सृष्टं चक्चुभेते द्विजन्मनाम्‌ । 
वेदाङ्गं ज्योतिषं ब्रह समे वेदे विनिस्स॒तम्‌ ॥ 
मया स्वयम्भुवः प्राप्त क्रियाकाटप्रसाधकम्‌ । 
मत्तश्ान्यारषीन्‌ आप्तं पारम्पर्येण पुष्कटम्‌ ॥ 
तस्तथादषिभिर्मुयो गन्धैः सैः सैसदाहृतम्‌ ॥' 
इति । अन्यत्रापि स्मयते- 
पिरष्चुणा पुपर च ्ेदानेतत्‌ स्वयम्भत्रा ।" 
इति । तथाच वसहमिद्िः -- - 





प य ॐ 


| 
१, श्यादिना )' ग पाडः, ~ 


गणितपादः | र 


इति । वक्ते चास्य ब्रह्मसिद्धान्तमूरुखं तसखरसादसिद्धलं चास्य न्याय- 
क्साप्स -- 
(सद्टसज्जानसयुद्रात्‌ समुद्धृतं देवताप्रसादेन । 
सञ्ज्ञानोत्तमरलं मया नेमघं स्वमतिना वा ॥ 
आयैभर्ीयं नाम्ना पूर्वं स्वायम्युवं सदा सत्यम्‌ । 
सुकृतायुषोः प्रणाद्चः कुरुते प्रतिकम्चुकं योऽस्य ॥" 
इति । एवं सवोतिशायिवस्तुनमस्कारान्महन्मङृरं सम्पादितम्‌ । अत्र पुनः 
कायेविशेषाणां केषाित्‌ पथगुपादानात्‌ तदििषयतवं चास्य प्रदर्दितम्‌ । 
तेनात्र भग्रहभानां चरितं त्रिषयः ! गीतिकापादोपसेहरे च विषयप्रयोजने 
विस्पष्टे ्रदररिते- 
““दशगीतिसूत्रमेतद्‌ भूग्रहचरितं भपञ्चरे ज्ञात्वा । 
ग्रहभगणपरिमिमणं स याति भित्ता प्रं ब्रह् ॥” 
इति । तेन तत्रापि कादीनां सखीकाराथेमनेकशब्दोपादानम्‌ । तत्रापि मणि 
तकाठक्रियागोठभेदेन प्रतिपा वस्तु सकटं संक्षिप्योक्तम्‌ । विसखष्ट चान्न 
ैविष्युभुपरि्टात्‌। ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानं ग्रहगतिज्ञानसाधनं पणितच्छे्कगो 
टबन्धांटि । नहि गोलज्ञान्भन्तरेण अरदगतिन्ञातं शक्या । गोठश्च क्षे्रात्म- 
कत्वादु गंणितगम्यः । अतएवाक्त - 
। "गणितज्ञ गोलन्ञो गोखक्ञो ्रहगतिं विजानाति । 
यो गणितगोठबाद्यो जानाति ग्रहगतिं स कथम्‌ ॥' 
इति । भवे वा ्युट्‌ । यतः श्रोतृबुद्धो ग्रदगयनुमानमुद्धाव्यते परोपदेस्ा- 
त्मकेन वाक्येन । उपायोमेयभावरक्षणः सम्बन्धः, प्रतिपाद्यप्रतिपादकभाव- 
रक्षणो वा ॥ १॥ 
अत्र ग्णितपादे रामान्यगणितमेव प्रतिपाद्यते । तच युक्तिमात्रपरम्‌ । कालक 
यागोरुपादयोः पुनग्हगतौ तदतिदेशः कियते ! तत्र कृत्छरस्यापि गणितस्य सङ्खयामूरत्वात्‌ 
म्रथमं तत्खरूपं प्रतिपायते- 
एकं ददा च दातं च संहेखलयुतनियुने तथा प्रयुतम्‌ । 
कोख्यवुंदं च खन्द स्थानात्‌ स्थानं दशगुणं स्यात्‌ ॥ २॥ 
१, (मनन्तः, ३. षगत्या।योः, ३. चर क. ख. पाठ 


¢ आर्यमर्दीये सभाष्ये 


इति । शतं चेत्र चकारस्य पादान्तत्वाद्‌ ६ गन्ते' (अ० १. 

० १०) इति पिह्गरसमरणत्‌। नेदमपि संसा ञप्रदीनपर 
त्र्‌ । नत द्गोचंलभतिपादनपरम्‌ । अतः स्थानात्‌ स्थानं दश- 
गुणं स्याद्‌ इति वाक्यैः तस्य पारिभाषिकतानिरसनार्थम्‌ । ठोकवेद- 
मूरेलन नियले्क दश चेलादिभिः पदै परदश्यते ॥ २ ॥ 

क्वातसङ्खथास्वरूपस्य यतः सङ्क्तादिकम्‌ । 

स्ुरेद्‌ जिष्ण्टयुकति्वाच्‌ परिकभेचतुध्यम्‌ ॥ 

वयि तते.ऽयोन्तं पदयष्धिभिरतःपरम्‌ 1 

वर्योऽ्थन घनश्वागि प्रयेकं मूरुमायंया ॥ 

वरीः समचतुरश्रः फलं च सददादथस्य संबभेः । 
इति । वग इयक्ते समचतुरश्रं क्षेत्रं बोद्धव्यम्‌ । यतस्तस्भूत्रफठं 
वर्गकिरणन सम्पाद्यते । तवथा-- तस्रदशेनाय समचतुरश्रं फठकं भरन्मयं 
वा निमौयाङ्करदस्तयोजनकलटादिषु येन मानेन तक््षेत्रं मीयते तेनैक- 
विस्तारं विदार्य पुनः प्रयेकमेकदीषं च छनि यावर्न्तः खण्डाः स्युस्ताव- 
तं तेत्‌ क्षेत्रम्‌ } एवं तद्वतफलान्यपि चतुरश्राणि । न केवठं समचतु- 
भश्च एव फलानां समचतुर्रत्वम्‌ । अपितु वृत्तम्यश्चचापाकारादिष्वखि- 
रेष्वपि । तेष्वपि समचतुरकोष्ठसञ्चया हि फरठाल्या । कथं पुनस्तदान- 
यनमिलत आह -- सृदृशद्रयस्य संवगे इति । तव्यं चतुषु बाहुष्वेक- 
कोणस्य द्वः सवणे इति यावत्‌ । एतदुक्तं भवति -- यावद्वाहुकं सम- 
चतुरश्र क्षेत तवती सह्गयापि तावृलः इता वगीस्या । उक्ते च वैज- 
यन्यां - वि 
“वमेस्तावत्कतिश्चेति तावकः कृते इयम्‌ । 
"तमूरे च्‌ पदं हेतुः" 

इति ॥ २१॥ 
वि १ 


). 9 ग. भाः. २ "ति। रतंचे(खश्या)दिकवाःःक. ख, पाठः ३. षक्य॑पाः 
ख. पाटः. ४. तत. क्षिक. पाडः. 


* न्तन्मूले वे पुमान्‌ दै" इति ुद्रितपाऽ। = ~ 


गणितपादः | ५ 


इति । इादज्चाशिधनस्तथा धनफ़लं च द्वद्ाधि । वक्ष्यमाणेषु 
ष्डश्रिवनगोठादिष्वपि घनफलं द्वाद्ाश्रयेव । तदानयनमपि सद्डत्रय- 
संवर्गं इति प्रदरितम्‌ । तुल्यानां विस्तृतिदीषेपिण्डानां घातो षनः । तदयं 
क्तिरपि भ्रदादिना प्रदध्यौ ॥ ३॥ 

नन्वेतहुणनाख्यसेव परिकर्म न वगौल्थं परिकैमौन्दरसत्रीक्तम्‌ । एवं दि वगैपरि- 
कमोहुः-- 
“(समद्विघातः कतिरच्यतेऽथ स्याप्योऽन्तवरभे द्विगुणन्दयनिघ्ा 

स्वेस्वोपरि्ाच तथापरेऽङ्ास्यक्त्वान्दयसुष्साये पुनश्च रक्षिर्‌ 1" 
दति । सद्यं न परिकरमन्तरमुक्तम्‌ ¦ गुणनेनेव चतुरश्रफरसय सिद्धत्वात्‌ तदर्थं न पारक. 
मोम्तरमेष्टव्यम्‌ । तन्पूलकज्ञाने पुनरेष्टस्यमेवावदयं परिकेमौन्तरम्‌ 1 तेन वर्गीकरणस्यापि तदै 
परीद्यायेव व्ीकेरणाल्य परिकमौन्तरमङ्गीकृतभिति योतथिठुं मूक्मेवाहायैमटः परिकमां- 
न्तर्‌ - 

भागं हरेदवगोन्नित्यं द्ियुणेन वगेमूलेन । 

वगोद्‌ वें छयुद्धे लब्धं स्थानान्तरे मूलम्‌ ॥ ४॥ 

इति । वगाद्‌ विषमस्थानादन्याद्‌ यावतो वैः शोध्यः तावतो वर्गे 
शुद्धे तस्य शुद्धस्य वरस्य मूरमेकादिनवान्तेषु यावत्सङ्ल्यं तेन द्विगु- 
गरेनावर्गात्‌ समस्थानाद्‌ भागं हरेत्‌ । निलयं सर्दा । विषमस्थानादेव 
वैः शोध्यः । अवगौदेव मागो हरतव्यः । यावतिथात्‌ स्थानाद्‌ वर्मः 
शुद्धः तदधोगतं यत्‌ समस्थानं तत एव तन्मूठेन द्विगुणेन भागं हरेत्‌ । 
तदधोगतवगस्थानादेव तत्फठवगेः सोध्य इतीह नियमः स्यात्‌ । यदा 
पुनस्तत्र भागो हतुं न शक्यस्तदा नतु तदधागताद्‌ विषमस्थाचाद्धतं 
युक्तम्‌ । अपितु तस्याप्यधोगतात्‌ समस्थानादेव । यदा तत्रापि हतुं न 
शक्यस्तदापि तत ॒एकान्तसितात्‌ समस्थानादेव भागो हतेव्यः । तत्र य- 
हन्धं तद्रगीस्तदधोगतविषमस्थानादेव शोध्यः । न पुनरेकान्तरितेम्यः स्था- 
नेभ्य इतीह नियमोऽस्ति } तेन भागहरणे एतचरिषूप्यं -- यावति एके 
गृहीति तदधस्तनात्‌ तत्फरवगशोधनं कतुं शक्यं तावदेव फठं ग्राह्यम्‌ । 
एवं पुनरपि वगेस्थानात्‌ फल्वर्ग शुद्धे समस्थानाद्‌ भागहरणेन यष्टग्धं 
तत्‌ स्थानान्तरे मूलम्‌ । तत्र वगेशोधनस्थानाभनिरन्तरस्ानहरणे व 
मूठस्थानाच्िरन्तरस्थानगतमूरं हतफरम्‌ ! इतरथा यावदुभ्यः 


" & आर्यमटीये सेभीष्ये 

ऋषि हं न राक्यः पूर्वमूलात्‌ तावत्स्थान न्तरितस्थानगतमूठं तकङ- 
मिल । एतदेष कर्मं तद्र्गरािक्षयान्तमावतैनीयम्‌ । एतदुक्तं भवति । 
एव यत्‌ स्थानयगतं मूर्यं लब्धं तेनापि द्विगुणेन द्वितीयवैरोधनस्था 
नाद्‌ वदधोऽनन्तरमवगस्थानं ततो भागं हेत्‌ । तत्रापि यदा ह्यस्य 
हरकादत्पतवाद्वा ततकरवगेस्य तदधोगतवर्गस्थानाच्छोषयितुमरक्यतवा्र 
भागो न हतेव्यः, तदा प्राग्द्‌ य्मादवगीद्धरणं तश्निरन्तराधोव्रग- 
स्थानात्‌ तत्फलवगैशधन च कर्तु युक्तं तत्र तद्‌ द्वयं ज्ञता पूरवस्था- 
पितमूलात्‌ तावर्श्थानान्तरिते तत्फलमपि मूलेन स्थापयेद्‌ यावत्सु हरणं 
न कृतं तत्कर्वगेशोधनं वा । एवं यावदाचविषमस्थान द्‌ वगः शोध्यते 
तावदेवमेव कायैम्‌ । तत्र यदि तिधोषता स्यात्‌ तदा निरवयवमूलम्‌ | 
रेषे सति सावयवम्‌ । यदा एुनरादितः प्रभृति कृतिपयथादेव वर्गस्थानाद्‌ 
के शुद्धे निःरेषता स्यात्‌ तदा तदधो यावन्ति शल्यस्थानानि वर्ग 
राशेः सन्ति तान्यीकृत्य मूलरिक्षिणतः स्थाप्यानीत्यादिकं सुगम- 
मेवेति भावः । सूचितं देतत्‌ परिमषासूत्रेऽपि - 

 वगोक्षराणि वर्मऽवगेऽवर्गक्षराणि काद्‌ चरौ यः। 
 . खद्िनवके स्वरा नव वऽ मवान््वौ बा ॥ ` 

इयत । अहगणितसापनमगणादिसङ्ल्यामल्येन अन्धेन प्रतिपादयितुं परि- 
मापाने त्रियते । वरगक्षराणि कादीनि मान्तानि वर्ग विषमस्थाने ततो- 
ऽन्यानि यादीन्यरगे अवस्थाने च गतां सड्ल्यां प्रतिपादयन्ति 1 
काद्‌ वगौश्राणि कात्‌ प्रभृययेव । ककारात्‌ प्रभूतेव एकव्यादिसद्ख्यां 
भरत्याययन्तीलयेन प्रसिद्धं कटप्यादिलं वर्णाना व्युदस्यते । तेन नञयोः 
यतयतमपि न स्यात्‌। एवं पजविशत्यन्ता सदस्या वगौधरव प्रतिपाधा | 
सुपि संयोगाकषरषु व्यजनानां सर्वेषां संख्या र्चा न पुनः स्वात्‌ पूर्व 
स (न पितहमयमि कात्‌ सदया गारे रतिपादोधित 
यार सैष इलयादिभिः† तनानगस्ानगतयादिभिरविरादाद्य एव 
पष: प्रयचयन्त इत्याह -- शौ य इति । किवार स्थाननियमोऽपि ने 
वणतश्‌ । कयं तदीतयाहं -- सदिनवके स्यान्नव वरीस्थानन- 
पके नसथाननवके च साङ्गभूत्यजञनानि गियमयन्ति.। क । स्वरा नव । 


श्त ग. प्रः . र . कनङ्गमेत्या" क. ख. पाठ; 


गणित्तपादः । ७ 
स्वराणां नक्तं हस्वदीधयोरभेदेन ष्ठुतानां चप्रयोगात्‌ । सयेगे तु स्वाङ्धि 
भूतस्वर एक एव संयुक्तानां स्थानं नियमयति । यादीनां भिंशषदादिसङ्यतवं 
वगस्थानपिक्षयेव । इतरथा वस्थान एव यादयोऽपि स्युरिति । तेन हकारस- 
इ्येव वगस्थानं प्रविर॒ति, अवगेस्थानपिक्षया द्चसङ्स्यत्वात्‌। एवं नजयो- 
रवगेस्थानसम्बन्धश्च स्यात्‌ । संदीनां स्थानद्वयसम्बन्धश्च । नन्वेवमष्टादसा- 
दर्ष्वस्थानमता सङ्ख्या प्रतिपादयितुं न शक्या । कमस्य तैत्स्थाननियामः- 
कत्वे पुनयवदपेक्षं वक्तु शक्या, इत्यखाः परिभाषाया विषयसङ्कर्चनान्न 
चातुयंमित्यत आह - नवान्स्यवर् वेति । नवानां वगेस्थानानामन्त्ये वर्भे 
वा स्वराणां यं कथिद्‌ विशेषं विधाय प्रतिपादयितुं शक्या । साखव्यवहा- 
सस्तु परारधादुध्वं न प्रसरति । ठोक्वेदयोरपि पराधौवधय एव सङ्ख्याः 
प्रसिद्धाः । एवमव्राष्टादश सङ्ख्यास्थानानि परिग्रहीतानि । अतस्तदश ए- 
वैकं दश चेत्यादिना विव्रियते । ओजयुग्मयोः स्थानयोर्वगौ वसेज्ञाया वश- 
तन्मूरपरिकमपेक्षलात्‌ तदप्यत्र सूच्यते ! ततस्तद्विवरणमेव भागं रर 
दित्यादि च । कथं पुनवै्गीमूककर्मण्योजयुग्मयोः स्थानयोर्वगावगैसंस्य- 
प्रसिद्धिं दरीयता तरिके सचितस्‌ । उच्यते । तस्रददैने भरोतृणौ 
वद्धलुमिद्मस् स्यात्‌ । ततश्िन्तयतः प्रतिभारुषस्तवयरिकिमे क्तिः कुतस्नापि 
खुरेदिति भावः । तथाहि -- एकस्थानगतानाम्‌. अङ्कानां षगे एकस्थान 
एवं स्थाप्य इत्येतत्‌ सुममम्‌ । एकयेकेन स्वतुस्येन गुणने द्येकमेव खात्‌। 
एवे ऋदीनामपि स्वतुरस्येन गुणकारेण गुणने चतुरादय एका्चीत्यन्ता 
ज्धाः कमेण स्युः । तत्र षोडशादीनां स्थानदयगतवतेऽपि प्रथमस्थानकेक्ष- 
वैकः फेडरत्वादिसद्ल्यावगम्यत इयेकस्थान्‌ एवेकाशीस्यन्ता नव वगीङ्काः 
स्थाप्याः ^ एवमेव दर्शादिनवत्यन्तानां वणी अपि तृतीये शतस्थाने क्रमेभषः 
स्थाप्याः स्युः । नन्वेकद्चादीनामिव पङ्किविशत्यादीनां वर्गोऽपि स्वस्थाने 
दवितीय एव स्थापयतु युक्तः । सम्‌ । पङ्कयादयोऽपि यचकादिभिरेवः 
गुण्येरन्‌ तदं स्वस्थान एव स्थ॒ष्याः स्युः । वँ पुनः स्वसङ्ख्ययैव 
श्षयो गुण्यन्ते । तेन गुण्यस्य गुणकारस्य चकस्थानस्यं सूत्यतेन गुणितः 
स्यादित्तः स्थानह्रयस्य शूलन्यत्वापत्तः प्रथमाङ्शनाद्‌  दितीयस्थानगताङ्क- 
वख स्थानदयोककषैः खात्‌ । एवमुपरिष्टदपि वर्गकिायौणां राशीनाम्‌ एकैक- 

१, श्खी' क. ख, पठः. २. "माः कन पाटः, ३. चु स्थान, ४. व्वा य, 
वाहः. ५. ष्वमाधा' ख ग. पाठः, ६. 'रुमादि' क, ख. पाठः. ५, च्यः स्था" ख. पाठः, 
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स्थानोतके उत्तरोत्तसर्स्थानसख पूर्वपूषैस्थानगतवगपक्षया निरन्तरोपैरि- 
स्थार्नामङ्कवर्गाणां यानद्रयोतकषैः स्यात्‌ । एवं प्रथमदितीयादिखानगताङ्कानां 
वरगौः ्रथम्वितीयादिविषमखानगताः स्युः । एव प्रथमायेकैकखानगतानाम- 
ङानां दग विषमस्थान एव स्थाप्याः स्युः । कथं पुनरनेकस्थानावस्थितानाम्‌ 
अङ्कानां षै इति चेत्‌ , तत्राप्याया्कस्य शानं यावतिथं भवति तावतिथे 
वगस्थान एव तद्ग: स्थाप्यः । तत्र पुनः स्वेषामङ्कानां सर्वेनने कर्तव्ये 
ये ये खस्थानाङ्कषातास्ते सवे स्वस्थानसेबन्धिविषमस्थनेष्येव स्थाप्याः । 
इतरे पुनयथायथं समेषु विषमेषु च स्युः । ते च गुण्यगुणकीराङ्कयोः स्थाने- 
कयभेकोमं यावत्‌ तावतिथे स्थने स्थाप्याः स्युः । यतः कवा्द्रयसन्धि- 
न्यायेन गण्यते । तत्र बहुस्थानगताङ्कानां संस्वस्थानयोरङयोस्तुल्यत्वमेव 
स्यात्‌ । गुण्यगुणकयोः साम्यात्‌ । तेन तयोघांतो वगे इत्युच्यते । इतरेषां 
पुनधौत एव । तत्रान्यस्थानगतस्यिस्थानगतख वा वरग कचित्‌ स्थापिते 
तत्संबन्धिषु घते सवैषु स्थपितेष्वेव तत्सभीपगस्य वगः स्थाप्यते । कथ- 
मन्त्यस्थानादिके तावद्मैऽन्त्यस्थानाङ्वगेस्थापनानन्तरमन्त्याङ्कन द्विगुणेन 
हता इतरेऽङ्काः स्थाप्याः । तथार्च तदरुण्यानां तद्धुणकानां च घाताः स्था- 
पिताः स्युः । तस्य गुण्यतवे पुनर॑न्त्यस्थानगुणन एव । उपान्यादयनां गुण्य 
पुनरन्त्यस्यं गुणकारत्वमेव । एवमन्त्याङ्कस्य गुणने उपान्त्यादिभिगुणितो- 
ञन्त्यो येष स्थानेषु यावानेवसुपान्त्यादीनां गुण्यत्वेऽप्यन्त्यङ्कन गुणकेनं 
गुणितस्तेषु स्थानेषु तावानेव ¦ त्था -- अन्त्ययोः स्थानयोधौतस्य स्थानं 
वावतिथं तत एकापकरष्टमन्त्योपान्त्ययोघातसयेयेतदुमयत्रापि समानम्‌ । अ- 
न्त्यस्य गुण्यतवऽन्तयाद्‌ गुणकारादुान्तयस्य गुणकारस्य निरन्तराषोगततवात्‌ 
तदधतोऽन्त्योऽ्ोऽन््यवग्िरन्तराधस्थान ए स्यात्‌ । एवसुपान्त्स्य शु- 
व्वलेऽ्यन्त्यसयान्त्यगुणनात्निरन्तराधोगतमेव घातस्थान्‌ । गुण्यस्थनस्य- 
वैकाटु्तवाद्‌ रयकारस्थानस्यापकषामावाच् । एवेमुमयथापि ये धाता 
उमयेऽपि ते यथा परिणृहीताः स्युरिति द्विगुणेनान्येनेतरे सर्वै गुण्यन्ते । 
एवं गुते सति पुनसमान््यान्तं यः खण्डो वगैस्य रश्सतद्रगै एव पुनरव- 
ङिष्यत न्यायन सिद्धम्‌ । एवं हि खण्डगुणनयुक्तम्‌ -- 
१. नाक, २. "कड्‌ ल. म. पाठः. २. लस्थां क., सस्या न. माछ ५ 
पृः क, पाठः. क स 
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गणितपादः | ९ 
““गुण्यस्त्वधोऽषो गुणखण्डतुल्यस्तैः खण्डकः संगुणितो युतो वा । 

अक्तो गुणः शुध्यति येन तेन ठब्ध्या च गुण्य गुणितः फठं का} 

दविधा भवेद्‌ रूपविभाग एवे स्थानः पृथग्वा गुणितः समेतः ।“ 
इति । तत्र स्थानविभागखण्डगुणनमाभियतत्िरूपणीयम्‌ । तत्रान्त्य- 
स्थामगत एको मष्टान्‌ खण्डः । इतरोऽल्पः खण्डः  तत्रान्स्यङ्केन महता 
खण्डेन गुण्यो राकः करत्ख एव गुणनीयः । इतराङ्करशिमेतरखण्डेन च । 
तत्र गुण्यसखापि तथा खण्डने कृते गुण्यौन्त्याङ्गः स्वतुल्येन महता खण्डेनो- 
पान्द्यौन्तेनेतरखण्डेम च गणनीयः । गुरण्व॑स्योपान्तयान्तखण्डोऽपि तथा । 
त्था संति गुणितश्चत्वारः खण्डाः स्युः । तेषभिक्यं च कृत्सस्य राशेवैगः। 
तत्रैकः खण्डोऽन्त्यस्थानाङ्कस्य वगः । शितीयोऽन्त्याङ्कगुणितं इतरः खण्डः। 
एवे महतौ खण्डेन कृरल्लोऽपि गुण्यो गुणितः स्यात्‌ ! इतरखण्डेन गुण्य- 
गुणने पजरित॑स्खण्डन गुणितोऽन्त्याङ्क एकः । इतरखण्डवर्गोऽन्यः } स 
एकातातरिष्यते, अन्येषां त्रयाणां परिग्रहीततात्‌ । ततर भथमखण्डोऽन्त्य- 
कंगस्छप्रेन परिगहीतः ~ अन्त्याङ्कन गुणित इतरः खण्डः इतराद्कै्भितो- 
ऽन्त्याङ्खण्डशच द्विगुणेनानत्याङ्कलण्डेनेतरेषामङ्कानां गुणने परिगृहीतो । एव 
खण्डवरंमौऽप्यक्तः -~ . .. 

“खणडद्रयसयामिरतिर्दिमिी तस्वण्डर्यरक्ययुतां कृतिवौ ।" 


इति । उषोभ्यान्तस्य खषण्डस्यापि -खण्डवर्मन्यायमाशित्येव वरीः कियते । 
तेष्वप्यन्सयोऽङ्क एकः -खण्डः. + इररेऽन्यः । पवमायस्थानाङ्कवगेस्थापने कृ- 
हलस्य ररेषेगः कृतः स्यात्‌ । 
| म. युवेगेथनमरपिद्धये आवाङ्कतो वौ निधिरेष कायैः!” 
दि 1 -भथाङ्कमारम्यावि कर्षे कार्यो । तवा्याङ्कात्‌ प्रभति बर्गीकरणे 
मागे देदवगीदिषयथिविपरयिन सिद्धम्‌ । विपरीतकमौपि वक्ष्यति- 
“गुणकार भागहर मगहर ये भवन्ति गुणकारः 
घः क्षिपः सोऽपचयोऽपचयः क्षेपश्च विपरीते |) 
` १. णः क. ` - भ. "णक. पाटः , २. "गे क' ख. भाट; ३, णा क. पाठः. ५. „ ५. सय 
तु क. खं. प्रीठः, ५. भ््येने" ग. पाठः, ६. भ्ण क.पाठः. ५. प्थातत्रेगु 
क, ख. पाठः, ८. श्यै" ग. पाठः. 
^ “प्रसिद्धावाब्ाङ्तो वाः सुद्ितपाठः, 
४ 
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शत । विपरीते रघु गिते । आलुलोसयेन गुणने य गुणकारासते प्रातिः 
रोम्ये मागहायः स्युः। भातुरोम्ये ये भागहारस्त प्रातिरोम्ये गुणकारः । 
रिष्यत इति क्षपः । आलुरुम्ये यः क्षेपः स इतसत्रापचयः । अपचीय॒त 
इ्यपचयः । आलुोम्ये योऽपचयः सोऽन्यत्र क्षेप इति । तथात्रापि मूढी- 
करणे प्रथमस्थानस्य कँ शोषिते तन्मूरस्थापनं चरमं कर्म । ततः मरथम- 
स्वान पृथग्‌ विन्यस्य तदरगीकिरणं प्रथमं कायंम्‌ । मूले पुनस्ततः प्राक्तनं 
कमै पूर्वरन्धमूरेन द्विगुणेन द्वितीयथानाद्धरणं तटं च प्रथमस्थानाङ्ग- 
सदस्यम्‌ । तेन प्रथमस्थानाो द्वितीयाधङ्करारिना द्विगुणेन दतो द्वितीये 
ऽबरमस्ये स्थने स्थाप्यः । ततः प्राक्‌ द्वितीयस्थानाङ्कवगेशोधनं तृतीय- 
स्थानात्‌ कृतमिति दवितीयस्थानवगेसतृतीये स्थाने द्वितीयवगगख्ये स्थाप्यः । 
एवमुपरिदप्या स्थानप्रिसमाेः । गुणनमप्यालरेम्येन प्रातिलोम्येन वा 
कायैम्‌ । यदि गुण्यपङ्भवेव शुणंनफरमपि स्थाप्यते तदं गुण्यस्या- 
न्या्कत्‌ प्रभयेव गुणनं कार्यम्‌ । यदि कश्चिद्‌ गुण्याचयाङ्कत्‌ प्रभृति 
ुमनमिच्छति तहि तेन बदिरव गुणितं फरं स्थाप्यं न गुण्यङ्खो । 
त्वामेव खाप्यमाते तद्ध्वैगतदशस्थानाधङ्कानां गुणितफलपसेर्वरनेन ते 
न प्रर ज्ञातु शक्याः । ततसतेषामेव गुणकारेण गुणनं कपु न शक्यम्‌ । 
तत्र तत्र च््टनामङ्कानां गुणने पुनरीणितानामपि युहुयहुयणनात्‌ फराधिक्यं 
स्यात्‌ ! अन्यात्‌ प्रभृति गुणने तु गुणनफरस्याधोगमनाभावादगुणितानां 
च तदध एव स्थितत्वात्‌ तेषामविकारात्‌ त एव शुणकारेण गुणयितु शक्या 
इति । | 

चयौ य्‌ इनेन सङ्करितमपि सूचितमिति व्याख्येयम्‌ । कथम्‌ । इदं 
ताबदिदोक्तं पचतो !कयो)ोगि दरदसेर्यल्वं स्यादिति । तेन षटूकचतु- 
ध्वयोरयोगेऽपि दश सम्ययन्ते । योगिनेोरेकस्यैकाधिकल इतरस्य व्येकतरे च 
योगसंम्यात्‌ । एवं सषकम्िक्यवयोरपीखाधवगन्तु शक्यम्‌ । संस्याखरूप- 
मत्रेभेवं यथेकादिगणने सेत्स्यति तथा सुङ्कछ्तिमपि सेरस्यति । यतो 
णनमेव हि सङ्कलनमपि । द्विलादिसंस्यानिरोषेषु यावस्सैस्यो महान्‌ 
यावाँशासपः तत्र महत ऊर्व निरन्तरो यः संल्याविशेषः ततः म्रभ्यैलय- 


0 


१. छ कृ. सै. पाठः, २. णिततफः खल. म. पाडः, ३, प्तः ग, पाठः, ४, प्क 
भ. श. पाडः. ५. (णितफ' सं, ग, पाठः. - ६* शावं" ग, पाठः ५,. श्टुत्यन्नसं" 
क, ख, पाडः, 
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संस्यापर्थन्तं गणिते यावती सस्या संपद्यते तावयेव हि तयोर्थोगसख्येति। 
महत उक्करमेणात्पपयन्तं गणिते तदधोगणितः संख्याविशेषो व्यपकछित्‌- 
स्यापि स्यात्‌ । गुणनमपि सङ्कठनेनेव सेत्स्यति । युणनविधावपि न्वान्ता- 
नामङ्कनामेव घातोऽवधारणीयः । कविदयप्यङ्कानां नवाधिक्यामावात्‌ । ते 
च शुण्यस्त्वधोऽधो गुणखण्डतुल्य' इतयादुक्तरूपविमागगुणनेनेव सेत्स्यन्ति ¦ 
तत्र गुणकारस्य रूपविभागे यावद्ूषं विभागः कर्तव्यः । तथा सति गुणतुल्ये 
स्थानेषु गुण्य स्थापिते तयोग एवं गुणितफटं स्यादिति सङ्कलनेनेवेकादीनां 
नवान्तानामङ्कानां परस्पराताः समसंख्यषाताश्च सिध्येयुः । तत्र सध्ट- 
दयसवगौ एव वगा इति वरैमूख्योरपि त एवं स्थाप्या हेया वा । इती- 
दानीं परिकिमषटुकसमुक्तम्‌ । क पुनवैगेमूटयोविनियोगः । भुजाकोटिकर्णेषु 
त्रिषु दयोज्ञौतयोरितरलञने तद्विनियोगः 1 वक्ष्यति च - 
` “यश्चैव सुजावर्मः कोदव्गश्च कणवगैः स; ।'' 
इति । नन्वत्र वरकमैव श्रुतं न मूलम्‌ । कथमत्र वगकरमोक्तम्‌ । भुजा. 
कोव्योरव्गयोगः ` कणवरग॑इयेतावदेवेक्तम्‌ । इतरदथसिद्धम्‌ । तेन 
तद्योगमूढं कणे इत्यपि सिद्धं स्यात्‌ । अत्र सयुचितस्येव हि कणवर्ग- 
त्वोक्तेः । सयुयार्थो हि चकारौ । गगैसंहितायां विस्यष्टमेतत्‌ 
“धृथग्दोःकोयिवर्गभ्यां कणेवर्गोऽनुषज्यते 

इति । अयमथः- गमते दोःकोरिचतुरशरक्षे्रे ये तयोः से्टेषेण 
सम्पादिते समचतुरश्रं तत्कर्णतुल्यचतुभुजमेवेति । नन्वेव वगेद्रययोगस्य 
वियोगस्य वा वगर्मकतस्य कादाचित्कत्वात्‌ तस्य॒ वगतवाभावे कथं 
तन्मूलात्मकः कर्णो सुजाकोष्योरन्यतरो वा स्यात्‌ । अत्रोच्यते ¦ तवापि 
तत्कणबाहुकसमकणेचतुभुजक्षे्रफटमेव तथाविधकोरिबाहुवयेयोगः क्षेत्र 
फलमेव वगेवियोगश्च । तन्मूढ तु न निरवयवम्‌ । यत एकतवादिसंस्या- 
विदहषाः सवै न वैरादयः । एकादिषु निरन्तरराश्योवगोन्तरमपि । शल्यात्‌ 
प्रभृयेकादिद्विचयं श्रेदीफरूमेव । तथाहि -- शल्यस्येकस्य च वगोन्तर- 
मेकम्‌ । दयेकयोर्वगान्तरं पुनश्चिसंस्यम्‌ । दविकत्रिकयीः प्रसंस्यम्‌ । 


१. धवानां, २. वक्र ख. पादः. ३. त' क. पाठः. ८. स्मि म. पठः. 
५. श्णेच' ख. पाठः, 
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एवलुतर तरं सनतैकादतयोदशादिषिषमसस्यं िरनतरकादिवगीन्तरम्‌ । 
एवन विरा एव वर्भराशयः । तचोगा वियोगा म ततोऽपि भूयांसः 
सुः । ययैकुजयोः कणेबगों द्विकः, एकष्िकदोःकोष्विगान्तरं भिकम्‌, 
एकद्रिकदोःकोध्वियोरेकचतुष्कयोरयोगः पश्व इति दिक्‌ । तस्माद्‌ ये वगै- 
सरामस्तन्मूरमेव निरवयवम्‌ । सावयवलेऽयवयवानां नेयत्ता जञातुं शक्या । 
तत भासक्गमूरमेव तत्र ज्ञातुं शक्यम्‌ । तदथमाह भास्करः -- 
“कर्ण महेन हत्तच्छेदायोवेषात्‌ । ४ 
पदं गुणपदश्ुष्णच्छिद्धकतं निकटं भवेत्‌ ॥ 

इति । अतर महता येनकेनचिद्‌ राशिना द(तं मू? तान्मू )रमानीयते । भत 
सदुरुणेन हृतमूरं तन्पूं जेयम्‌ । तत्र दस्तादे रूपभेदस्य यावतिथाशि- 
ानेनाटंभावः स्यात्‌ तावतो वर्गेण करणी हन्तव्येति मदतेखनेन 
सूचितम्‌ । करणीमूरं च गुणभूलेन दायम्‌ । त्त्र फटं रपालमकं मूलं 
्षीऽशः । तद्धार गुणवर्गमूखतुत्यच्छेदः स्यात्‌ । एतद्‌. यद्धुणमूलं जेय 
सनु तेनैव वरग हन्तव्यः तः पुलस्द्रगण हन्यते षग । उच्यते । श्ादि- 
गुणोत्तररा्ीनां वी यदिवर्गगुणोत्तरा एव स्युः । नतु मूखवद्‌ श्यादि- 
गुणाः । तथुकिडेयके प्रदर्यौ । एकदस्तमितसमचतुरम्र तावदेकमेव फटे 
द्विगुणे दस्तदयसमचतुररे तु फठे दस्तचतुष्कम्‌ । ततः पूषैवाहो्गुणे 
कारौ शूफलाचतुरणं फलमिति निीथते । वं -हस्तचतुष्काष्टकपोडशा- 
दिमाहूनां फलान्बुततरोत्तरं चतुगषानि ।. एवं विगुणोर्खस्वाहूनां शेक्राणां 
करानि नवमुणत्तराणि स्युः । गणितकर्मेणाप्येतत्‌ सेसस्यति । अभीषटरशे- 
वैमात्‌ केनविषिष्टे गुणितस्य तस्य वर्गः क्रियद्वणः स्यादिति द्यवे विरू 
पमीयम्‌ । तत्रत्याः स्वगुणितः सलु तदरमः -। स एवं यावता 
भित अदान्‌ स च पुनः स्वत्वेन हन्यते । तदात्यवर शुणवगैहतः 
स्वत्‌ ` यसम चेदन्येत तरिं तद्यतोऽसपरंशिवगौदिष्ठगुणः शव 
स्वात्‌) न पुनरिच्कयैयुणः। स च न कस्यचिदपि सरोषैः स्यात्‌ । यत्र 
मीये सुभौ वीरान स्वात्‌ तक्रपि तसिल्‌ मूर पुनरैणमूरहसमेव 
न्यसतमूरं स्यात्‌ । एतद भको गुणः शुष्यति येन तेन रन्ध्या च गुण्यो 
गुणितः फलं दे"यक्तखण्डगुणनेनैव सिद्धम्‌ । युक्तिसाम्देदोभगः । कथं 

१.१्द्‌, २. ्८क.स. भष, २. षक-ल.पठः, ३. पख.पाठ उ प्त पकनर 
पाठः, ३. “गो दादिवगौ दथा" क. पादः, ७. हो द्विगुः क. ख. पाठः, ८, प्ववाः क, र 
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पुनयक्तिसाम्यमनयोः। एवं हि खण्डगुणनयुक्तिः-- करिमधिद्‌ राशो द्राद- 
शादिमिर्वयोः कयोधिदातातमकैर्हन्तव्ये ययोर्घातः स॒ गुणकारस्ताभ्यामेकेन 
प्रथम हता हत एव पुनर्दितीयेन च हन्यते तदा तयोघीौतगुणितः स्यादि- 
त्येतत्‌ सुगमम्‌ । यदा द्वादश्मि्ैन्तव्याो राशिस्तदा तस्य द्वादशकस्य 
गुणकाररारेशचिकचतुष्काभ्यासरूपतवात्‌ तरिकहतो गुण्यराशिः पुनशचतुष्केम 
चं हतस्िकरुणितादेव चतु्ुणः स्यादिति पूर्वं भिरावृत्तः संश्वतुरावृत्तः 
क्रियत इति पूर्व्यो द्वादशकः कृतः स्यात्‌ ! एवमष्टादशादिभिैन्तव्ये- 
ऽपि भिकषटकादिहतो गुण्यराशिर्टदशादिहतः स्यादिति । एवमत्रापि 
कस्यचिद्‌ वर्भऽन्येन केनचिद्‌ वगेरािना हन्तव्ये तन्मूठेन द्विदतस्तदर्हतः 
स्यात्‌ । तथा कृते सति तस्य गुण्यस्य यन्मूरं गुणकारवगस्य च यत्‌ 
तयोधौतस्य वर्गः स्थात्‌ । त्था -- वगीकृतयोः संवरे संवर्ग वर्शकते च 
तुस्थमेव फलं स्यात्‌ । यत उभयत्रापि गुण्यगुणकाराणां तुस्यलरमेव स्यात्‌| 
गुणनक्रमभेद्‌ एव केव्‌ । करमभेदाच्च न फएठमेदः ! कथम्‌ । वर्गीक्रितयोः 
सवग पथमं व्मीकायैयोरेकः प्रथूमैस्थेनेव हन्यते । पुनरितरेण च पुन- 
रपीतीतरतुल्याभ्यां दाभ्याम्‌ । तद्रगेगुणने खण्डगुणनाश्रयात्‌। एषे स्वतुस्येन- 
तरतुस्याभ्यां च भ्याम्‌ । एवमेतेशिभिरुणेदन्यते । संवभितयोवैर्गऽपि 
तेरेव हस्यते ¦ एकस्यान्यराशिना हननं हि संवगः, इति संवर्ग कृते- 
स्येन इतः स्यात्‌ । तस्य वर्गीकरणेऽपि पुनः खण्डगुणनन्यायाश्रयेण 
गुणफारस्यापि स्वतुस्यतेन धातात्मक एव सोऽपि स्यात्‌ । ययोर्घातः 
स्वयं तयो्ातं एव मुणकारोऽपि । तयोरेकः स्वतुस्यः । ताभ्यां च हन्य- 
माने पुनः सतुल्थेनेतरतुस्थेन च हन्यते । तस्मात्‌ तत्रापि तद्घातगुण्यगुण- 
कारयोरेको गुण्यत्वेन कल्पितः खतुस्येन ` सकृद्धन्यते इतरेण च दिः 1 
यथा वर्मीकितयोः सवे क्रमभेद एवं केवलमुभयत्र ¦ घातस्य वर्गीकरणे 
परथममितरेण हत्वा पुनरपि स्वेनेतरेण च हन्यते । वगयोधोते पुनः 
प्रथमं स्वेन हता पुनसितिरेण दिरदन्यत इति । कथं पुनगणने कमभेद 
कृटभेदाभावः । यथा त्रयाणां रा्ञीनां सेवे प्रथमस्य द्वितीयस्य च सँ- 
वरगैस्तयोरभ्यासः स्यात्‌ । तत्र द्वितीयो यावान्‌ तावदावृत्तः प्रथमो 
युः प्रथमोऽपि यावान्‌ तावदावरृत्तो द्वितीयोऽपि स एव । यथा तिक 
चतुष्कयोधोते द्वादशको पातश्यतुरावृत्ता तिकतेख्या विराङ्क्त चतुः 


१. श्मिः क. ख. पाठः. २, व्योरवैगऽपि तैरेव हन्यते सं' क. पाटः. ३, 
स्विनः ख, पाठः, ४. प्पीत, ५. प्तो गुक्‌, ख. पाए 


१४ आर्यभर्टीये सभाष्ये 
्वतंख्या च । एवं घातस्य गुण्यगुणकयोरितरेतरवृत्तत्रात्‌ स॒ एवोभयो- 
र्यारम्वोच्यते । तस्मननम्यासे एनस्तृतीयेन केनचिद्‌ राशिना हते यावा 
स्तयो रारिस्तावदावृत्तः पूर्वोऽभ्यासः स्यात्‌ 4 तृतीयश्च पूवभ्यासा- 
ृत्तरतावानेव । ततर पुनः प्रथमः प्रथमं तृतीयेन हन्येत । पुनद्वितीयेन चे । 
तथापि त्रयाणां घातः स तावानेव स्याद्‌ यावाक्िष्वप्येकेको राशिरितर- 
भ्यासावृततः । यतो `द्योरभ्यापे कृते प्रस्परमितेतरावृत्तो सन्तौ तौ राशी 
वुनर्येन च हतौ पनरपि तृतीयराशिसंस्ययावृत्तौ स्याताम्‌ । तेन 
लेके सेतरदयाभ्यासावृत्तः स्यात्‌ । इतरावृत्तस्य,प्यन्यावृततेः । अतएव 
तेन रन्धया च गुण्यो गुणितः इत्र क्रमो न विवक्षितः । तस्माद्‌ 
गुणनहरणयोः कमभेदान्न एलमेदः । अतणएवैकास्मिन्‌ विषयेऽनेकमैराशिक- 
सद्धिपाते सघवायाह गोविन्दस्वामी -- 

“शुणद्यस्य सवगो भागहारयस्य च | 

गुणको भागहार्थ स्यातां त्ररारिक्दये ॥* 
इति । यदि पुनरंसीमूता करणी तदा तच्छेदेनाद हत्वा पुनमैहता वर्गेण 
च हन्तव्या । कुतः । अंशीभूतो राशिः खलु ठेदहतोऽशिरूपरारिरे । 
यतोऽकीभृतात्‌ खच्छेदेन हलापरं रूपासकं फठं स्यात्‌ । 

“छेदप्रुपेषु ठ्वा धनर्णमेकस्य मागा अधिकोनंकाशरत्‌ | 
इतयुक्तभागानुबन्धभागापवाहयोरप्येतत्‌ सिद्धम्‌ । अतः छेदमात्रेण हतायाः 
कृए्याः पुनरपि ठेदइनने ठेदवगहनने कतं स्यात्‌ । तस्यां पुममेदता वर्गेण 
च हतायां युणपदच्छेदषातवगेहता स्यात्‌ । अत उक्ते गुणपदश्चुण्णच्छिद्धक्त- 
मितिं । यत्रापि मूरीकरणे हारकार्षोनशेषस्य परियागादर्थाधिके रेषरूपस्य 
प्रिपूरणेन परस्रहाचावयवे स्थूरता स्यात्‌ । अत. उक्तं निकटमिति । एवं 
इवरेऽम्यासव्रमेव मूलं स्यात्‌ । न गुनः करर्णीमूरस्य तत्वतः परिच्छदः 
र उक्य इत्यभिप्रायः । ततो यावदपेक्षमंशानां युष्षमतलाय महतं 
कपण दननयुक्तम्‌ । तत्र यावता महता गुणने बुद्धावरेमावः स्यात्‌ 
तवता हन्यात्‌ । महचस्यगकिकलात्‌ कचिदपि न परिसमापिरिति भावः| 
वक्ष्यति च -- 'अयुतदवयविष्कम्भस्यासन्चो वृत्तपरिणाह इति । तत्र व्यासेन 
परिषविज्ञाने अनुमानपरम्मा स्यात्‌ । तत्कर्मष्यपि मूर्छीकरणस्यान्तभावा- 
देव तस्यासन्‌ ¦ तत्सव तदपसर एव प्रतिपादयिष्यामः । नन्वेवं सति 

१. दः ख. पाठः. २, षद्‌, ग्‌. पाठः. 
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सवत्रापि समचतुरभ्रे कणस्य केरणीगतत्वं स्यात्‌ । तत्‌ कथं बौधायनेन 
समकणानयनं वगेमूखीकरणं बिनाप्युक्तम्‌ । तेन हि समचतुररबाहौ स्व- 
त्यशं व्यंशचतुररं च युक्ता व्यंशतुरीयचतुखिशचांशे ततस्त्यक्ते कर्णो 
भवतील्युक्तम्‌ । नैष दोषः । व्यावहारिकत्वात्‌ तस्य ¡ न पुनर्वौधायनो निर 
त्वेन तत्क्णं॒वक्तुं प्रवृत्तः । किन्तु क्रतौ शालादिकर्मणि कणौ 
पक्षत्वाद्‌ यावता ततरिर्वाहः स्यात्‌ तावतोऽपि सृक्ष्मत्वं स्यादेवास्यापीति 
न दोषः । कर्थं पुनरस्य स्थूरता । अत्र द्वादशबाहुकं समचतुरश्र मनसि 
कृत्वेदं कमह भगवान्‌ बोधायनः । तत्र द्रादशकव्गे द्विगुणीकृतेऽष्टशी- 
ल्धिकं दतदयं स्यात्‌ । तत्र ससदशकवगोदेकोनमेव । तस्माद्‌ द्विगुण- 
सप्दशकश ?)च्छेदेनेकेनांशेन सद शकाद्धीयते तन्मूलम्‌ } कथं पुन 
गुणसप्षदकच्छेद ल्शस्य ज्ञायते । द्विगुणेन वगीमूटेन दार्यत्वाच्छिष्टस्य 
गन्तव्यरेषेऽपि न्यायसाम्याच्च । अतोऽत्र न्यूनस्य रूपस्य चतुशिशच्छेद- 
त्वाचतुशिशचारोेन हीनं सप्तदशके कणे इति द्वादशके त्यशतत्तरीयासो 
क्षिप्त्वा तत्तरीयांशरचतुशिरशारलयाग उक्तः । द्वादशसु तत्न्य्॑चमूतेषु चतुषु 
्षिषेषु षोड सम्पद्यन्ते । तेष्वपि दादशचकव्यंश्चस्य चतुष्कस्य तुरीयांस- 
स्यैकतवात्‌ तस्मिन्‌ क्षिपे सपदशच च । तत एकस्य तत्रीयारस्य चतुसि- 
शसि लकते आसन्नः कर्मो मवति । आसन्नतं चास चतुचि्ावर्गैस्य 
योञ्यतवात्‌ । पुनस्तस्मौत्‌ चतुशचिशांशोनेन सक्षदशकेन मूठेन च दविगु- 
णेन मागो हर्व्यः । तत्रापि तत्फरवर्गं क्षिप्ांशीमूतं च तत्फठं पू्वै- 
मूखात्‌ लयाञ्यमिति ततोऽपि न्यूनवं स्यात्‌ । पूर्वोक्तवगौन्तरन्यायनाप्येतत्‌ 
सिद्धम्‌ । यच्चोक्तमेकादि द्विचयत्वं वगन्तराणां तेन तयोदसकदमदरकयो- 
वगौन्तरे कार्ये प्रयोदशसङ्स्यो गच्छः । तप्र यदन्यधने तद्‌ द्मदशव्रयो- 
दरराश्योरबैग न्तरम्‌ । अन्यधनानयनमप्याह भास्करः-- “व्ये कपद पथयो 
मुखयु्‌ स्याद न्यधनम्‌' इति । अत्र व्येकपदं दादश। तद्घो द्िसङ्ख्यश्चय- 
श्तुर्विश्चतिः। तत्रैकं सुखं च योज्यम्‌ । तथा सति पथ्विंरतिसङ्ख्यम॑न्यध 
नम्‌। 'तयोर्योगान्तरादतिर्वगौन्तरं मवेदि'यनेनाप्येतत्‌ सिद्धम्‌ । तत्रापि दाद- 
र॒त्रयोदशयोगः पञ्चविंशतिः तदन्तरं चैक ततस्तयोधौतोऽपि प्वपिंसतिय। 

„ नभः क, पठः. २. रङ्कशः क. ख. पाठः, ६. ननः, ४. क्रः 
स्पाचवच- म, पाः 





१६ आथभदीये समाष्ये 

ह्पेष हृतस्य हतस्य च विरोषाभावात्‌ । तस्मात्‌ सर्वत्र द्विगुणेन मूरेन सम 
वैमयतिस्लितदरहस्यम्‌ । तेन साधद्ादशके गच्छे वगेगतिः पञ्विरातिस- 
दसूया । यथा व्यान्तरं चापमध्यस्य ज्यागतिरेव नतु चापाचन्तयोः, एवम- 
त्रपि । एवं दिनद्रयसुयन्तरमपि तन्मध्यकारस्ुटगतिरेवं । एवं सति सप्तद- 
सके परिपूयैमाण एवैकस्य रूपस्य वर्गगतिशतु्चैशतसङ्ख्या, तत दइंषदूने ईष- 
दूना चतुलचिसतसडयेव वरगमतिरपीति दारकस्य न्यूनताच्रतुिंशांशादाधिक्य- 
मिह देयमागस्य। एवं स्ैत्राप्यवयवग्रहणं कार्यम्‌ । कलासके राशो तावद्‌ 
किकराक्िहणाय मूलरोषं षष्ट्या हतवा द्विमुणिन चं भूटेन हत्वा तत्फटन- 
गश्च तत्पराभ्यस््ाञ्यः। तत्फलं च तपूर्वमूलात्‌ केवरादधो विकठाखाने 
स्थाप्यम्‌ । पुनरप्यवयवगरहणे कार्य द्विशुणे रूपमृठे द्विगुणं फएटं क्षेम्यम्‌ । 
तत्र प्रथमं विकरीङ्ृतख दश्मस्थानाद्धरणे तत्फर्वगस्त्पराशतस्थानात्‌ 
ख्यः । हवितीयस्थानवगैस्य तृतीयस्थानगतत्रस्य पूरवमेवोक्ततरात्‌ । छं 
कृखादिस्थानात्‌ प्रभृति ततीयपच्मादिनिषमस्थनिभ्यस्तस्रादिस्थानेभ्य एवं 
तचदवयववर्पः शोध्यः । अनगाद्‌ बिकठादिस्थानदेवं च हरणम्‌ । 
तत्र सद्‌ दर्दमस्थानादुधृते पुनस्ततफेऽपि द्विगुणे दारकादधः क्षिप 
दत्कषयै तेन हियमाणे पुनस्तत्यसदिप्वपि विषमस्थनेष्ववर्गाद्‌ दरंम- 
स्थानात्‌ प्रभृति तद्धरणं कायं स्यादिलेव विरेषः। अस्य यक्तिरछे्यके 
्रदद्वी । त्यथा--वगेभूरीकरणं नाम परिक करसिमधित्‌ समचतुरश्र तद- 
वान्तरखण्डषु तन्मापकहस्तादिकाहूषु समचतुरशरेषु ज्ञातेषु तत्कोष्ठाश्रयमह्य 
चतुरश्रवाहुज्ानाय खत्वपेक्ष्यते । तत्र मदाचतुरश्रगतकेष्ठसटसख्या मठी 
कोथा । पतस्तत्पद््वाया कगौलिकाया यसिमिन्‌ कस्मिशविद्‌ विशो 
धिते विशोषनेनापनीतैः केष स्तनमूरतुल्यबाहुके समचतुरध्र समकर सम्पा- 
यमू । पुनरवरिष्टानामपि तत्संश्टेषेण तदर्ने कार्यम्‌ । तत्र शोधितवर्गमल- 
एब्रहषु चतुषबककोणस्पगबाहुभ्यां बहिः साम्येन वर्धनं काम्‌ । इतरथा 
गव्रचुप्राफ्वेः । अते दगुणेन वन्दनं शिष्टद्‌ मागे हते यत्‌ 
फट रिन्तरयोरूपयपाशेयोरपि ततुत्वाभिः पङ्ञिि्धनं कृतं स्यात्‌ । 
ताम पै देयं ोधिववगीमूलतुत्या एव । तसेन द्विरभे दियते 
ततल डगमरनं तरतत समचतुरको् ्वंसात्‌ । ततः 


न 
१. च्युता" क, "च्यूत्वाच्' ख. पाठ, ई, श्वास्था' क, ख. फट ३. "दह. 
४,» ५. अत्याः ग पा, ६, श्रं ख. पाठ । 


गणितपादः । १७ 
स्तस्य दे एव पारे शोधितवर्गमूटदहतफल्योगतुल्ये स्याताम्‌ । इतरे मूठ- 
मात्रतुल्ये एव । तत्कोणे पुनस्तव्फर्वगैतुल्येषु कोषेषु क्षिेषु चत्वारोऽपि 
बाहवो मूरफर्योगतुल्याः स्युरिति तत्पूरणाय हृतफलर्वगेश्च हतरेषाच्छो- 
ध्यते । एवं मुहुः क्षत्रं वधेनीयम्‌ । यदा पुनदिगुणमूठेन हियमाणे शेष- 
स्यात्पत्वाद्‌ रूपफठं न पूयैते तदा नैकेका पङ्किरमयोः पाश्वयोः संश्वेष्या । 
अपितु तदावशिष्टानां चतुरश्रफञानां विदारणेनाङलाचंीकरणं कार्यस्‌ । 
तदा तेषा प्रयेकं हस्तादिमितं दैर्यम्‌ जङ्कलादिभितो विस्तारः । एवं चतु- 
विशत्यादिगुणनेनांशीकृताच्छेषात्‌ सम्पन्नचतुरश्रबाहुदययोगेन हते यत्‌ फलं 
रम्यते, तुल्याः पङ्कयः सम्पन्नबाहुविस्यीतिदेष्यौ अङ्कलोदिभितविस्तारा 
उभयपाश्रयोः क्षिप्ताः कायौः स्युः । तत्राप्यङ्लायंशमितसमचतुरश्रकोषठः 
फठव्गतुल्यैः समचतुरशस्यापू्णत्वात्‌ तत्फरवरगश्च शोध्यः । स च पुन 
तेभ्य एवाभ्यः शोध्यः । चतुर्विशांशचादिवगेतवात्‌ तस्य । वर्गो हि समचतु- 
रश्रः तेन दैर्षयऽप्यङ्कलमितत्वं कार्यमिति । पूर्वं विदारितानां पुन्डेदेना- 
प्यंशीकरणं कार्यमिति तेषामप्यंश्ानां चतुर्विशयादगुणनेनांसीङतानां 
तदधोऽवरोपणं कृतवा तेभ्य एव वगः शोध्यः । एवं कलानां ष्ट्या गुणि- 
तानां कडात्मकेन द्विगुणमूटेन दरणं ृता शेषेषु कतिपयानां ष्टा 
गुणनेनावरोपणं कृत्वा तसराभ्य एव विकरुफठवगेः शोध्यः । तदरात्मकः 
खलु विकलावगे इति । एवं यावदपेक्षमवयवं गृहीला अन्ते हारकं दटी- 
कुर्यात्‌ । तदेवा भी्टमूरं स्यादिति । एवं भुजाकोव्योरन्यतरस्येव वगादित- 
रमव(गिं ? गैयि)तवेव द्विुणीकृत्य तेन भागे हृत्वावाघवगेमपि यथास्थानं 
विशोध्य फलमपि द्विगुणीक्कत्य दारके क्षिप्त्वा तेनापि स्थानान्तरेभ्यो भाग- 
ह्रणादिकमेवं सुहुः कार्यम्‌ । न पुनरितरस्य वगेकमे । यतस्तयोः संयो- 
गादप्यन्यतरवर विशोष्य कर्म कतुं शक्यम्‌ । अतर पुनस्तन्न कर्तव्यम्‌ । 
्गातलवदवितरमूरस्य । तत्रमे शोकाः -- 

“'वरीयोगपदे साभ्ये राश्योरस्पस्य वगतः । 
दविगुणेनेतरेणेव ठर््वयुक्तेन चान्त्यतः ॥ 
हृतेह महताप्येनद्‌ यथास्थानं क्षिपेत्‌ एटम्‌ । 
हारे तेन दारेण रभ्य रब्धं च योजयेत्‌ 


१, न्तख. ग. पाठः. २. श्या, ३. श्वय क. ख. पाठः, >. भ्यः ख, 
ग. पाठः. 
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अभितो हरणं भूयः षटवा हत्वा हरन्‌ एठम्‌ । 

हारकाद्ं एव दिद्ितीये परथमेऽपि वा ॥ 

विकलासु क्षिपन्‌ हृलाप्यन्ते हारो दरीकृतः 

कर्णः स्यात्‌ कणवगौद्र दोःकोल्योः कतरेणचित्‌ ॥। 

हिन रम्यहीनेन हृत्वा ठन्पं च श्रोषयेत्‌ । 

यथास्थानं मुहभैवं तदधं च पदं भवेत्‌ ॥ 

बाहुवौप्यथ कोिवौप्येवभादीह सूचितम्‌ । 

य॒क्तिसाम्यादतः सारं मूलकर्मेह दर्ितम्‌ ।।” 
इति. स्यादेतत्‌ । एकदयादिवगोणां एकादिद्विचयश्रदीफटतुल्यत्वात्‌ भर- 
सैक्ष्वतरेतापि कल्यना युक्ता । न केवरं समचतुर्रलेनेव । एत्छेदीविशे 
वृकसनियनवर्मपरिकमेणोः फठसाम्यं चैवम्‌ । "आचन्तं पदा्हतमिः 
हि अ्ीफलानयनयुक्तम्‌ । अन्त्यधनमिह न्यायसिद्धम्‌ ।, कथम्‌ । मुखस्य 
चथतुत्यत्वाभावाद्‌ गच्छदेकं विरोध्य शिष्ट दविगुणीकृतेऽन्स्यधने यश्वयांशः 
सु स्दि्ंशषो मुखमेवेति पुना रूपं च योज्यम्‌ । अतएवाह भास्क- 

-- “व्मेकृमदश्नचयो शुखयुक्‌ स्यादन्त्यधनम्‌ ।'' इति । अत्र सुखस्यै- 

केदिथमात्‌ सदा शूपभेव युखलेन क्षेष्यम्‌ । तत्र पुनराचाख्य मुख- 
स्वि क्षम्यम्‌ । तत्न रूपमेव । अतो च्छदेकं विशोध्य द्वगुणीकरल 
ठे विः किते गच्छः छत एव द्विगुणीकृतः स्यात्‌ । एवमाबन्तैक्यस्य 
हिुषषच्छतुस्यतात्‌ तस्मिन्‌ गच्छेन हते यत्‌. स्थात्‌ तदेव गच्छेन 
गच्छे हतेऽपि स्यात्‌ । केवरुयोगैच्छयोः परस्परं गुणने कार्येऽपि गुण्यसुण- 
क्केशेकं हिगुणीकृत्यान्यदषींकृय च गुणने कृते फ़रस्य विरेषामाकात्‌ 
्रदीक्षेेऽप्य्सिश्वतुरभक्षेरेऽपि एसाम्यमेवम्‌ । प्रदीकत्र शेतदेवमाका- 
रम्‌ । आचपङ्कवेकमेव खलु मापकबाहुकं. समच्तुर्रम्‌ । तते; प्रशतिः 
दविचयलवाद्‌ द्वितीयादिषु तरिलादिविषमसेख्यातु्यानि । एवं यावटच्छ- 
पयन्तम्‌ । तत्रान्त्यपद्धिगतं फं द्विगुणगच्छदिकोनम्‌ । तन्न यो गच्छद- 
तिरिक्तोऽश एकोनगन्छतुरब्तस्मि्ाचपज्ञो क्षिपे सा चान्त्या च गच्छ- 


नभकान्कयनकः 


१.५ २. य क, फठः, ३. र" ४. ख्य! क, ख, पाठः, ५, कणित" छ. ग, 
पाठः, ६. त्र ए, ५. शद्वि, ८. न्येव या, ९. व्च्छोति' क, पाठः. 
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तुल्या । एवयुषान्त्येऽपि गच्छादतिरिक्तो योंऽशः स श्यूनगच्छतुस्यः । 


पूतो दयमत्वात्‌ तस्य । तस्मिन्‌ द्वितीयपङ्कयां क्षिपे सा च गच्छतुल्या 
स्यात्‌ । एवमितेरषामपि सर्वेषां गच्छतुल्यदैष्यैत्वाद्‌ विस्तारस्य च मिथो 
योगाद्‌ गच्छतुस्यत्वात्‌ समचतुरश्रं सम्पादनीयं प्रदीकषु्रफटेरेव । अत्रा 
न्त्यधनानयनमा्यापूासिकतेष्टवनानयनेनेव वा सिद्धम्‌ । तस्यायम्थः- 
अभीष्टे गच्छे यावतीनां पङ्खीनां निरन्तराणां फठं जिज्ञास्यते तत्संस्येदेष्ट- 
शब्देनोक्त । तस्मादत्रान्त्यस्येकस्येवेष्टत्वम्‌ । तस्मिन्‌ व्येके शुन्यतामाप- 
ते । तेन दङ्तिऽपिं न विशेषः। ततः प्राग्‌ याः पङ्यः ता एव पूर्वशब्दनेो- 
क्ताः । अन्तये जिज्ञासिते एकोनगच्छस्येव पूर्वैत्वै तत्सहित शल्ये “योभे- 
खं क्षेपसममि'लेकोनगच्छ एव स्यात्‌ ! तस्मिन्युत्तरेण द्वयेन गुणिते मुखेन 
ख्पेण च सहिते इष्टमध्यगतफटं स्यात्‌ । तस्मिच्िष्टगुणिते पुनरिष्टवन- 
मपि स्यात्‌ । तेन गुणिते न. विशेष इति द्विघपदं व्येकमेवत्रान्त्यधनमिति । 
इषटव्वादन्त्ययेरेक्यमेवाचन्तमपि । तदिष्टा्ैन हतं वेष्टधनम्‌ । एवमन्या- 
कारतयापि वस्य कस्प्यत्वाद्‌ वगैः समचतुरश्र इयक्ेर्विषयसङ्कोचः 
स्यात्‌ । तेन विश्वतोमुखत्वमपि हीयेत । इष्यते दि विश्वतोमुखलमपि 
सूत्राणाम्‌ । अल्पाक्चरमसन्दिग्ं सारवद्‌ विश्वतोमुखमिनि दहि सूत्र 
रक्षणं वदन्ति सन्तः इति । नैष दोषः । अस्य युजाकोयिक्ंकषेत्रविषुय- 
त्वाद्‌ । भुजाकोधिकर्णषु ज्ञातयोटयोरितरक्षानाथमेव द्यत्र बगेमूरुपरिकमेणी 
प्रोक्ते । एतरन्यायेन तरैराशिकन्यायेन च व्या्ठमेव हि सकलठं ग्रहगाणेतम्‌ 
इति तदथमेवेह तसरदशेनम्‌ । तत्र च चतुरश्राकाराणि भुजाकोधिकर्ण- 
क्षेत्राणि परिकल्पनीयानि । तदयुक्तिसुत्तरर स्वावसरे प्रदरोपिष्यामः ॥ ४॥ 
एवं परिकिमैषट्कं परददयै सप्तमस्य धनीकरणस्य स्वमूलवैपरीस्मेन सिद्धि मन्वानोऽमं 
घनमुरीकरणं अदशेयितुमाइ - 
अधनाद्‌ भजेद्‌ दितीयात्‌ चिशुणन चनस्य स्तूखुवर्भेण । 
वगीखिपूरगुणितः शोध्यः पथमाद्‌ घनश्च चनात्‌ ॥ ५॥ 
इति । अत्न घनस्थानमकं ठते ढे अघने । एवं स्थानत्रिकेषु सर्वेषु 
परथमं धनास्यम्‌ इतर इयभयनास्यम्‌ इेतदन्रैव सिद्धं हितीयादष- 
` 9. षत्व ख.पाठः. २. श्वय पाठः ३. भ्यते इ, ४ न्तेचदि, 
५. भभि' क. ख. पाठः. ६* रद्र ख. ग. पाठः. 
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नात्‌ प्रथमादधनात्‌ धनादिति । एषु कि कार्यमियाकङ्ायामाह-- हिती- 
यादषनाद्‌ भजेत्‌ । केन । धनस्य मूखवर्गेण त्रिगुणेन । प्रथमादषनात्‌ 
नपरक्षपवगुणितः शोध्यः । कस्य वरीः । भजनानन्तयीद्‌ भड्क्ला ठ- 
न्धस्य । घन्‌श्च धनात्‌ धनस्थानाद्‌ घनश्च शोध्यः । इतीह नियमः । कस्य 
घनः } हरणानन्तरं हृतफठस्य घनः । प्रथममन्त्यादेव घनात्‌ । ऊुतः ! 
घनस्य भूरवोणिलयक्तत्वात्‌ । धने शुद्ध एव जुद्धस्य धनस्य मूखर्गेण 
गुणेन दवितीयादधनाद्‌ भजनं विवक्षितम्‌ । एतदुक्तं भवति--मूरीकायस्य 
घृनराषिरन्तप्रिकस्याचस्थानाद्‌ यावतां धनः शोध्यः तसिन्ेकाष्टसपर्विशचति- 
चतुष्षटयादिष्वन्यतमे युद्धे तस्य मूलस्थैकादिनवान्तेष्वन्यतमस्य वर्गणे- 
का्ेकाीतन्तेषवन्यतमेन त्रिगुणेन तदधःस्थानाद्‌ द्ितीयादघनाद्‌ भागे 
विभरनेत्‌ ! तत्र ठन्धस्य वैः त्रिगुणितः सन्‌ पूर्वेण धनमूठेन च गुणितः 
प्रथमादषनाच्छोष्यः ! द्ितीयादधनाद्धरणेन य्टन्धं तस्य घनः शोधन- 
स्थानादपो यद्‌ घनस्थानं ततः शोध्यः । एवं मुहुरिति । भास्करश्वाह - 


“आयं घनस्थानमथाधने द पुनस्तथान्त्याद्‌ घनतो विशोध्य । 
घनं पृथक्स्थं पदमस्य कृत्या त्रिच्न्या तदाच विभजेत्‌ फठं तु ॥ 
प्या न्यसेत्‌ तलृतिमन्त्यनिधरीं ्रिघ्नीं यजेत्‌ तस्रथमात्‌ फएरस्य । 


पटक्तिमेवेदेवमत 9 


धने तदादयाद्‌ धनमूलमेवं पड : पुनश्च ॥'› 


इति । यत्रापि शोषितथनानां मूं निरन्तरमधोऽधः स्थाप्यम्‌ । यदा पुन- 
पैनसोषनाधःस्थानात्‌ तस्य मूलगे त्रिगुणेन हर्तु न शक्यते तदा पुन- 
स्तदधस्तनत्रिकेऽम्यन्यादेव द्वितीयादघनान्मूखवर्गेण त्रिगुणेन भागे हरेत्‌ । 
रिपवैगुभितफटवगेसोपनमपि तदधःफ़टस्य षनशञोषनमपि षनस्थानाद्‌ यथा 
क्य ताबदेव हरणेऽपि सर्वत्र फठं आह्यम्‌ । येषु स्थानेषु हरणं न क्रतं 
तत्र जत्र श्त्यचिह्मेव स्थापयेदिति । अतएव विपरीतन्थायेन घनीकरण- 
मपि सिद्धं (विपरीते विपरीतं नयाग्यमि' ति । इदन्ते प्रथमस्थानाद्‌ घने 
विशोष्य तन्मूलं स्थाप्यते। तेन घनीकरणे प्रथमं प्रथमखानधन आये खाने 
खाप्यः, मूले आदस्थानात्‌ घनैविशोरधनात्‌ । प्रागाचस्थानवरीस्य त्रिूरव- 
गुणितस्य शोषनसक्तमिति प्रथमस्थानघनस्थापनानन्तरं तद्रगोऽन्यरगुणितः 
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स्थाप्यः । घनेकर्मणि पूर्स्येहान्त्यत्वात्‌। ततः प्रार्‌ पूवैरम्धघनमूरपङक्ति- 
वर्गेण त्रिगुणेन हरणं कृतम्‌ ; इह तत्फठमूतस्या्स्थानाङ्कस्य ज्ञातत्वात्‌ 
तद्धतो द्वितीया्ङ्कवगेश्चिगुणितः क्षेप्यः । तच्छोधनमेव हरणमधीति । 

-भाज्याद्धरः शुध्यति यद्रुणः स्यादन्त्यात्‌ फठं तत्‌ खलु मागार ।' 
इति हि भागहरणयुक्तम्‌ । ततो विपरीतकमणि हारकः फलेन हन्तव्यः । 
पुनस्तदुपरि चतुथेस्थाने द्वितीयस्थानधनश्च स्थाप्य इति । अन्ाङ्कात्‌ प्रसृति 
वा घनीकरणं कार्यम्‌ । तदा तक्रमस्य वेपरीलयं न स्यात्‌ । गुणनहरणयथोः 
्षेपसोधनयोरे वैपरीलम्‌ । तस्मान्मूे प्रथमं घनविोधनयुक्तम्‌ । ततो 
घनीकरणऽपि प्रथममन्लस्थानस्य घनः कचिद्‌ देय; । ततस्तदरग (मूर?) 
्रिगुणस्तदधःस्थानाङ्कगुणितो न्यस्तवनाधस्थानात्‌ प्रभृति न्यस्तव्यः । तत्र 
शोधितघनमूलवर्गेण त्रिगुणेन हरणस्योक्ततलवाद्‌ अत्र त्रिगुणितः पूर्वमूलवगैः 
तत्फलेन तदधःस्थानगताङ्केन हतो हितीयेऽधने क्षिप्यते । स एव मूके 
ततस्त्यज्यत इति । ततोऽधःस्थानाङ्कवर्मः त्रिगुणितस्तद्‌ष्वंगतधनमूकदतः 
प्रथमेऽधने स्थाप्यः, वर्गलिपूर्वगुणितः शोध्यः प्रथमादिलस्य वैपरीलाय । 
अथोपान्यधनस्तदषःस्थाने स्थाप्यत इति । तथाच मारकरः- 

“समत्रिषातश्च घनः प्रदिष्टः स्थाप्यो धनोऽन्यस्य ततोऽन्यवगैः । 
आदिवत्रिनिष्नस्तत आदिवगेसत्यन्याहतोऽथादिषनश्च स्वे ॥ 
स्थानान्तरस्वेन युता घनः स्यात्‌ प्रकप्य तत्खण्डयुगं ततोऽन्लम्‌ । 
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एवं मुहुवेगषनप्रसिच्खे आयाङ्गतो वा विधिरेष कायैः ॥ 

इति । का पुनरत्र स्थानान्तरस्वेन योजने युक्तिः । उच्यते । अन्तयाङ्स्य 
धनो यावतिथे स्थाने स्थाप्यः ततोऽधःस्थाने अन्याङ्वगे उपान्यहतः 
स्थाप्यः । यतो घनोऽप्यन्यस्थानवर्गोऽन्त्यङ्कहतः, ततोऽन्यवर्भं एबोपान्य- 
हत एकेनैव स्थानेनापक्ृष्टः स्यात्‌ । उपान्यस्यैव भरिष्वप्येकेन स्थानेन 
न्यूनत्वं नेतरयोः । सच्डावन्याङ्कावेव हीतरौ । ततस्तयोषातादन्याङ्कहतदे- 
केनैव स्थानेनोपान्यदहतस्य न्यूनतं स्यादिति निणीयते । स्थाप्यो घनोऽन्यस्य 
ततोऽन्यवग आदित्रिनिघ्र इद्यक्तंस्य स्थानात्‌ तत अआदिवगरू्यन्याहत 

१, नपूर्वाणि', २, शणः क.पाठः, ३. कर्मक्रम' ग. पाटः, ४, “नि'क्‌, 
पाडः ५. न्तः स्वस्थाः क. ख. पारः. 

* दधाव हति मुद्रितङीखावतीपाठः । 
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स्वानमप्यकेनैव स्थनेनापकृषट स्यात्‌ । भन्यकगोदुपान्यवगेस्य 
सयानदयापङृ्टलात्‌ । अन्याद्स्य चापकपभावात्‌ । तस्माद्‌ घनस्थानादे- 
कान्तिते गघने प्रथम एव तस््थापनं यक्तम्‌ इत्येषु तृतीयस्यापि द्वितीय 
देकान्तस्तिलं धुक्तस्‌ । तत दपान्यघनस्याप्येकान्तरितलमेव । अन्ाङ्कष्‌- 
नात्‌ स्थानहयानतरितलाद्‌ उपान्त्यषनस्य । कथं युननिरन्तरा्योषनयो- 
स्तर स्थानं स्वात्‌ । उच्यते । अन्याङ्स्य विषु स्थानेषु स्थापितस्येतर- 
क्त दने व्सथानसङ्ख्यायाक्षिगुणाया दरथूमैव वनस्थानसड्ख्या सात्‌ । 
यतः स्थौनाङ्गयोधीति तयोरङ्कयो्यीवन्ति शल्यानि तान्येव द्विगुणानि स्युः । न 
पुनश्चसमस्य स्थानस्य द्विगुणलस्‌ । यतसतच्छून्यानामघ इतरस्य पि शूल्यानि 
स्थापयिता न्योपरि स्थिताङ्कस्थान एव तद्धतिः स्थाप्यत इलन्त्यस्था- 
नसम द्वियुणलामावाद्‌ द्विरुणस्थानादेकोनत्वे धातस्थानस्य । पुनस्तृतीय- 
हर्नेऽपि तच्छरन्यानामेवाधःस्थापनं न पुनः पूर्वं गुणितोऽङ उ्कृष्यत इति 
तत्रैव दातः स्थाप्यत इति । सेवरयोैयोरप्येकेकोनतवात्‌ । स्य्॒रयसं- 
वर्गे संकग्यस्थानात्‌ तरिगुणाद्‌ दरथूनत्वमन्त्यस्थानस्य । ततोऽन्योषान्य- 
घनयोरन्तराठे दव स्थाने सः । ते उमे भप्यघनास्ये । घनस्थापनागो- 
गात्‌ । एवं ततोऽप्येकैकोनानाम्‌ अङ्कानां धनस्थानानि दयन्तराणि स्युः । 
ततः स्थानघ्रिकेषु प्रथममेव घनस्थानम्‌ अन्ये चाघने इति नियमोऽस्सेव । 
एवमन्यघनस्य तद्र्गोपान्यघातस्य उपान्यवगान्याङ्पातस्योपान्यधनस्य 
च ऋमदेकैकोनस्थानतं युक्तमिति । एवमा्याङ्गपनतदगैदितीयाङ्घातादी- 
नामप्याघात्‌ प्रमूयेकेकस्थानोत्कषौं विक्ञेयः । कथं पुमरत्रे सश्शानामितरे 
तरं गुणने च सङ्ल्यासाम्यं स्यादिति । तदयुकषितः खण्डवर॑द्रारा निरूप्या । 
सष्डवमे हि वरस्य च्लारः खण्डाः स्युः । गुण्युणकयोरुभयोरपि देषा 
खण्डनात्‌ । तत्र खण्डयो्रग द्वौ । घातावपि द्रौ । वक्ष्यति च - 

“सुम्पकैस्य हि वगोद्‌ विशोषयेदेव वगेसम्पर्कस्‌ । 

यत्तस्य मबयर्धं विधाद्‌ गुणकारसंवरगम्‌ ।\” 
इति । तत्र सम्प एको शिः । तत्खण्डावित्रौ । तत्र सम्पकसय कृत्सस्य 
रद्वैगोद्‌ वगेसम्पकं विशोषिते खण्डवग दवौ भागावपासौ सः | शिष्ट 
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खाँ च हौ मागो । एवं चत्वारः खण्डाः । तत्रं रेषस्यार्षं तयोः खण्ड- 
योघौत एव । तदुक्त- यत्तस्य भवयर्धं विद्याद्‌ गुणकारसंवर्गम्‌ इति । 
सवभ दयोरपीतेतरपेक्षया गुणकारसात्‌ तो गुणकारादुक्तौ । अर्धं तयोः 
खण्डयोः संवर्ग - विचादिदय्थैः । इ्युक्तखण्डव्न्यायेन वर्म॑ चतुौ 
षिभञ्य चतु्णौ मृकरासिना गुणनेऽपि तदैक्यं षनतुल्यं स्यादियेतत्‌ युम- 
मम्‌ । यतो वग एव तन्मूखहतो घनः । चतुरः खण्डान्‌ पथक्‌ एथङ्‌ भूटेन 
निह योजनेऽपि कृत्सस्य वभेस्य कृत्स्न मूठेन हनने स्यादिति, 
““गुण्यस्त्वधोऽधो गुणखण्डतुस्य- 
सैः खण्डकैः सङ्कणितो युतो वा ।“ 

इतयनेनाप्युक्तम्‌ । यथा वरग गुण्यगुणकयोस्तुल्यता एवं धनेऽपि त्रयाणां 
तुल्यतया खण्डनं कृत्वा निरूप्यम्‌ । त वर्मस्य चतु खण्डेषु यौ दौ 
वगीतसकौ यो च सेवगीत्मको तो द्विकावपि दाभ्यां खण्डाभ्यां गुणनीयौ । 
ततरा खण्डाः स्युः । तत्राल्पखण्डवगस्य तत्सद्रोन गुणने जल्यखण्ड- 
षनतुल्यत्वं स्यात्‌ । एवं महतो वस्य स्वसद्शखण्डगुणनेऽपि । एवं दवै 
खण्डौ तततद्धनेनैव परिग्हीती स्याताम्‌ । ये पुनरितरे षर्‌ खण्डासतषु द्रौ 
सण्डवमौवितर्खण्डहतो तयोर्नेनापरिग्हीततात्‌ । स्वसद्शखण्डदतावरेव 
हि धनेन परिगृहीतो । नेतरखण्डहतो । तत्रारपखण्डव्गै इतरश्ठण्डद्तः 
खण्डयोरातोऽव्पखण्डहत एव । गुणने कमभेदेन फरमेदाभावात्‌ । प्रथम - 
मरल्यखण्डं महता खण्डेन हत्वा पुनरस्येन च हते, प्रथममत्पखण्डं स्वसषद- 
शेन. हतवा महता च हतेऽपि फठसाम्यं स्यात्‌ । अत्रापि संवगेस्य चा- 
त्पखण्डद्टननेऽस्पखण्डवगे इतरखण्डहत एव स्यात्‌ । धाते पुनरल्येन इन्य- 
मानेऽपि कमभेद एव स्याद्‌ . अलयं महता. इत्वा स्व्षदरेन इन्यत इति । 
तस्माद्‌ घात एवात्पखण्डहइत एकः खण्डः । महतो वर्गोऽल्पेन इतश्च द्रयो- 
धौतो महता हत एव । तस्मात्‌ खण्डयोषीौतोऽस्येन इतो महता हतश्च हौ 
खण्डो । ये पुनश्वत्वारोऽवधिषटसतष्वप्यलयखण्डहतघाततुस्यौ श्ट । यतो व- 
मस्य खण्डेषु घाततुल्यौ द्विव खण्डाववशिष्टे । इतस्योः कृत्छराधिना हतथोः 
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भः दत ऊर्वं मदाखण्डहतघाततुस्यौ च द्रौ । इत्यपि योज्यं अतिभाति 1 


२६ आर्यमटीये सभाष्ये 
फमदशनानन्तर श्यश्रषडशर॑घनयोः फटपरदरनं प्रासषावसरमिलयं बाह्यो- 


संबन्धो विवक्ष्यते । यः समदरुकोदीभुजाधसंवगस्तद्धि त्रिभुजस्य 
0 । तथथा-- समच्यश्र तेतत्‌ समदरकोषिमार्गेण विभ्य 
एके मागमादाय व्यलयेनान्येन सन्दध्यात्‌ । यथोपरिषाहुरपि मूम्यधैतुल्यः 
स्यात्‌ । इतरौ च समदलकोीतुल्यौ तदायामविस्तारौ समदरुकोयी- 
युबाधैतुलयौ । ततस्तयोः संवरीसतत्फरतुल्यः स्यादिति । कथं पुनरि 
समदरुकोव्यानयनम्‌ । यश्चैव सुजावरगः कोटीव्गशच कणेवगैः स' इति 
क्षयमाणन्यायेनेति जमः । तेह कोटीसुजाशब्दाभ्यामेव सूचितम्‌ । 
गरे बरृहययोगादितरसुजासत्नमदेशवभिका यां रेखा सा कोटिः । त 
च्छिन्नाया भुजायाः खण्डौ चे तदवाहू । समयश लत्रं भुजां एव दठ्यो- 
स्तुतये भुजे । कोटिः पुनः सवत्रापरि श्यभ्े तदतावान्तरजाखत्यश्रयेस्तु- 
स्यैव ¦ अतोऽ्ोभयोलयोः संधारणी कोटिः समदटशब्देनोच्यते । एव- 
मिदमधौयतचतुरशं कतरह तुल्याकारं समपरिमाणं च । सुजाकोखग्रान्त- 
रवगाहायितरौ बाहू च तत्कण । तत्र कैश्च बाहुश्च ज्ञातो ताभ्यामिदा- 
ञाता कोटिरनेया ! तद्विषयं चेदं सूत्नं "यश्चैव गुजावगैः कोयवगश्च 
कर्णवर्मः सु इति । यश्च सुजावगैः यश्चैव कोटीवगैः तौ समुचितो कणै- 
वगः स्यात्‌  क्ण॑व्गीद्‌ भुजाकोल्योरन्यतरस्य वर्भऽपनीते इतरवगेः शि- 
ध्यत इयते सिद्धम्‌ । तेनात्र कणैवरगाद्‌ भुजावगौऽपनीते यः रेषः स 
कोचविर्ैः । ततस्तन्मूरं कोटियिति । एतत्सव विषमत्यश्नेऽपि समानम्‌ । 
किन्तु तवर भुजा्॑मेव भजेति न नियमः । उमयोरवान्तरखण्डयोरतुस्ये एवं 
हि ततर सुजे तथापि तदवा युजाकोटिकणैन्यायेनैव सेत्स्यतः । त्था- 
यतः कोटिरुमयत्रापि समाना । ततस्तद्गे एव स्वस्वभुजाव किति स्वस्व- 
केनः खदति ।.युजयोः कणैयोरपि तुल्यमेव वगौन्तरमपि । कवर्ग - 
भेदस्य सुजावर्भभेद एव कारणम्‌ । न पुनरन्यश्च । कोयिवगस्येतरभागस्यो- 
अद्मि साम्यात्‌ । तस्मात्‌ कणौतमक्योरू्यश्रवाहयोः आबाधासकयो- 
$जास्ययोरमूमिखण्डयो वगान्तरं तुलयमि्येतावच्छातस्‌ । न पुनस्तत्‌ 
कियदिति । अवान्तरखण्डयुजायोगश्च ज्ञातः । मूस्यास्याया ुजायाशयो- 
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देशकेनैवोक्ततवात्‌ । मूमितुल्यो हि बाहुयोगः। तस्या एव खण्डगोर्ात्वात्‌ । 
तत्र भुजावगौन्तरमेवाज्ञातं कर्णयोरूदेशकेनेष बाहुतवेनोदिषटत्वात्‌ । तद्वगौ 
स्तरमपि क्षेयम्‌ । तत्तुल्यतवं चावगते भूमिखण्डवगयेरिति भुजावगौन्तरमपि 
ज्ञेयम्‌ । तदानयनमेवात्रोक्तं -- "तिज युजया्योगस्तदन्तरगुण' इति । 
योगान्तरषाततल्यं हि वान्तम्‌ । तत्राह भास्करः - 
“शाश्योरन्तरवर्गेण द्वि घाते युते तयोः । 
वर्भयोगो भवेदेवं तयोरयोगान्तराहतिः ॥ 
वगौन्तरं भवेदेवं ज्ञेयं सर्वत्र धीमता }' 
इति । कथं पुनरिद मवसीयते- दयो राद्योर्योगस्तदम्तरेण गुणितस्तयोवेगी- 
न्तरं स्यादिति । अस्य युक्तिशथोमयथा प्रदर्या गणनन्यायमात्रेण क्षेत्रकल्प- 
नया च । तत्र छेके वैशय स्यात्‌ । त्था -- महतो वर्गात्‌ तत्तुल्यचतु- 
भीहोः कषत्रादत्पतुल्यबाहुके समचतुरभेऽपनीते यच्छिष्ं कषत्रं तन्न समचतु- 
रश्रं नचाप्यायतचतुर्रम्‌ ¦ कथमूतं तर्हिं तत्‌ क्षत्रम्‌ । महतः क्षत्रस्य 
ककोणाद्‌ अस्पराशितुठितान्तरे तत्कोणस्पृषटयोरभयोरपि बाहर कत्वा 
ताभ्यां सूत्रे क्षेत्रान्त्नीत्वा तदयुतो च बिन्दुं कुर्यात्‌ । कथं तदुतेर्नियत- 
देश्षत्वम्‌ । सूत्रयोः ऋते नियतदेशचेव युतिः! सुतं च मदा्षेत्रगता- 
अस्य॑ सत्रस्य चान्तरारस्यापादतरमस्तकं तव्यत्वादेव सिद्धम्‌ । तत्र ये त- 
त्ूत्रयोगान्ते रेखे ते एवात्पस्य क्षेत्रस्य दे पार्शे । इतरे च तत्तव्ये \ कोणाङ्क- 
इयान्तरमिते तस्मिच्चवान्तरकषत्रे विनाशिते या तदिवरस्याङृतिः तस्या उभय- 
विधचतुरशरैतवं न स्यात्‌ । ततस्तेनेवायतचतुरशरं सम्पाच तत्फलं निरूप्यम्‌ । 
तत्फठं हि वगौन्तरमिति ¡ तदेकीकरणं च महाक्षेत्रस्यान्तगतरेखामार्गेण 
तदयुतेबदिरपि महषत्रेतरबाहुप्यन्ते रेखां &स्वान्यत्‌ क्षें निष्कृष्य तदग 
सन्धायायाममेव वरयेत्‌ । तथा सति राशियोगतुल्य आयामः, तदन्त- 
रतत्यो विस्तारः, इति राशियोगान्तरयोषीत एवं तत्फरास्मकवगौन्तरमपि 
तयोरिति तद्वेपरीलेन वगीन्तरं राश्ियोगेन हता रुन्धमेव राद्योरन्तरमिति 
च सेयम्‌ । अत उक्तं मुषा हत इति ! अत्र छन्धमाबाधान्तरम्‌ आबा(ष £ 
धा)योगश मूरेव । तस्माद्‌ मुवि तहन्धे क्षिप्तार्धिते मदत्याबाधा स्यात्‌ । 
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बो ठम्धं त्यक्तवारितेऽत्या च । तत्राबाधयोरलयस्यापि ५६९ स्यः 
मे स्वमहद्तर्योगेन कियते । ततस्तदयक्ताया सुवा ६२५५६) पतेस्य- 
लात्‌ तदर्ध केवला महत्यावाधा स्यात्‌ । अन्तरत्यागैन सदस्वा अप्यसप 
तुस्यते द्विगुणातपतुल्यलवं स्यादिति तदर्थकिरथनस्पाघाध। <€ दिति 
विषमे भुजाज्ञानोपायभूते कमं । मे पुनञुजाया बाहधतुस्यत्वति न तद्र्थ 
यत्नः कार्यः । इति बाहुतदथैवगेविवरमूरभेव सभदलकोटिरिति सिद्धम्‌ , 
अथ तहतष्डश्रकषत्रफठानयनायोत्तरामाद्‌ -- उ्वेभुजातत्सषगो्धं स 
वनेः षडश्चिरिति । इति । उध्वैसुजायाख्यश्रफरस्य च रवगेस्य यद्धं स 
दुटतधिषनः । षडश्चिक्षप्रगतं घनफरटमिति यावत्‌ । कथं पुनरिदाध्वेसुजा- 
यनम्‌ । सा पुनः पातेखान्यायेन पेरस्यति । वक्ष्यति च पातेरखान- 
(0 | 
“आयाममुणे पारं तदयोगहृते स्वपातरेखे ते ।“ 

इति । केयं एतरेखा नाम । उच्यते । यथेहैककोणात्‌ सूत्रप्रसारणसुक्तम्‌ , 
एवयन्याभ्यामपि कोणास्यां सूत्रहये प्रसारिते य्चयाणां योगः स्यात्‌ स 
पात इत्युच्यते । तेषां सम्पातरूपत्वात्‌ । ततः परवृत्ते ये रेखे ते परातरेखे । 
कियतयन्ते पुनस्ते दइयादिप्रदशनाय सम्यश्रान्त्ूतं विषमचतुरश्रं कस- 
नीयम्‌ । कथम्‌ । समेषु त्रिष्वपि बहुष्वेको याम्योत्तरायतः तद्राभ्यां प्रब- 
ततयेरितरयोरयोगस्तन्मध्यात्‌ प्राग्दिि कल्प्यः । तत्र दक्षिणो्तरायतास्य 
मूस्याख्या । इत्रबाहुयोगाद्‌ अवरुम्बिते सूत्रं ठम्बः। स च मूृम्यधैभुजकयोः 
साधारणी कोटिः । भूमेरदगगरात्‌ प्रमृति दक्षिणबाहूमध्यान्तं या रखा सापि 
ठम्बतुच्या । बाहूदययोगम्रतिभुजमध्यान्तराखावगाढतवेनाविशेषात्‌ । एवमेवे 
दश्षिणाात्‌ प्रभृति सन्यभुजामध्यान्तरालावगाढस्यापि तत्तस्थतम्‌ । एवं 
शमदरको्ीतुत्थास्तिखौ रेखाः स्युः । आभियैद्‌ विषमचतुरशसुखदयते, भ्यश्र- 
मूरिरेव तस्यापि भूमिः । सुखं तु सुप्यषतुर्यं, यतो बाह्यमध्यान्तरारं 
मखम्‌ । सुखाद्ध्वेगतो यख्यश्रमागः तदुमूमितुस्यं हि तदधोगतचतुरभ- 
युम्‌ एकत्वादेवोभयोः) कथं पुनस्तस्य भूर्यधसाम्यम्‌ ! उधपैगतसब्येतर- 
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भुजयोः  कृत्सत्यश्रगंतसव्यतरभुजा्षतुल्यत्वात्‌ समन्यश्रलाच्च शुबोऽपि 
युजासाम्यात्‌ । क्षत्रं चतद्‌ व््तान्तमूततया कल्यम्‌ | वृत्त प्रस्तुत्य हि पा- 
तरेखादिकं श्रदश्यत । तेन काणावखम्बिदसूत्रव्रयं वृत्तापरपरि्यन्तं नेयम्‌ । 
सम्पातात्‌ प्रभति वृत्तपयन्तं यानि तेषामधा(नि तान्यरस्थानीयानि च । एवं 
दृडश्रतवं वृत्तस्य सम्पौयते । तथाभूतऽस्मन्‌ वृत्ते ज्याढदविधानं प्रद्चैनीय- 
मित्यमिप्रायः । तत्र तत्पपात एवे वृत्तकेन्द्रम्‌ । स एव व्यश्रस्यापि सम- 
न्तान्मध्यम्‌ । यतस्ततः कोणत्रयमितरेतरं तुल्यं स्वबाहुमध्यान्तराटत्रयं च ¦ 
कथं पुनस्तेषु सृप्रष द्रयद्वयोः सम्पाता ननादेशयता न स्युः, येन त्रयाणां 
सन्निपातो न स्यात्‌ । उच्यते ¦ उष्वकोणावरम्बितसूत्रस्थावयवमूतात्‌ तत्त- 
स्मदेशाद्‌ मूप्यग्रदयं त॒ल्यान्तरं स्यात्‌ ! तथाहि--भूस्यर्धात्‌ तावत्‌ तदग्रहयं 
तस्यान्तराठम्‌। टम्बश्च तत्रैव पतति समन्यश्रतादस्य । इतरथा सव्येतरबाहो 

समत्वमेव हीयेत । तथा सत्याबाधे अपि न तुल्ये । तखरदरीनाय भूमितुस्ये 
दरे शलाक भम्यग्रस्पैकम्रे विन्यस्य तयोः शिरसोः सन्धानं कार्यम्‌ \ एवं 
सन्धीयमानयोस्तयोर्नमनञ्ुभयोरपि तुल्यमेव स्यात्‌ ¦ इतरथेकस्याग्राद्‌ अध 
एवान्यस्याग्रसंस्परेः। तथा तद्ाहोरपि तुस्यत्वमेव न स्यात्‌ । किष दल्यो- 
रुभयोः कोटिसाम्यादेव भुजासम्यमपि सिद्धे तत्कर्णयोथ मिथस्तुल्य- 
त्वात्‌ । तच्च सूचितं समदलकोरीरशब्देन । तस्माद्‌ भूमिरम्बसम्पाताद्‌ भूम्यग्र 
उमे अपि तुल्ये समत्यश्रे । तथा रम्बसूप्रोपरिभगेभ्यश्च भूमेः सव्याग्रं दक्षि 

णाग्रं च तुस्यमव स्यात्‌ समोर्ध्वगतत्वा्ठम्बस्य मूम्यपक्चया समति 

कत्वात्‌ । भग्रयोरन्यतरमरवण्ये सत्येवं तदध्वावयवेष्वेकाग्रस्य सन्निकपै इत- 
राग्ररय विप्रकषश्च स्यात्‌ । उदासीन पुनस्तुल्यत्वमेव स्यात्‌ । खं दक्षि 

णबाहुमध्यरपृषे सूत्रेऽपि सकरावयवेभ्यो दक्षिणसूत्ाग्रदयविप्रक्षां मिथस्तु- 
स्याषैव स्याताम्‌ । एतवा सपातश्च कविदवर्यमावी । यतो भूमिसव्याग्रात्‌ 
प्रवत्तं मूभ५ःदस्यतः प्रवृत्तं सूत्रमप्राप्य कथं दक्षिजवाहुमध्यं प्राप्नोति । 
सव्यञ्चुजतः रावण्यदिवस्य चस्य प्राकण्यमेव {द युक्तमग्रावधिकान्म- 
ध्यावधिकस्य । तस्मात्‌ तयोः सम्पातात्‌ कोणत्रथमपि तुल्यम्‌ । यत उर्व 

सत्र सरवेत मूम्यग्रदयस्य तुत्यतथा भाव्यम्‌ । दक्षिणसुजामध्यस्पृषटेऽपि सवेत्र 
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दक्षिणभजामरयोविप्रकधैस्यापि ठत्यतया भाव्यम्‌ । तस्मात्‌ सूत्रहयसयोगे 
ूम्य्रयोदैक्षिणभुजाग्रयोश्च तुत्यलमेव स्यात्‌ । दक्षिणशुजापो्रस्य भूमि- 
दक्षिणाग्रस्य चैक्तैवावस्थानम्‌ । भतः पातात्‌ तुत्यान्ते एव तयो- 
सिरपर । एवं कोणत्रयस्यापि तद्मयसंपातात्‌ तुल्यत्वम्‌ । अननैव न्यायेन 
रव्यभुजामध्यगतमपि सूतरमितरयोः संयोग एव सम्पतति । तस्देशेष्वपि 
सर्वत्र तदध्वाधोग्रयोः साम्यात्‌ । तस्मात्‌ सुप्रत्रयसम्पातः क्षेत्रमध्यगः । तत्र 
रम्बाहयसूत्रस्य सूत्रत्रयसम्पातादधोगतो यो भागो मूमध्यान्तः यथोरध्वै- 
गतो युखमध्यान्तः तवेवेहानीयेते। तहुभयभपि पतरेखाख्यम्‌ । 'आयामगुणे 
पर्र तचोगहते स्वपातेखे ते' इति या भूमिस्प्् पातरेखा सादिभ्‌- 
सम्बन्धिनी मुखमध्यान्ता च युखसम्बन्षिनीति तयोः स्वमूते ते । तयोग- 
ख्देन च पाशद्रयेक्यमुच्यते । न पुनख्लयाणां योगः । नापि पाश्वयोरन्य- 
तरस्यायामस्य च योगः । योगस्य द्ाम्यामेव कृता्थतात्‌ त्रयाणां योगो 
निरस्यते । कल्पनागौरवाच्च । आयमेकतरथुजयोः ये द्वे पारँ आयामगुणे 
तयोगे ते खस्वपातरेखे स्याताम्‌ । आयामगुणं भूस्यास्यं पा भूरु- 
खयोगरते भूस्पकषिनी पातरेखा, आयामगुणं च युखं भूमुखयोगहतं भुख- 
संबन्धिनी चेलर्थः । कीद्यीहोपपत्तिः । त्रैराशिकं हीदं गणितकमै । वक्ष्यति 
च कराशिकं -- 
“व्रराशिकफटरािं तमथेच्छराशिना हतं कला । 
ठम्पे प्रमाणभजिते तस्मादिच्छफठमिदं स्यात्‌ ॥"' 

इति । अस्यार्यो गोविन्दस्वामिना महाभास्करीयमाष्ये प्रदरितः । कथमिदं 
तरैरािकं नाम । इदमिह त्रराशिकं-- भयो राशयः समाहृताः कारणे यस्व 
स॒ राशिः कार्य कारणोपचारात्‌ त्रिरारि्भवति, स प्रयोजनं यस्य तद्णितं 
्ैरिकस्‌ । ततर प्रमाणे फलमिच्छा वेति त्रयो राशयः । तेषु त्‌ 
अनम नाम यत्‌ इदं रन्धमिति व्यपदिशति । रुन्धं तु फलम्‌ । यत्‌ पु- 
एनः कियहटम्यत इतीदममिधीयते तदिच्छा । यच्च पुनिजञास्यं तदिच्छा 
फटं नाम । तत्रच्छाहतं एठं प्रमाणेन विभजेत्‌ तदेच्छफलावापिरिति । 
इहापि पाेद्रययोगः प्रमाणम्‌ । आयामंश्च फलम्‌ । भूमिरकतरेच्छा । इत- 
एव्र च यखम्‌ । यदि भूयुखयागतुच्येनेतसतदयविप्रकेणायामतुत्यसदव- 
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ठम्बो रुभ्यते, तदा भूमितुव्येन तद्विप्रकर्षेण कियानिति भूमिपातरेखा छ- 
भ्यते । सुखतुर्येनं विप्रकर्षेण कियानिति चान्या ! क पुनरिदहानयोः सृप्र 
योविपरकर्षो मूयुखयोगतुल्योऽदमूतः, तन्मध्यगता म्बाहया कोटिश्च चतु- 
रभगतायामतुस्या । येन तयोः प्रमाणफर्योः सिद्धिरिति चेत्‌ । ते चासि. 
जञेवं चतुरशेऽनुमूते ! कथम्‌ । सूत्रत्रयसंपातात्‌ प्रभृति भृतुल्यस्तद्राण- 
गतो विप्रकषः मुख ल्यश्तरमागगतः । एवं खण्डद्रयगतौ यौ विप्रकरषौ 
तदक्यतुल्यः खलु विषमचतुरभरावच्छिननयेरेतयोः सूत्रयोः कत्ल - 
वप्रकषैः । तयोः कत्छयोः कर्णयोः कोटिशायामतल्या । नन्कतच्छाक्षत्रस्य 
प्रमाणक्ेत्रस्य च तुत्याकारत्वे न स्यात्‌ । प्रमाणक्षत्रं हि चतुरश्रम्‌ । भ्यशर 
चान्यत्‌ । तुल्याकारयोहीच्छप्रमाणक्षेरयोश्चेराशिक युज्यते । नैष दोषः। 
तुल्याकारत्वदेवोभयोः । कथं पुनश्वतुरश्रयश्रयोस्तुल्याकारतवमुपपद्यते । 
सूत्रयोविप्रकर्षस्य तुल्यत्वादेव दयेकाकारत्वम्‌ । न पृनर्वृत्तचतुररादिकषेत्र- 
गतखेन । अत्र पुनः खण्डयोरुभयोरपि तुल्याकारमेव हि सूत्रविवरम्‌ । 
यतः सूत्रखण्डयोरितरेतरमेकदिग्गतंयोऋञत्वादेव विप्रकर्षसाम्यम्‌ । तेन 
सूत्राधःखण्डयोः कणैमूतयोवधमानयोयौवानंशः सर्वत्र विप्रकरषैः, ऊर्धव- 
खण्डयोरपि तावानेव सवैतेति प्ैररिकोपपत्तिः । अनया युक्याप्यपरितु- 
यतः शिष्यस्यैवे वा युक्तिः प्रदश्यौ -- मूस्यग्राभ्यामधः सूत्रहयमाङष्य 
भूतमपि सत्र्यं सेपातादधोगतं कृतवा व्यशतयेव वर्धते क्षेत्रे ्रमाणफठे 
दरधय । तथा सति रंपातात्‌ प्रमृति मूम्यग्रद्यस्पर्‌ सूत्रदयं फृत्लमप्येक- 
मारीगतमिति कत्सनस्याप्येकाकारता } तत्र पातरखाद्रयतुल्यैव कोटिः । अत 
एवास्याश्चतुर्रगंतायामतुल्यत्वमपिं स्यात्‌ । कथम्‌ । यथा कणीकारसूप्रयो- 
गादेकं सूत्रं त्कोद्याकारमवरम्बितम्‌ , एवं कणयोरुभयोः पृथक्‌ एथगेकैक- 
हस्तादितुरितिभ्यः प्रदे्भ्यो युसदरव्यबद्धानि सूत्राण्यवरुम्न्य(ताम्‌  न्ताम्‌ )। 
तथा तेषां दैयेोद्रयोरन्तरकानां तल्यत्वमेव स्यात्‌ । कर्णऽपि तस्सपष्टन्तरा- 
ऊनां तुल्यात्‌ । तच्ान्तरारमेकसेख्यस्य कणस्य कोयो तुल्यमिति कथे- 
गतावयवानां भरलेकं तुल्यकोध्तवादे त्रराशिकोपपत्तिः । यत्रच्छब्रद्धयनु- 
सरेणैव फलस्यापि ब्ृद्धिः स्यात्‌, हासातुसारेभव हा(सा एस) । 
एतदप्यसिन्नेव सूत्रे सूचितं श्रेराशिकफठराशिं तमथेच्छाराशिना हतं 
र्‌ खव कि, २, ङ. पाठः. -३. न्ततया ऋद्ध क. ख. पाऽः. $. च्चये 
ष्छयोरः, ५. श्या ब. पाठः. त 
४ 


३४ भार्यमटीये समाष्ये 


कृतेति । भरेवं षच(नं ? न)व्यक्तिः - तं पूवौनुभूतं फएठराशेमिच्छ- 
राशिना हतं कला अथ पश्वात्‌ तस्मात्‌ प्रमाणभजितं तदेवेच्छाफरतया 
गृह्यताम्‌ अवयवेपिक्षदोषपरिदाराय राघवाय वा क्रियायाः । केः पुनख 
प्रयोगक्रमः क्रियालाधवाय वावयवेपिक्षादोषपरिदाराय वा भ्यावलयते । 
अद्या परा एवेति ब्रमः । कथं पुनराशतस्येन सिद्धं कर्म। एतावतः प्रमाण- 
स्यैतावत्‌ फलति यद्‌ मूयोदर्ीनेन वा प्रमाणान्तरेण वावगते, तत प्रमाण- 
जातीयव्यक्तीनां प्रयकं कियत्‌ एं स्यादिति हि ्रथमं निरूपयितुं युक्तम्‌ । 
तत्र प्रमाणता व्यक्तयो यावव्यः स्यः फटस्य तावनेवांशः प्रयेकं व्यकरिति- 
फलं स्यादिलेतत्‌ सवेरपि ज्ञतुं शक्यं, यदि प्रमाणेफरटजायोः प्रिमार्णैत- 
(त्स ! स्स)म्बन्धनियमेः स्यात्‌। तदभावे पुननेवेकेनेतरातुमानं शक्यं, सम्ब- 
न्थामावात्‌। तस्माद्‌ व्यक्तीनां सर्वासां फटसाम्यात्‌ ज्ञातमेवकव्यक्तिफटं 
सर्वत्रच्छारा्चिना गणनीयम्‌ । तदेच्छागतव्यक्तीनां सवौसां फठानामिक्यं 
स्यादिति इृत्शस्यच्छाराश्चः फटासेद्धिरिययं कमं एव सर्वषां स्वतः स्फुरति । 
अत एवोक्तम्‌ इच्छारःरिना फठरारिं दतेव प्रमाणरारिना हियताम्‌ । न 
पुनः प्रमाणन फटराकषि दवा पश्वादिच्छायुणनं कियताम्‌ । इच्छारािना 
फरगुणनक्तशषेव युक्तिः प्रदेश्य । इतरथा विषयव्याप्यमिच्छफटयो- 
धृतः प्रमाणन हियताम्‌ इलव वक्तव्यम्‌ । इच्छाया; फलेन इननस्य 
व्यावृत्य च फटररिमिच्छराशिनी हतं कृलेदयुक्तेम्‌ । तस्मात्‌ वैराशि- 
कृयुक्तप्रदोनपरमिदं सूपे, नतु कर्मकरममात्प्रद्नप्रम्‌ । तस्माद्‌ यु- 
कयदुसारिणः कमण एवात्र प्रदर्शनं कृतम्‌ । फरसाम्यं ` पुनरितरथापि 
स्यात्‌ । यथाह कथित्‌ - 


"इच्छां फलेन सेह प्रमाणेन विभाजयेत्‌ । 
इच्छाफरं मवेन्धमेवं मेराशिकं मतम्‌ ॥' 


इति। एवं विषयसंको(च ? चे)नपि युकतिवात्र ्द््येति भावः । अत एव 
स्य सारकम्‌ । तस्मादत्र पातरेखयोयुक्तमेव त्रेराशिकं, तुल्यवृदधि्वासव- 
सवदिन्छप्माणफर्येरिति सिद्धम्‌ । इह पुनर्वमता पातरेखा आयाम- 
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त्यशतुल्या । ततो द्विगुणा चान्या, युखाद्‌ द्िगुणत्वाद्‌ भुवः । समव्यश्रगत- 
स्यायामस्याषमेवात्र चतुरश्रगनाएामः । जधमूवत्यश्रगतम्‌ , उर्वैत्यश्नमत- 
कणोद्‌ द्विगुणतवात्‌ र्स्य त्यश्रकणैस्य । तस्मात्‌ कृत्छन्यश्रमतकोव्वर्षं 
स्था(्षो १ धो)गतस्य चतुरशान्तमूतस्य त्रेधा विभक्तस्य भागहरयतुस्या 
भूरंपातरेखा ¦ अतः समदरकोव्याश्च व्ये्चतुल्या । यस्माद्‌ एकस्याषस्य 
रेषा विभागे इतरस्यापि वेधा विभागः कायैः । तस्मात्‌ षोढा विभक्तस्य 
लम्बस्य चत्वारः खण्डाः सूत्रत्रयसंपातकोणान्तरगताः, तद्यहुमध्यान्तरगती 
च द्वाविति विमा्ः | तस्माह्धम्बस्य व्यंदयतुस्यः पातादधःखण्डः । ततस्त - 
रभे खम्बवगाद्‌ विशोधिते शिष्ट उध्वैसुजाव्गैः । उष्वभुजायाः कोखया भु- 
जाताद्‌ भपातरखायाः । तयोः कणश्च कृत्छरुम्बतुल्यः । किंमाकारं पुनरे 
तत्‌ षडभिक्षेत्रं यद्गतमूःवसुजासमरम्बकोरेकणकं क्षत्रमुच्यते । त- 
रनाय त्यश्रबाहूतल्या ऋल्वीस्तिक्तः शखाकास्तत्केणेषृध्वायताः कृत्वा 
तस्यामग्रत्रयं योजयेत्‌ । यत्रे तासरामग्रतरयं युक्नं यदुत्सध उध्वसुजा, तं 
सुत्रतरयसंपातात्‌ समोर्ध्वमेव स्यात्‌, उर्व॑मुनःमरदेशेषु सवैत्रापि काणविभ- 
कर्षसाम्यात्‌ । एवं श्छाकान्तभागं गृदादिनापूर्य तयुष्ठमागत्रयं वास्या- 
दिना समीयात्‌ । एवमिदं षडधिक्षत्रमृध्वीयतमवतिष्ठते । तस्या- 
श्राणां षण्णां तुल्यमेव स्यात्‌ । यतसत्यश्रवाहुतुल्यान्येव भ्रीण्यश्राणि । 
त(तो ? त ऊ)ष्वमुजा तु तेभ्यो न्यूनपरिमाणेव, बाहुतुल्यानामश्राणां तत्कर्ण- 
त्वात्‌। कणीन्न्युने एवि भुजाकोव्यो । यरस्तद्रगयोगमूठं कर्णः । केवठम- 
भाणामेवोर्ध्वभुजाकर्णत्म्‌ । समतटकोययश्च तिसरस्तत्क्णी एव । तेनोमय- 
थापि तदानयनं कार्यम्‌ । तत्र तावत्‌ समदरकोख्याः कर्णे भूपातरेदैवं 
कोटिः, उ्वैसुजा च भुजेत्येतत्‌ प्राक्मदशितयुक्टयैव सिद्धम्‌ । समदल- 
कव्याः कणं च भुजामध्यात्‌ प्रवृत्तायास्वस्या उष्वैयुजाग्राभिसुख्येन 
समोर्ध्वतवाभावे न युज्यते । अतस्ततोऽपि न्यूनेवोरध्वभुजा । तत्र प्रथमं सम- 
दरकोरीवगै आनेयः । तत उष्वैभुजावगैश्च । समदरकोटीवगौनयनं तावत्‌ 
पूषमेयोक्तम्‌ । यतस्त्यश्रवाहुवेगात्‌ तदधेवर्गेऽपनीते बाहुवगेपादत्रयमेव।- 
वशिष्यते । कृत्स्ननगादधेवगस्य चतुरंशत्वात्‌ । प्रदर्दितं च गुणोक्तर- 
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रश्िवगौणं दूररुणवरशुणोत्तर्वम्‌ । तत्तर्गतायाः समदलकोव्याख्यं 
(श्र! श्)तुल्या मूपातरेदेति च प्रतिपादितम्‌ । ततस्तदरगी दलकोटि- 
वनवा श्व । तस्मिन्‌ दरकोध्विगादपनीते दरुकोयिवगैनवांशा्टक- 
मेवावशिष्यते । तचाश्रवगद्रादशांशा्कम्‌ । यतोऽश्रव(गौ १ गं )द्यादशां- 
शस दलकोदीव्नवांशस्य च तुल्यलम्‌ । ईतस्तयोस्तुल्यत्वस्‌ । भश्र- 
र्मपादत्रयास्कलाद्‌ दटकोयिवर्स्याश्रवगे(त्वा १ द्वा )दांशनवकत्वमपि 
स्यात्‌ ! यतो दरादशंशनवकं च पादत्रयं च तुल्यमेव । तस्मात्‌ त्नवाशेऽप- 
तीति अश्रवस्य द्मदशांश्च एवापनीतः स्यात्‌ । एवं नवभ्य एकस्मिन्नपनी- 
तेऽष्टविषावरिष्यन्त शत्यशवरद्रादशांशाष्ठकत्वमृध्वभुजावगस्य सिद्धम्‌ । 
ततदवैराशिकेन व्यश्रवाहुवगच्छाया इच्छाफरमूतोरध्वभुजावगे अनेतुं शक्यः। 
तत्र द्रादशचकं प्रमाणं फएलमष्टसख्यम्‌ । ततस्तयोश्तुर्भिरपवर्तितयोः तरि- 
संख्यकमेव प्रमाणं फलं च द्विसंख्यकम्‌ । तदेतत्‌ त्रैराशिकं सूरवदेवेनाः 
~ शद्वि कणेकृतिर्मक्त तरिमिरुष्वैसुजा्तिः ।" 

इति । च्यश्रवाहुतुल्यकर्मवगौदृष्वशूजावयौनयनमपि निरूप्यमाण एवमेवं 
पयवस्यति । तथथा-- तत्र भ्यश्रकोणादुष्वभुनामस्तकान्तख्यश्रवाहुतुल्यः 
कृणैः मूपातेखोना दर्कोटिरेव सतरतरयसंपातकोणाम्तरारमितिः। (स? सा) 
कोटिः । तस्माद्‌ .दरकोव्याख्यशोनवादस्या भुजाय वर्गो दर्कोधिकभै- 
नवांसकचतुष्कतुत्य एव 1 यथा प्रयाणं वगोन्नवसंख्यात्‌ स्वत्यंशोमग्रिकस्य 
द्िजञत्वमापत्चस्य बगेशतुस्स॑ख्यो टभ्यते, एवं सवेत्रापि कृत्स्नस्य व्य॑शोन- 
वेगैस्यापि परिमाण(क १ त) संबन्धो नियतः । ते(ते १ नेहापि त्रैराशिकं 
क कभवरदादशंशनवकतुतये दरुकोटीवगं इति चोक्तम्‌ । तत 
उ्वतुानयने भ्येरानः कणकश इन्डासशिः। नरस्य: प्रमाणराशिः । की- 
वीह भराशिकवाचोधुकिः । ईद प्राशिकवाचेु्ति । यदि कनरा- 
श्विवर्भण नवरस्येन सत्यशोनवभुससस्यो कम्यते, तदा कृत्स्नाया दल- 
कोद! वर्णनेन भवंशनदरुको्य वैः कियानिति कणैवगो ृष्यैसुजाव् 
-ङभ्यते। तस्माद्‌ द्र्को्या पस्य कणवगदरादशांशनवकत्वात्‌ तरिशवतुभि- 
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हेत्वा नवमिहेते कणवग॑द्रादशषंडचतुष्कमेवावक्षिष्यते, सोऽत्र कोयिवभैः ¦ 
तस्मात्‌ कणव्गख व्यश एव सः । तस्मिन्‌ कणैवमौदपनीते कर्णवर्मस्य 
व्यंशद्वितयं शिष्यते । घ चोष्वैभुजावगेः । तस्मात्‌ तत्राप्येवमेव । हिष्ना कृण- 
ङतिरियादिनोक्तमेव तराकषिकम्‌ । तन्मूरमृष्वैभुजा । तस्याः पएवोषोक्तन्य- 
अफ़टस्य च सवमेस्यार्धमेतत्‌ षडश्र्षे्रघनफरमितयर्थः । छतो नकाश्रशषेत- 
मनुक्त्वा षडश्वकषत्रफरमेवोक्तम्‌ ¦ घनन्यायसिद्धत्वात्‌ तस्य । समनवाश्रस्या- 
यतनवाभस्य वा तत्सबन्धित्यश्रफरस्य तटुच्छितिहननेनेव घनफठं स्यादि- 
त्यतन्न्यायसिद्धम्‌ । तस्मादध्वेभुजातत्सवगं एव नवाश्रफटम्‌ इयतचाप्यन- 
नेव सूचितम्‌ ! उष्वेभुजातत्संवगेशन्दोचारणात्‌ तत्र बुद्धिः प्रथमं प्रसरेत्‌ । 
तस्यापैस्यापनीतत्वाद्‌ अवशिष्टे षडशचक्षत्रमप्यधतुस्यमवेति भावः ॥ & 4 
एवे 9यश्रचनुरश्रयोः फलं तत्सबन्धि घरनफरं चोक्त्वा शत्क्षि्नफलं तद्धनफरं अयौ. 

भोभ्यामाह - 

समपरिणाहस्याभं विष्कम्भाधहतमेव ¶ृत्तफलम्‌ । 

लन्निजमूखेन शतं घनगोएलं निरवदोषम्‌ ॥ ७ ॥ 


इति । समपरिणाहं च वक्ष्यति -- पत्तं भमेण सध्यमि'ति ।. वृत्त 
अरमण साध्यम्‌ । अ्रमतीति भ्रमः कर्कयादिः ! तेन वृत्ते साध्यम्‌ । 
यद्वा भ्रामणेन ककैटदे भ्रौमगेन वत्ते साध्यमिल्थः । किमर्थं पुनरेवं सा- 
ध्यते । कञ्जलादिर्षितेन वर्तिकाङ्ङुरेणारेखनमात्रेभेव क्रियतां चिचक 
कुररैः । एवं हि सोके वृत्तमाटिस्यत इति चेत्‌ । तत्र न समपरिभादलं 
स्यात्‌, तज्तियामकाभावात्‌ ।. ष्ठेनं कर्कयादिनारिख्यमाने तस्यैकं 
वृत्तकेन्द्रभाम एव द्दमवष्टम्येतराग्रप्रामणे क्रियमाणे परिध्यवयवानां र्वष 
ृत्तकन्द्रात्‌ समविप्रकपतवं निर्मीतमेव । करककटस्य दढव्वेने केष्दाचि्रस्य 
स्चिकषैस्य विग्रफषैस्याप्यमाकाद्‌ भसतस्तस्याग्रान्तराठस्य सवेदापि तुल्य- 
स्करेव. स्यात । एवं समपरिणाहत्वनिणैयः । एवेभूतस्य -परिणाहस्यार्ष 
विष्कम्भार्धेन हन्यात्‌ । तत्र यत्‌ फलं तदेव वृत्तफटं, न न्यूनं नाष्यति- 
रिक्तिमिति निर्णीयते । कथं निर्णीयते । उच्यते । वृत्तक्षे्रावयवाः सर्वै हि 
सूच्याकाराः, यत(स्त)त्राभितः प्रवृत्तास्तन्नमिपसवसानाः (ल? थ्व); | 


नीमि रि णो 1 पणे 
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३८ आ्यमटीवे सभाष्ये 


तेषामनन्तत्वेऽपि यावदपेशषं ु्मतमापा् छिद्यमानानां सर्वेषां उन्द्रसष्टा- 
रतेन हि सुच्याकारता । तेषु इन्दो व्यस्तमूलाग्रतय। सषषिष्टेषु दन्द्रानां 
रवेषामायतचतुरश्रलं स्वात्‌ । ततस्तेरारब्ं क्षत्रमप्यायतचुरशरं स्थात्‌ । 
यथा द्रणुकादिक्रमेण का्॑मारभ्यते, एवमत्राप्यणीयसां तदवयवानां दन्द्रशः 
संदितानामेव वरतक्षत्रारम्भकतवं कटप्यते । तथा सति समपारेणाहार्ष- 
तल्यस्तस्यायामः । विष्कम्भषितु्यश्च विस्तारः । ननु दन्दशः शिष्टान. 
भायामो विष्कम्मार्धतुलयः । ततस्तरारब्धस्य क्षे्स्याप्यायामेन विष्कम्भा- 
इत्यन भाव्यम्‌ । नैतदि {सि )। योगे हि द्रे पाशवं दीर्घे । द्रे च हसे । 
ततर ये पा दीधे ये च हसे तत्र दीरधतुल्य जायामः, हसतुस्यो विस्तारः। 
तस्मा(न ! च) इन्द्रः दिरुष्टानां विप्कम्भाैतुस्य आयामः । तदारम्धस्य 
त्रस पुनः परिणाहाषतुत्य एवायामः । परिणादारधाद्‌ विष्कम्भारख 
न्यूनतात्‌ । न्यूनतं च - 

“चतुरधिकं शतमष्टगुणं द्वाषष्टिस्तथा सदखाणाम्‌ । 

अयुतद्रयविष्कम्भस्यासन्नो वृत्तपरिणाहः ॥" 

इति वक्ष्यमाणन्यायेन सिद्धम्‌ । कथं पुनः परिणाहारषत॒ल्यत्वमायामस्य । 
ग्यसताग्रतया इन्द्रः शिष्टत्वात्‌ परिणाहस्येकममेकस्मिन्‌ पार इतरद- 
सयत्र चेति प्रिणाहा्दीषेलम्‌ । वृके दि व्यासमा्मेण देषा विभज्य 
तदषगतस्य नेमिभागस्य धलुराकारतात्‌ तदपरे हस्ताभ्यां गृहीता धुराका- 
सस्वङशरियमास्यावयवा विशिष्टः स्युः । स्ीग्राणां वृत्तनाभाबुपसंहतानाम्‌ 
ऋणृनित्यमाणीस्मानं स्यदेवेतरतरविवरंवृत्तावयेषरुल्यस्‌ । एवमुभयाधाभ्यां 
शशिषठमयां तदविषरप्रणं कायम्‌ । एवं सलायतचतुरशकष्रतामापचेतेति 
भवः । एवंमताश्वावयवा एवहि राश्यादयः । तथाचोक्तं - 

"वेठिकिचक्रस्य यशा विबरमराणां मवति नार्या; । - 
„ नेत्वा मबा) महत्‌ तथेव स्थितानि रा्यन्तराण्ू््म्‌ ।॥" 
इति । अस्मायमथैः-- यथा तैलिकचक्रस्ाराणां वे्नािप्वृत्ानां नाभितः 
भूति कमेण वधेमानं तद्व नेमां हि सर्वतो महत्‌ , राश्यन्तराण्यप्र्ध्व 
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तयैव स्थितानि व्यवथितानि । रा्यन्तराणिं राश्यात्मकान्यराभ्यन्तराणि 
क्षत्राणि । यद्वा रादीनामन्तराणि रारीनामदेरन्तस्य चान्तराणि । तान्यपि 
रारिसंबन्धीनि अरान्तराणीति यावत्‌। अयमभिप्रायः--मगोटनामेः प्रभृति 
प्रवृत्तानां हादशषष्टिातत्रयादिसंख्यानां राशिभागकलादिभविभागार्थं क- 
स्प्यमानानामराणां चन्द्रादिकक्ष्याप्रदेशेषु विवरं नानापरिमाणं भगोरषृषठ 
इतरप्रदञ्यविवरेभ्यो महत्‌ स्यादिति । एवकारेण परिषिगतक्रलमसिन्ना- 
यतचतुरश्रेऽप्याञ्चङ्ख्यमानं व्युदस्यते । तत्‌ पुन्निजमूलेन हतं घनगोर- 
फटम्‌ । तच निरवशषं स्यात्‌ । अत्र मूटशचब्देन वभेमूटमिष्यते । कृतः 
एवमिदमायतचतुरश्रं क्षेत्रम्‌ । तस्य समचतुरश्रलमप्यापादनीयम्‌ । तस्य 
चतुरश्रत्वमापन्नस्य तुल्याश्चत्वारो बाहवः कियन्त इत्यत्र वगमूटीकरणस्ये- 
त्वात्‌ । अस्मिन्‌ फठे मूठिति पुनस्तनिमितचतुरश्रवाहुः स्यातं । एवं 
वततक्षेत्रेण समचतुरभरं सम्पादनीयम्‌ । एवं घनगोटस्य समद्रादशाश्रत्वमा- 
पन्नस्यापि तच्रतुरश्रवाहूतुल्य एव द्ादञ्च बाहवः । तस्मात्‌ तद्वाहुषन एव 
गोषनफठमितीदं वृ्क्षेत्रफठं चतुरश्रे कत्प्यमानं स्वमूठेन हतं ख- 
मूरुस्य घन एव सम्प॑यते । यतः सदात्रयसंव्गो घन इत्यतत्‌ फरं स्व- 
भूरदतमेव घनगोरफठभिति ॥ ७ ॥. 

, भय विषमचतुरश्रगतं न्यायकलापं भदयितुकाभस्तत्घारभूतं पातरेखादिष्व्यं 
इदोयति - 

आयामदखणे पान्वे तद्योगहते स्वपातरेखे ते | 
विस्तरयोगाधेयुणे ज्ञेयं क्चच्रफरुमायामे ॥ ८ ॥ 


इति । त्रिविधं हि चतुरश्रं समचतुरभमायतचतुरश्रं विषमचतुरथं 
चेति । तत्‌ पुनः प्रसयेकं द्विविधं नियतकणैमनियतकर्णं चेति । तत्र नि- 
यतकणैस्य समचतुरशरस्य च तुल्यावेव कर्णो, अतियतकर्णस्वेवतुल्वौ । 
विषमचतुरभ्र पुननियतकर्णे तयोर्नियतयोरषीतरेतर्मतुल्यवं स्यादिति ताभ्या 
मस्य वैरक्चण्यम्‌ । अनियतकर्णं च दिविध समरुम्बं विषमठम्बं चेति। 
विषमत्वमपि बाहूनां वैषम्यात्‌ । तत्र चत्वारो बाहवोऽपि परस्परं भिन्नाः 
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७ आ्थम्टीये सम्य 


हुः ततौ बा त्रयो वा। भवर्यमेकस्य भेदेन भवितव्यम्‌ । इतत्रयस्य तुस्यल्- 
वि सेमवति । एवम्भूतमिदं विषमचतुरशरं पर्वं प्रदितत्यश्रपरतन्तमेवेत्न 
तसय न स्वात्यम्‌ । तत्र यत्‌ समलम्बं विषमचतुरशरं तत्रव पातरेखा- 
अयनमुच्यते । तदुक्तिः पमेव प्रपिता । ततः करिया दे १ याभेद) ए 
दिरेषः । तथापि तैराशिकतवे न हीयेतेति ततो विरम्यते । समरम्ब शव 
फृखनयनमप्याह-- आयामे विस्तरयोगाधगुणे क्ेत्रफठमपि ज्ञेयम्‌ । तस्मिन्‌ 
इमरम्बे मूमुखयोगार्गुणे यत्‌ स्यात्‌ तत्‌ समरम्बविषमचतुरशक्ष्गतं 
फट स्यादिखत्रापि ठम्बदयान्तगेतो भाग आयतचतुरश्र एव । तत्र च रम्ब 
एवायामः। युखतुल्यौ पुनरितरौ बाहू । तेन तुल्य एव च विस्तारः 1 यो. 
नस्ततः सव्येतरमागगतौ भागो तो चाधीयतचतुरश्रातमको । तयोः ख- 
हववाहुरेव फणः । रम्ब एव कोटिश । उमो मूम्यप्रातखण्डो च तदाह । 
तृभ्च प्रयेकं भुजामष्ये छलि कणा उमे रं्ेप्यायतचतुरश्रीकृते (त). 
द्भगस्यापि रम्ब एवायामः । स्वभुजार्थ विस्तारः । एवसुभे अपि स्वभु- 
बाधविस्तार शत्र । एवं कृते कृर्ल्'्याप्यायतचतुरश्रस्य ठम्ब एवायामः | 
इुखभूस्यभतुस्यो विस्तारः । भतस्तद्घातः फं स्यादिति ॥ ८ ॥ 

एवे यथा च्यश्रदृतविषमचतुरशादिक्षत्राणामायतचतुर्रतामापा्च तदावामविस्वार- 


धातः फरतवेनोकः, एवमवशिष्टानामपि विस्तारायाम भ्रसाध्य फर नेयमिद्ययमेव 
न्यायः स्वत्रातिदिक्यते -- 


सर्वेषां क्षेज्नाणां प्रसाध्य पाश्वे फलं तदभ्यासः । 
इति ॥ ८२९ ॥ 


एवे फलप्रकरणमुपसंहत्य स्थाकरणमारभ्यत ~~ 
परिषेः षड्मागज्या विष्कम्मापेन सा तुल्या ॥ ९॥ 


१७५ इवि । षोढा विभक्तस्य वृत्तपरिषेयं एको मागस्तदतसमस्तज्या- था 
छ विष्कलमाषने तुल्यौ ) तययुक्तिपरदरोनाय पूर्वप्रदरितवृत्तकषतर व्यश्रादि- 
भु अरषटुकषवरेषे अरविवरषुं षटसु षड च्याः परिषिस्पृष्टोभ- 
धीशः कयीः । तत्रास्य वासना प्रदद्यां । एवं कृते समत्र कषत्राणि 


४ 
विष्केम्भार्वतुत्यबोहुकानि 
ष 


१. "कयां देव' ख. पाठः." २. श्तौ तौ २. श्रह्तेः मानः कः पठ 


गणितपादः । % १ 


तुस्यल॑ सिद्धमेव । भूम्यात्मकानामेव बाहूनां ज्यारूपाणां व्यासार्तुल्य- 
तमिद बोध्यते । तत्रापि व्यासाधेतुल्यायाः परिधिषडभागावगाढत्वमिह 
निर्णीयते । विष्कम्भार्षतुल्यां श्रटाकां जीवां वा व्यासाम्रस्प्यैकामां प्रिधि- 
सयृषोभयाग्रामेकां भुजां प्रकर्प्य तदग्रसपृषव्यासार्धं भूमितेन च कल्पयित्वा 
जीवाग्रान्तरात्‌ प्रभृति केन्द्रान्तमन्यवाहुं च कलयेत्‌ ¦ तदा व्यासा्षमध्य 
एव तछ्छम्बः पतति, समत्यश्रलात्‌ तस्य । एवमुभयोः पाशवेयो; कल्प्य- 
मानयोरन्तरारमपि व्यासार्तुल्यं , व्यासाधैतुल्ययो८ म ? स `वोरधंयोरेकी- 
कृतत्वात्‌ । सव्यत्यश्रस्य भुवो दक्षिणार्ध, दक्षिणत्यश्स्य भुव उत्त- 
र्ध ॒चेकीकुतं ठम्बविवरावगाढमिति तरेव छम्बाग्रान्तर्नीयमानं वृच्च- 
स्योध्वाधे पाशवदरयगतम्यश्रावशिष्टपरिषिमागञ्यालमाभोति । तच व्यासार्ष- 
तुल्यम्‌ । -त्यश्रबाहवासिके उभयपाश्वैगते उभे जीवे अपि व्यासातुल्य 
ष्व । इतरथा ठम्बोऽत्र न व्यासाषैसूत्रमध्ये पतति । तस्माद्‌ वृत्तस्यैकार्े 
व्यासाधैतुल्याभिस्तिसभिर्जीविाभिः कृत्सं परिष्यर्थं चापतन स्वीकृतं स्यात्‌+ 
एवमितरर्थेऽपि तिन्लः समाना व्यासरषतुस्या जीवाः स्युः । तस्मात्‌ परिषैः 
षड्भागव्यः विष्कम्भाषैतुरयेवेति निणीयत इति ॥ ९ ॥ 
परिधिन्यासयो्यिंथः परिमाणतः सम्बन्धे प्रतिपिपादयिपुः प्रथमं प्रायिकं तयोः 
संख्यासम्बन्धं प्रतिजनीते -- 
चतुरधिकं रातमष्टगुणं द्ाषष्िस्तथा सहक्षाणाम्‌ । 
अयुतद्यविष्कर्मस्यासन्नो छत्तपरिणाहः ॥ १० ॥ 
इति । व्यासस्या(य ? यु)तद्वयाशेरष्टगुणितचतुराधिकरतोत्तराषष्टि 
सहसै्मितः परिषिरितिे परिषिव्यासयोः संख्यासम्बन्धः प्रदरदितः । 
तेनैव सिद्धे परिषेरष्टगुभितचतुरषिकंरतद्वाषाशिसिदससैरयुतदयसंस्वैभितो 
व्यास इति च । एवमनयोः संबन्धोऽस्पेषु महत्स्वपि वृत्तेषु सवेत्र समान 
एव । आसन्नः, आसन्नतयेवायुतद्वयसंख्यविष्कम्भस्येयं परिषिसंख्योक्त । 
कुतः पुनवीस्तवीं संख्यायुत्य्यासनैवेदोक्ता । उच्यते । तस्या वक्तुमश॒- 
क्यत्वात्‌ । कुतः । येन मानेन मीयमानो व्यासो निरवयवः स्यात्‌ , तेनेव 
समीयमानः परिषिः पुनः स।वयवं एव स्यात्‌ । येन च मीयमानः परिषि- 


१, ^रन्त्रथो' क, पाऽः. २. ख्या स्वयमुख्योक्ता १* ख. पाठः, 
॥ ष । 
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पिखयवस्तेनैव मीयमानो व्यासोऽपि सावयव एव, इत्येकेनैव मानेन मी- 
यमानयोरभयोः कापि न निरखयवसं स्यात्‌ । महान्तमध्वानं गलाप्यल्या- 
वृयवलमेव रम्यम्‌ ! निरवयवत्वं तु कापि न रुभ्यमिति भावः । कुतः 
पुनरनयोः शक्यापव्नतेऽप्यनपवैव महान्तो राशी प्रतिपादितो । 
भास्करस्तु पोडसभिरपवर्वैवोक्तवान्‌ - 
“व्यासे भनन्दाभिहते विभक्ते खबाणसूर्यैः परिषिः सुसृष्ष्मः ।" 
इति । तथाच लाघवं स्याद्‌ गणितस्य । अतः सेभवह्यघूपायतलाश्यो दोषो- 
ऽपि स्यादिति चेत्‌ । तत्र हि परिषेर्धीकरणादौ सावयव स्यात्‌। जर तु 
परिधयर्पादादीनां निरयवखमेव स्यात्‌ । किच्च व्यासा्षड्भागज्यादी- 
नामपि निरवयवलं यात्‌ । गुणनाप्यत्रैव ष्वी, अङ्कबाहुल्यामावादिति न 
कथिद्‌ दोषः । प्रत्युत उक्तगुणयोगादियमेवोक्तेः साधीयसी } यत्‌ पुनरस्या- 
सञ्चतया जायमानं खोल्यं, तदपि न ग्रहगणिते फएरति । यतस्तसरास्वेव 
वैषम्यं स्यात्‌ ¦ व्यासाधैस्यापि तद्धतुकं भुजाफरादिष जायमाने स्थौर्यं 
पुनस्ततोऽप्यलमेव । सङ्धमग्रामजो माधवः पुनरस्यासन्नां परिधेसंख्याञु- 
त्तवान्‌-- - - ह ॥ 
“'विदुधनेत्रगजादिदताशनत्रिगुणवेदभवारणबाहवः । 
नवनिखवेमिते परंतिविस्तरे परिधिमानमिदं जगदुदधाः ।+' 

इति । अत्र व्यासनिखवेनवकांरातुल्येन मापकेन मीयमानः परिधिरविदुषेष्या- 
दिनोक्तः । अतोऽयमतिसृष्मः । मापकस्य न्यूनत्वादत्पावयवतवाच्च । 
ताभ्यां फप्रमाणाम्यामेवं व्यासपरिष्योज्ञोतेनेतरोऽयुमेयः । समव्याप्तिक- 
तवोदुमयोयथाविवकष व्यप्यव्यापकमावांत्‌ । तएवाहुः - 

 “दतकानित्यवद्‌ व्यासपरिधी नियतौ मिथः ।" 
इतिं 1 अतस्तदर्थं तयोनियम उक्तः ॥ १० ॥ 

ग्रहगणिते पुनञ्योति शक्रस्य चिप्तादिना मीयमानस्य परिधेः खखषड्घनादिसङ्ख्य- 
सेन भ्यवस्थितत्वात्‌ तदुन्यांस एवनियः, तेन ज्याबाणौ चेतति तद कषेत्रच्छेदः अदश्ते- 

समडृत्तपरिधिपादं चछिन्यात्‌ चिखजाचतुशजाचैव । 

_ समचापञ्याधानि तुं विष्कस्माधें ययेष्टानि ॥ ११॥ 


{ 8. ग $ ` ¢ 3 | । 
, " , त्वयः क, पाठ. २. त्‌ व्याः ३. दु ख. पाः, ४. वपः, 
त्‌ व्याः क, एठः, 


गणितपादः । ४३ 


इति । ग्रहगणिते विहाषौत्मकेरेव गणेरपयोगः । वशयति च - 
“द्र्गोला्घकपाठे ज्यार्धन विकल्ययेद्‌ भगोलर्ध॑म्‌ । 


इति । तत्तेरेवं स्फुटक्रियादिषूषयोगः । अतएव ॒रीतिसूत्रेऽपि कला- 
धज्याः परिताः। तासामिहानयनमारस्यते । तत्र चतुर्विरशतिरव खण्ड्याः 
पठिताः । अत्र पुनस्ततोऽपि भूयसां ज्याधौनां यावदयेक्षमानयनं प्रद- 
स्यते । न्यायस्य सर्वत्र तुल्यत्वात्‌ › न्यायप्रदशेनृपरत्वाच्ास्य सूत्रस्य । 
ज्याधौनामानन्त्येऽपि न्यायः छतस्नेऽपि प्रसरतीति न्यायविदा यावत्- 
सिषं मूथांस्यप्यानेयानीति यथेष्टानीद्यक्तम्‌ । रमचापव्याधौनि इत 
तरं समानां चापखण्डानां ज्याधान्यानीय पठनीयानीलयथंः । अथवा समं 
स्वचापं यस्य ज्यार्धस्य तत्‌ समचपम्‌ । समचापं च तज्ज्याथं चेति सम- 
च पल्य ध, तानि समचापज्याधौनि यथेष्ठान्यानेयानीति । तेन परि्यान- 
यनं सूचितम्‌ । अरधज्याश्च सुजाकोटिरूपतया चतुर्धा विभक्तस्य वृत्स्ये- 
कसिन्‌ पाद एव प्रदश्यौः । तत्रैव तासां परिसमाप्तत्वादितरष्वपि तत्सा- 
भ्याच्च । अत उक्तं समवृत्तपरिषिपादं छिन्वादिति । कथं पुनस्तच्छेदः । 
त्िमुजाचतुजाच्च । तदन्तक्जिभुजक्षत्रकसनया चतुजकषेत्रकल्मनया च । 
कथं पुनस्तत्कपना ¦ तत्र तावद्‌ वृततकषे्स्येशानकोणगते पादे ज्याच्छेद- 
विधानं प्रदस्यैते | व्यासेन हि वृत्तं व्यस्यते । मिथो व्यस्तदिक्घाभ्यां 
दाभ्यं व्यासाभ्यां हि वृत्तपादाः परिच्छयन्ते । अतः केन्द्रात्‌ प्रागायतेन 
व्यासार्धेनोदगायतेन चायं पादः परिच्छिद्यते । ततस्तवकणोसिका च्या परि- 
धिपादस्य समस्तव्या । तव्यादान्तगैतेन श्रयश्रक्षेत्रेणं॒वृत्तपादस्य छदः 
करियते । तसखास्तत्कणमूताया जीवाया अधमध्यधैररोरधेज्या दादरी । 
एकराशिज्या तु परिषेः षड्भागस्य समस्तज्याया विष्कम्भाधेतुल्यतवोक्ते 
सिद्धा व्यासार्षस्यार्षतुव्येति । आभ्यां व्यासार्धेन चान्या एकविशतिरषेज्या 
आनीयन्ते । त्था -- पूवापरसूच्रपूबौग्रात्‌ प्रभद्युत्तरतः परि राशिखि- 
न्तरे प्रदेशे बिन्दु क्ता वृत्तकेन्दरात्‌ प्रभृति तसपयन्तं सूर नीला कणै- 
रखा कायौ । बत्तकेन्दरात्‌ प्रभृति पुनरुततरसृत्रे रास्यधेज्यातुस्ये प्रदे 


(क काणक षि यि श परीव 


१, ध्व षटि", २. त्तिङ्ानवि, ३. 'शको' ख" पाडः, 
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ततवणमान्तरलवगदिी रेखा कोटिरूपा । केन्द्रात्‌ परभूयेव पूर्व 
सूत्रेऽपि कोषिपुल्यान्ते बिन्दुं कृता तक्कणोग्रावगद्िनी भुजारेखा च 
काया । एवं सयायतचतुरर क्षत्रमुसचते । एवं चतुरभरद्रारा सुजायां 
बात्रायां कोलयानयनं कार्यम्‌ । उभयोक्ञोतयोः पुनसतदाणानयनं तु त- 
द्वापालमकगतत्यश्रकलनया । ततरैकरारिल्यायाः कोटिरेव रािष्य- 
कृष्र््या पोडशी । एवं चतस्रो जवाः सिद्धाः । वयासाषदितरज्यायां 
दायां यः रेषः स॒ एव हि स्बाणः। तस्मदिकररिञ्याबाणा्थ 
षोड ज्या व्यासाधौच्छोध्या । तदप्यस्मितनायतचतुरणे द्रष्टव्यम्‌ । तत्र 
दश्विणबाहोः कोषिव्यातुल्यलात्‌ तदतिरिक्तव्यासाधैखण्डस्येकरारिवाण- 
लात्‌ । एवं बाणे सिद्धे सति तत्परिधिसंयोगात्‌ स्वञ्यापरिषिसंयो- 
गप्रापिणीं रेखां कुर्यत्‌ । सैव रेः समस्तव्या । तदध च राद्यपैख 
जया्धम्‌, अतः सा चतुर्थ । तत्‌ समस्तज्यातुल्यां स॒ठाकां पूषेसूप्रस्ष्टमध्यां 
परिषिसयुषेमयाप्रं यात्‌ । तदा तस्योदगथं रश्यर्थचापस्य व्यार्धम्‌ । तत्र 
च रेखां कृता तकेन््रत्‌ तदग्रशापि्णी रेखां कयंत्‌। सा च व्यासधतुल्या | 
रैव श्रतिः । केनद्रादुत्तरसूतरेऽपि चपुथेज्यातुस्येऽन्ते बिन्दुं कृतवा प्राम्बदेव 
कणभुजागप्रपिणीं रेखां कुयौत्‌ । पूर्वसूत्रेऽपि केन्द्रात्‌ प्रभृति तावती कोरिः। 
तदुध्यैखण्डश्च चतुर्थो बाणः । एवं चतुध्या भुजात्मिकया तत्कोटिरूपा 
विंशं ज्या साध्या । तत्रापि वाणञ्यापरिषिसयोगान्तया समस्तज्यया चाप- 
त्र ञ्च्व तक्णीषेतुल्या द्वितीया ज्याप्यानेया । एवसुभाभ्यां तरिभुज- 
चतुभुवाभ्या वृत्तपरिषिपादं सुहूयैहुः छित्वा चतुर्विरतिर्धव्याः साध्याः । 
अतो वा भूयस्यः अष्टाचत्वारिशदादितद्विगुणोत्तरसङ्ख्याः । एवं पूीषरा- 
यता दश्षिणोत्तरायताशोमरग्यशचतुर्विरतिसर्ख्याः स्युः । एवं ज्याच्छेद- 
विधाने छते खण्डज्याश्च मस्यावक्षरपटिता विष्कम्भं द्रष्टव्याः । तदुक्तं 
विष्छमाषे इति । केयं पुनभस्यादयःः करार्षव्या विष्कम्भे सवयाः | 

च्ुपोरन्मीटनेनेव । तत्र प्रथमल्यायाः कोषि्योरविशी ज्या पूवीपरायता 
उदन्यासिसत्र चत्र स्पृरति, तकेनद्रान्तरठं-मसिपरिमाणम्‌ । यत्र च 
शी रति तसयामेषोदगायता्था रेखाया वृन्त भृति तदन्ता 
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द्वितीया ज्या । द्वितीयातृतीययोः कोव्योरन्तरालतुल्यो विष्कम्भाषेगतो यः 
खण्डः स॒ भ॑खितुल्यः। एवं तसिेव विष्कम्भार्धे निरम्तरकोरिज्यापरिच्छित्रा 
ये खण्डा एव सर्थादयो ज्यच्छेदविधानेनैव तव द्रष्टव्याः ! न पुनसद- 
धमन्यो यज्ञः कर्तव्यः । एवं प्राकूसूत्रेऽपि भुजाज्यापरिच्छिन्नाः खण्डाः 
केन्द्रात्‌ प्रभृति मस्यादितुल्याः ! जीवाश्च परिषिस्पृष्टा छिखिता रेखा एव । 
तत्ण्डाः पुनव्यसयारुमयोरेव प्रयेकं द्याः । जीवाः पुननोनदेरस्थाः 
व्यासागरात्‌ प्रभति स्वस्ववाणानुसारेण कमेण वृत्तकेन्द्रासन्नाः ! एवं ज्या 
एवोकमेण गण्यमाना बाणखण्डाः । तस्माच्छदय एवोक्तमेण खण्डा गणिता 
उक्रमञ्याल्या बाणा इति मस्यादिभिरवोक्रमज्याकायेमपि सेत्स्यतीति 
भावः । परिधिमानमप्यनयैव दिशा ज्ञेय । कथ तत्र न तुतीयादि्व्या- 
(३ ! सखे)काप्यसि । चापञ्ययोरत्पत्वापादनमेव हि तत्र कायैम्‌ । एक- 
राशेः प्रभृति चापाधपरम्परागतभुजाकोटिवाणा एव तदथमानेय। इति 
तत्र करियालाघवं स्यात्‌ । चतुरविशतिञ्यानयन एव ततो गौरवमिति । तत्र 
चतुर्विरतिज्याखष्वेव तदथैमनेयाः । पुनरपि मस्यधैचापगतुजाकोरि- 
बाणा अनियाः । पुनसतदर्धगताः । तत्रैव सपादषद्प्ाशकलामिते ज्याचा- 
पयोभेदो विरिमा्टंशदीषदधिक एव ।-तस्मात्‌ तत्र यत्‌ प्रथमं चापल्यार्ष, 
तस्मितेव चतुखीलगुक्तरयतत्रय गुणिते परिधिभानं स्यात्‌ । तत्रापि काति) 
शिद्‌ विकलठामिरेव स्थौल्यं स्यात्‌। किं पुनस्ततोऽप्य्धीकरण । कि तस- 
रिदिरेऽप्युपायो रुचुर्विबते । स उपरिशद्‌ वक्ष्यते । एवं व्यासपरिष्योः परि- 
माणसम्बन्धोऽप्यत्रैवोपपादितः । उत्तर्ापि तस्रपञो द्रष्व्यः ॥ ११ ॥ 

एवं परिधिषण्णवलयायेरोषु चपि प्रथमाद्विताययैसधस्ययाज्ञीतयोरितरानयनं पुनन. 
रादिकेनैव कार्यमिति पूतैपरद्षितात्‌ कर्मणोऽस्यैव ऊाचवम्‌ । तत्र तु ुजाकोटिकर्णैकल्प- 
नयाः श्रलकं वयमूरूपरिकभेणी ऋय । अत्न एुनगणनहरणे एव कयं इति तत्ररासिकंप्रद- 
दौनायाह -- क्‌ 
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तत्यथमल्याधात्तस्तैस्तैरूनामि शेषः णि ॥ १२॥ 
@ £ ५ १ 
इति । चापमेवं ज्याधं चापल्याधम्‌ ¦ उयार्धेषु प्रथममेव हि चाप 
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स्त)तद्चापज्यानयनं का्यमत्यायस्यैव ज्याषस्य चापसाम्य, (न) पुन- 
दवितीयादीनामिति । प्रथमा्वापज्याधात्‌ खण्डितं द्ितीयाभःवितीयज्यारषम्‌ । 
प्रथमज्यारधोनं हि दवितीयं खण्डञ्याषम्‌ । तत्‌ प्रथमण्यार्षाद्‌ यह्न याव्‌- 
द्विरूलं, तत्रथमव्याधशचससतस्तावदधस्तावद्धिः तैत्तस्थमज्याधारैरूनानि 
शेषाणि खण्डितानि तृतीयादिखण्डञ्याधोनि । कुतः पुनस्तावद्धिरूनलम्‌ । 
ससवपूरवज्यार्धलण्डात्‌ । अत्र निरन्तरयोरुभयोज्याधयोरन्तराण्येवानीयन्ते 
अतः पर्वपूवैखण्डज्यातः फंलशोधनेनोत्तरोत्तरखण्डञ्याः सिध्यन्ति । तत्तस्मथ- 
मथया्रैरियतरापि वीप्सा काय, यतस्तेसतेरिति वीप्सा कृता । तत्तलि- 
ण्टज्यायाः प्रथमज्यार्धेन हृतं फ़रम्‌। तानि तावन्ति कार्याणि, यैः प्रथम- 
खण्डी (द्‌) दवितीयखण्डज्या्धमूनमिति । अयमर्थः -- प्रथमहि्तीययोरन्तरेण 
गुणितपिण्डज्याधोत्‌ प्थमज्या(ने{हते) यहम्धं, तेनोनं पूरवसण्डव्यार्ष तदुत्त- 
रखण्डलज्या्ं स्यात्‌ । एतदुक्तं भवति -- दवितीयाञ्ज्यापिण्डात्‌ प्रथमज्या- 
धुन मागं हृता यदाप तत्‌ पुनः प्रथमदितीयान्तरेण च ईता द्विती- 
यात्‌ खण्डज्यार्षीच्छोध्यम्‌ । तत्र शिष्ट तृतीयखण्डज्यार्षं स्यादिति । तत्र 
गुणनहरणयोः क्रमभेदेन फठमेदामावात्‌ प्रथमद्वितीयजञ्याखण्डान्तरेण 
तत्तसिण्डजीवां हत्वा प्रथमज्यार्धनेव विभजेत्‌ । तत्रं चानीतेषु खण्ड- 
जयर्भू चरमखण्डज्यातेो विशोधयेत्‌ । ततस्तदनन्तरसण्डल्यार्ष स्यात्‌ । 
एवमेव रेषाणि सवौणि खण्डज्याधीनि स्युः । तस्मानतिभस्यरिन्त- 
रथेषन्नयूनेन स्ूमेण मसिभखियोगं द्वितीयञ्यापिण्डं हत्वा मख्येव विभ- 
जेत्‌ । फलमपि मसितः शोषयेत्‌ । तत्र शिष्ट फखिसंख्यं भवति । एवं 
मस्यादि्रययोगे तृतीयज्यापिण्डं तेनैव मसिभख्यन्तरेण हतवा तेनैव 
मखिंस्येन विमजेत्‌ । तप्र ठमग्धफरीनधरखितुल्यं चतुश्र सण्डज्यार् 
पिस्य स्यात्‌ । एवं तत्तञ्जयारधपिण्डमाधद्धितीयान्तेभव हला प्रथ- 
मच्यर्थनेव विभज्य रन्धं न्येष्वन्त्ाद्‌ विरोध्य शिष्टं तदनन्तरज्याखण्ड- 
तथा आद्यम्‌ । तैदुक्तं रेषाणीति । दवितयिात्‌ प्रभृति रेषाणि सखपूर्वैयो- 
न्तरस्य पूरवेकोधनेन साध्यानीति । एतदेव त्रैशथिकं सूर्वसिद्धान्तेऽपि-- 
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“रारिलिप्ाष्टमो भागः प्रथमन्याधेमुच्यते । 
तत्तदिभक्तरन्धोनमिशितें तदितीयकम्‌ ॥ 


आयेनेवं मात्‌ पिण्डाद्‌ भङ्क्त्वा रन्धोनितेर्यैतेः । 
खण्डकः स्युशतुरविशज्यार्धपिण्डाः क्रमादमी ॥"' 


इत्यनेन ग्रन्थेन प्रदरितम्‌ । तत्र फलस्य प्रायेण शूपसंख्यत्वात्‌ फ़ल्युणनं 
न्‌ प्रदरितम्‌ । अत्रापि मसिभख्योरन्तरमेकमेव ¦ ज्यच्छेदविधानन्याय- 
सिद्धयोः सावयवयोः प्रथमद्वितीयखण्डयोरेवान्तरं प्रयेण सपरविंशांरोनैक। 
कला । अतः फरुख रूपसंस्यताश्रयणं न दुष्यति । कन्तु तत्र फठाप्रद- 
दीनात्‌ वैराशिकस्य विगूढतवात्‌ तदुक्तिक्ञापनायेह भगवतायैभटेन तत्‌ तरैरा- 
शिकं विस्पष्ट प्रदश्यैते । कथं पुनरत्र त्रेराशिकवाचोयुक्तिः । उच्यते । थे“ 
तावा पिण्डिज्यया तामभितःस्थितयोस्तुल्यपरिमाणयोश्वापयोः खण्डल्या- 
न्तरमेताबह्छम्यते, तदेतावलया पिण्डज्ययेमां पिण्डञ्यामभितस्तत्तस्ययोश्वा- 
-पयोः खण्डव्यान्तरं कियत्‌ स्यात्‌। तस्मात्न केवठमाघज्याया एव प्रमाणत्वं, 
नाप्याचयोः खण्डज्ययोरन्तरस्य पटलं च, पयायेण सवीसामपि जीवानां 
-म्रमाणतवं स्यात्‌ । भ्रमाणमूतज्याग्रमभितः स्थितयोः वरत्तपरिषिखण्डयोस्तु- 
स्ययोर खण्डल्यान्तरस्य फरत्वं च स्यात्‌ । अतोऽत्र बहूनि प्रमाणफलानि 
सम्भवन्ति । इच्छा पुनरभीष्टज्या(या?)ममितशापखण्डयोः खण्डज्यान्तरं ञे 
यम्‌। सा हि तत्रामीष्टञ्या । कथं पुनज्यौसु त्रैराशिकं घते, ज्याचापयोद्धि- 
 हासयोवे (श ? )ूप्यात्‌। ययोवैद्धद्धासयोस्तुल्यरूपत्वं तयोरेवेतरेतरं लिङ्ग- 
किङ्गिमाव उपपयते । अत्र तु न चापबरद्धयनुरूपैव तज्व्याब्रदधिरिति तरैरा- 
शिकस्यप्रवृततेशिभुजादिक्ेत्रपरिकल्पनयेव तदानयनं प्रदरितमिति चेत्‌ । 
नैष दोषः । चापेन ज्यानयन्‌ एव तरेराशिकस्यप्रवृ्तिः, ज्यया चापानयने- 
ऽपि । तयोरेव ब्रदधिहाससाम्याभावात्‌ । जीवासु पुनः परस्परं रिङ्गाटि्खि 
भावसंमवात्‌ त्रैराशिकं युक्तमेव । यथेकतवरत्तगताभिव्यौभिस्तिरवत्तगतानां 
ज्यानां तुल्यमानेन मीयमानानामानयनं तत्रतत्रोच्यमानं घटते, एवमत्रापि 
ज्यावृद्धिह्वासवसादेव तस्वण्डान्तरवृद्धिदहासावपीति जीवानां खण्डा- 
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वासना खण्डञ्यानयनद्वारा बोध्या । कथं पुनः खण्डञ्यानयनं तद्रासना 
वा । उच्यते | 
“'एकचापसमस्तभ्यां श्रतिरूपाषिटेष्वपि । 

चापमगेष्विहेच्छा स्यान्मानं व्यासदरं तथा ॥ 

तत्ततकार्युकमध्यम्रे कोटिदो्ज्यं फएठे उमे । 

इच्छाफे त॒ दोःकोव्योः खण्डज्ये ज्ञेयता ययोः ॥ 

्ैराशिकदयं काथ चपे चापे तयोश्च तैः ।'' 
तस्रदरनाय समभव्रत्तमाटिख्य मातृपितृरेखे कृता तदयरिषिं चापभागा- 
कितं कृता व्याघा्ैतुल्यां शलाकां निमाय तदग्रादधः अर्पचापबाणा- 
न्ते तत्समति्ै्रलकामिकचापसमस्तञ्यातुल्यां ्दीकृलय तन्मूठं वरत्त- 
केन्द्रगं कृत्वा भ्रामयेत्‌ । तस्यां ्रम्यमाणायां तदवधिकभुजाकोणिज्या- 
स्तत्छण्डज्याश्च सवौ एव प्रदर्यीः ! तदग्रं यदा प्रथमचापखण्डमध्यं स्पृ- 
शति तदा तच्छलाकाप्रे अपि परथमचापाग्रदयं र्शतः । तदा प्रथम बाप- 
गते ये दोकोटिखण्डञ्ये तयोरानयनयुक्तिः प्रतिपा ? या) । तत्र श॒खा- 
काटयानुसाखिण्य दे एव रेषे कृत्वा वा तदयुक्तिनिरूप्या । तत्र चापम- 
ध्याग्र व्यासार्पतुस्या या रेला, सा द्यका श्रुतिः । तद्विपता समस्तन्या- 
तुल्या या तचापायाहिनी रेवा, साप्यन्म्ा । तयेर्व्यापाषतुल्यायाः प्रया- 
णरलमिच्छालम्‌ अन्यस्याश्च । ये पुनभ्यौसाधासयष्टे कोिसुजज्ये ते एव 
फ़ठे 1 धा पुनस्तस्य चापस्यापेज्या दक्षिमेत्तायता, सा वचेकसिमतैरायिकं 
इच्छएटम्‌ । यशस्य चापस्य बाणः स॒ चान्यस्मिधिच्छाफ़म्‌ । एवम- 
न्येष्वपि चापखण्डेषु तत्तव पमध्याग्रा रेखा व्यासारतुस्थकेव सर्र प्रमा- 
धरस्‌ । तद्‌व्यस्तदिक्रा तत्तचापागरान्तराखतुल्या समस्तज्यापि सर्वत्र समा- 
नैष \ त्त्त्रन्छाफलयेरेव पुन्विरेषः । तत्र भुजाज्याखण्डे ज्ये । तत्त 
चापमध्याग्रा . कोरिज्या परमाणफठम्‌ । इच्छाफठं च - भुजाखण्डज्या । 
तस्या शेयतवात्‌ 1 कोटिखण्डानयने पुनरदर्ज्यव प्रफणस्य फलम्‌ । करोटि- 
सण्डज्या चेच्छाफरम्‌ 1 कथं पुनसत्रेमिसरराशिकं युज्यते । कर्णूपाया 
इच्छायाः समस्तव्यारेलायाः कररूपाया व्यासा्ैरेखायाशेतरेतरं ्यस्तदि- 
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कत्वे सति प्रमाणफलस्येच्छाफठस्य चेतरेतर व्यस्तदिक्षतवात्‌ ¦ भ्याया्ष- 
त्मकस्य कणस्य यया यथा पूर्वाप्रलं इको दक्षिमोतप्वं कते च 
इच्छत्मकषमस्तञ्पाया अपि तथा तथा दक्षि पात्तरखं हीये वैते चं 
पूवापरलम्‌ । किं पुनरनयोः पूवौपरत्वं दक्षिणोत्तण्लं वा । कथं वा तयो- 
दधिहयासो । उच्यते । यदा तावत्‌ पूर्वापरायतत्वं तदा न दश्षिणोत्तरतं 
मनागपि, यदा पुनदेश्चिणोत्तरायतस्वं तदा पूोप्रत्वमपि नैव स्यादिवयेतत्‌ 
सर्वेषां संप्रतिषन्नमेव । यदा पुनस्तक्र्णस्य अाम्यमाणसय पूर्वापरदिमश्ष- 
येषत्तियेक्तवं तदा दाक्षिणात्तरत्वमपि तावत्‌ स्थात्‌ । यतस्तयोर्वत्तमध्य्‌- 
गताभरात्‌ परशिषगताय्रस्य आम्यमाणस्योत्तरत एव स्थितिः, ततो दक्षिणो 
रत्वमपि स्यात्‌ । पुनरपि भ्राम्यमाणं केयन्तंचित्‌ प्ररेशं गत्वा पूवीपरदिगपे 
क्षया ततोऽपि तिथक्त्वं प्राति यतस्तदग्रगयोः पूवीपरसुत्रयोः विप्रक 
(षौत्त ? ष॑स्त)दानीं यहान्‌ स्यात्‌! एवे पुनःपुनरप्यग्रगत वौपरशूवमिप्रकषी 
नुरूपमग्रहय गतयोदैश्चिणोत्तरसुत्रयारवप्रकष॑स्य क्रमेण हासाच् पूत्रीपरतं 
कमेण -हीयते । तवेव विप्रकर्षो तत्कर्णस्य युनाकोयै स्तः । तत्र यर 
दक्षिणोक्तरतं थुजायास्तर्िं पएवीपरता कोखयाः स्यात्‌ । प्रमाणकणौ- 
दिच्छाकषस्य समतियैम्भतलात्‌ । भमाणक्षेत्रसुजाकोरभ्यां व्यस्तारिके एव 
इच्छाक्चि्रगते ते इति पर्वापरायताया ज्याया व्यासार्षकरणस्य कोटि- 
त्वाद्‌ दश्षिणोत्तरायतेव समस्त्याकर्णस्य कोटिः । सेव शुजाखण्डज्या । 
यतो दश्चिणोत्तरायतानां जीवानां शुजात्वमिह विवक्ष्यते, ततस्तत्छण्डाना- 
मपि दक्षिणोत्तरायतत्मेव -युज्यते । तथाहि -- प्रथमाघंज्या तावत्‌ 
प्रथमचापाग्रस्पृषटामा समदक्षिणोत्तरायतेव । एवं चपद्याषैज्यापि दि- 
तीया । सा च दितयिचापामरस्पष्ठा समदक्षिणोत्तरायतैव । ये च पुनस्त- 
योरभयोः कोख ते अपि तत्तदुभुजाम्रात्‌ प्रभृति प्रयगायते एवं दिणो- 
तरायतसूत्रावभिके स्तः । तत्र प्रथमच्यायाः काटिद्टितीयज्यां यत्र श्पृशति 
तत उत्तरतो यो दितीयज्यायाः खण्डः स एव द्वितीयो उप्रालण्डः। दश्षि- 
णखण्डश्च प्रथमव्यातुल्यः । एवं प्रथमद्वितीयज्ययोरन्तरात्मकस्य ज्या- 
खण्डस्य दक्षिणोत्तरायतत्व। (यः ? यत्‌) पुनः कोर्खिण्डां द्वितीयज्याया 
उर्यैगत एव तचापभागे कोचिञ्याखण्डः। ततः कोटिज्याखण्डस्य सवरत पू 
बू भ्रवोः र वेोःप्वषिख.बाढः+ ` २, भयोः पूेतिः ख. पाठः, 
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परायतल्‌ । तयोखे समस्तज्याकणपिशचया कोच्िुजासमकलमपि । यतः 
समस्तज्या च तस्मिश्वापखण्डे तदग्रन्तरावगादिनी सती भुजाकोययग्रान्त 
शढतुस्या । भुजाकोवयग्रविवरमेव दि कणैश्च । तस्मदेकचापसमस्तञ्याया- 
सत्र कलम्‌ । तत इदं ग्ैरश्िकम्‌। यदि व्यासाधकणैसय वृत्तगता पूव 
पुरायता ज्या खाप्रसृष्टा कोटिः तदस्याः समस्तज्यायाः कणेरूषामास्त- 
कर्णव्यश्तदिङ्षाया व्यासाधकणैकोरिव्यस्तदिक्चा दक्षिणात्तरायता कटिः 
किय ति युजाखण्डज्यानयने प्रराशिकम्‌ । समस्तज्याकणस्य कोटिताद्‌ 
भुजाखण्डञ्थायाः । एवं पुनस्तच्चापगतकोण्खिण्डानयने त्रैराशिकम्‌ । एत- 
ब्रापमध्यावयवविपरीतदिङ्कस्य व्यासाधतुल्यस्य कणस्य भुजा यदि वृत्तगता 
भुजाञ्या दक्षिणेत्तरायता तदा तच्ापमध्यभागसमदिक्कायास्तकणैव्यस्तदि- 
दवायाः समस्तज्यायाः कणेरूपा या भुजा तदथुजाविपरीतदिक्ा पूर्वापरायता 
कियतीति समस्तञ्यायास्तत्तच्ापमध्यदिगनुसारिण्या भुजारूपा कोटिखण्ड- 
ल्याप्यानीयते । एवं सुजाकोटिखण्डज्ययोः कोटिभुजाज्याह्वासवृद्धयनुरूपे 
इसवद्धी इति कर्मैदमिह चापानामिष्यते । खेषुगूढयोः खण्डज्ययोभुजाको 
एयोमागनां वा कलानाम्‌ एवं पदादेः प्रभृति समपरिमाणानां चापभागानां 
तत्समस्तज्याकणानां च तन्मध्यदिगतुसारेण वर्षमानानां कोटिरूपा दक्षे 
णत्तिरायता सुजाखण्ड -याप्यानंया । तदू भुजासुपाणां कोरिखण्डानां बाण- 
सेण्डानामप्य,नयनमेवमेव । यदेतदुक्तं तज्ञ केवरं परिधिपादचतुरविशांश- 
चापनामेव । नेष्यते कतिथानां पुनः परिध्यंशानामिति चेद्‌ (न) ।-याष- 
तिथानां कतियानाचित्‌ सर्ववामेवाभीष्टानाम्‌ । तेन भागकलामात्राभिताना- 
भृपि चापानां मष्येऽम्टिचापखण्डगतयोयगाकोरिज्ययोः खण्डञ्ययोरप्या- 
नयनमेवमेष्यते । इत्युक्तं खण्डज्यानयन्‌ । 

कथ पुनराचात्‌ प्रभृति हसतां तक्तञ्ज्याखण्डानामन्तराणि क्रमेण 
वषमुनान्यानीयन्ते इति तयुक्तिरप्यत्रेव प्रद्यते। स्स्वचापमध्याग्रकोदय- 
यस्म तृत्तदापभुजाखण्डाना हासः, स्वचापरमध्याग्रभुजानुसारेण कोटि 
छखण्डतुल्पान सुजाचीपएकणखण्डान कमेण वद्धि इयतदिह्‌ सिद्धम्‌ । य- 
स्मात्‌ खण्डव्या।वृद्धिहसावितरेतरज्याबद्धिहासातुसारेण तस्मात्‌ तदन्त- 
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रानुसारेण च तदन्तराणां खात्‌। तयथा- यथा प्रथमखण्डज्यानयनसाधनं 
चापाधेयुजायाः कोरिज्या तत्खण्डल्यासंबन्धिचापमध्याग्रा तथा द्वितीय- 
खण्डञ्यायाशाष्यधमुजाचापकोरिज्या साधद्रार्विश्चतिम्यासाधनम्‌। अनुरूष- 
त्वात्‌ तयोः। तस्मादादद्वितीयखण्डलज्ययोरन्परं तन्मध्यगतको टिथ्ययेःरन्तर- 
व्यात्‌ ज्ञायते । चापमध्यगतयोः कोव्योरन्तरं च स्वसम्बः^५चपमध्य- 
गतमुजाज्यावश्ात्‌ । प्रथमचापस्योत्तराषं दितीयचापखः्ाषं चेकीकरूय 
यश्वापभागः कल्प्यते स च कृर्सरचापतुस्यः । तदधद्रयेक्यःत्‌ । तस्मात्‌ 
तन्मध्यं प्रथमज्याय्र्ृषटः परिषिमागः । तस्मात्‌ प्रथमज्यया तयोः को- 
व्मोरन्तर प्राग्वदेवानेयम्‌ ! समस्तस्या पुनस्तल्यषु चेष सर्वत्रेव समाना 
इयेतदसकृदविदितम्‌ । तस्मात्‌ तां समस्रज्यां प्रथमसुजञ्यया निदय 
व्यासर्धेनेव हला प्रथमद्वितीयचापमध्याग्रयोः कोव्योरन्तरं ठभ्यपे । एवं 
पवोकतेनेव कर्म॑णा चापमागसन्धिगताभिः पिताभिरेव भुजाज्यामिए् 
कोटिखण्डानयनं क्रियते चापमध्यगतयोः कोव्योरन्तरं च्चत्रानीभत इति । 
पूवैतर चापमध्यगयोः कोल्ये,रन्तरस्यानीयमानतात्‌ तन्मध्यगतरुजभ्यया 
समस्तञ्या हन्यत इत्येव केवलं विशेषः । तेन तरैरािकस्य तथक्तेवौ न 
विशेषः । एवं भुजाखण्डानयनसाधनानां केोठीनामन्तराणि कोरिखण्डानेय- 
नोत्ततैराशिकेनैव सिद्धानि । तैः पुनभुनाखण्डान्तरानयनमेवम्‌ । प्रथमचाप्‌- 
मध्यगताया (ब्वितीयचापमध्यगताया)अ कोख्या यदन्तरं तच्च समस्तज्यया 
निद व्रिज्ययेव हरेत्‌ । तत्र यह्वन्धं तदेव परथमदवितीयखण्डज्ययोरन्त- 
रम्‌ । तद्यक्तिभैवम्‌ । तयोः कोव्यायौ महती प्रथमचापमप्यखवृष्टग्रा तया 
समस्तज्यां निहत्य तिज्ययेव हतवा ्रथमन्याखण्डः । आस्य खण्डक्च 
पिण्डस्य चैकत्वात्‌ प्रथमञ्यैव सा। द्वितीययुजाखण्डञ्यानयनमप्येवम्‌ । या 
च पुनरितीय चापमध्यगता कोटिस्तया च समस्तज्याभैव गिहय तिज्ययेव् 
हत्वां द्वितीयो ज्याखण्डः । इयेतयोरुमयोरप्यानयनेऽपि तुल्ये खच्छ- 
प्रमाणे । यतः समैचपेषु समनेकचापसमस्तज्यैवेच्छा । तरिज्यैव च प्रमा- 
णम्‌ । प्रथमज्यामध्यगता कोटिः प्रथमन्याखण्डानयने फर द्वितीयज्य(- 
मध्यगता च हितीयखण्डानवने इति गुण्ययोरेव केवरमुभयत्र मेदः, न पुन- 
गुणकारदारकयोः । फलस्य हि गुण्यत ' तराशिकफखरारिं तमथेच्छ- 
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राकषिना हतं कृते'ति । अतो गुण्यान्तरमात्रं एथगुदषूय तत्‌ समस्तज्ययां 
तिहत्य तरिञ्थयैव हलाप्मिच्छफटमूतयोः खण्डज्ययोरन्तरमिलयेतत्‌ पूर 
छेन खषण्डगुणनन्ययेनैव सिद्धम्‌ । गण्यान्तरं चेह कोव्यन्तरम्‌ । यस्माद्‌ 
सुजाख्ण्डानयमे तन्मध्यगतायाः फलासिकायाः कोटिज्याया एव गुण्यत्वम्‌। 
तत्कोखन्तरं चापसन्धिगतयुजज्यानुरूपम्‌ । तखाश्च तत्र गुण्यत्वात्‌ । 
पदादितः ्रमृति चापसन्षिश चापदरहयासकस्य चापभागस्य मध्यम्‌ । 
करमाद्‌ सुखाज्याखण्डानयनगुण्यानां चापमध्यमतकोदीनामन्तसनयने प्रथ- 
जादि शुजज्येवं गुणकारः । तस्मात्‌ समस्तज्यां यया भुजजञ्यया निह 
त्रिज्या हरति तकटासकं कोद्छन्तरं मुजाल्याग्रमभितथापमागयोरुभयोः 
उयौखष्डयोरन्तरानयने गण्यम्‌ । तच पुनः समस्तज्यया निह त्रिज्ययाः 
हवै तेभेव युजाज्याममितो युजव्याखण्डयोरन्तम्‌ । एवमिदं द्वाभ्यां तरैरा- 
किकाम्वामानीयते । चापमध्यकोखन्तशनयनाविषयमेकं त्रैराशिकम्‌ । इत- 
द्‌ भुजाखण्डान्तरानय(ने ? न)विषयम्‌। तत्र पू्ैत्र पदसन्षिमता भुजाञ्यं 
सभस्तज्यय गुणकारः । हारन्चिज्या । तत्फटं कोखयन्तरम्‌ । तस्मैव सम 
सत्येव गणकारः । िज्येव हारकः । तस्माच्चापषन्षिगतभुजाज्याया, 
समस्तन्याक्यो गणकारः त्रिज्याव्गो भागहारैः । फलं खण्डज्यान्तरमिति 
हभानदेवे सवत्र गुणकास्भामहारौ । सम्षिगतमुजाज्याया गुण्यत्वात्‌ 
तस्याश्च तत्तसन्पिषु नानात्वाद्‌ गण्यस्यैव केवरं भेदः । तस्माद्‌ गर्द 
द्िहासतरूपायेवं फरस्यामि वृिहासाविति | युजाज्फनुसारिण्येव ज्का- 
सण्डानां पृद्धिरिति तयोर्नियमात्‌ ्ातेनान्यस्वानुमानं. युक्तमेव । अतं 
एव ततर भैराशिकं युज्यते । यद्रा समस्तन्योबगः सत्र गुणकारः, क्रज्याव- 
(भ{ य) मामहार इति । ततङ्ञेरशिकसिद्धौ रणकारभागहारो प्रथमदि- 
पीकष्डव्यान्दर प्रथमज्या च स्यातास्‌। कथम्‌ । तममे धेराशिकस्‌ } यदि 
िन्याविते.हारके समस्तज्यावगो गुणकारः. तदा प्रथमज्यामातरे हारके कि- 
यान्‌ गुणकार इति। तत्र प्रथमज्यायाः समस्तज्याव्ो गुणकारः ! त्रिज्या 
वगो भागहरः ! कलं प्रथमजञ्याया दारकतेन जायमानो भुणकारेः, स एवं 
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गणितपादः; । ॥ 


च॒ गुणकारः प्रथमदवितीयज्ययोरन्तरमेव । तदानयनमप्येवमेवं यतः 
खण्डज्यान्तरानयने समस्तज्यावर्गो सणश्नरः तरिञ्याव्गो भागहारक्तस- 
सििष्डज्यायाः फर पिण्डज्यामभितः खण्डञ्यान्तरम्‌ ¦ एवमत्रापि प्रथम- 
उ्यामेव समस्तल्यावर्भेण इत्वा तिञ्थावर्गेणव हत्वाप्तं फ़ठमपि प्रथमहि- 
तीयखण्डज्ययोरन्तसमव । शवमेव हितीयादिज्यानामपि दारकं यदीष्येत, 
तदापि तरैराशिकिनानीतो गणकारस्तत्र तत्र जायमानं खण्डञ्यान्तरमेव । 
तस्माद्‌ ययोर्निरन्तरयोः खण्डञ्ययारन्तरं ज्ञातं, तचापखण्डद्यसन्धिगत- 
पिण्डज्या च ज्ञाता, तदा ताग्यामपि एरमरमापाभ्यां त्रैराशिकं कायय- 
एतावत्या ज्यया तदगरस्पृष्टवापभागयःरभयोः खण्डञ्ययोरन्तरमेतावह्यम्पं 
तदान्या पिण्डञ्यया तदग्स्पृष्टचापदयज्याखण्डान्तरं कियदिति । एतत्सव- 
मस्माभिगीरुखरि भदित, 
'द्विघान्त्यखण्डनिप्रात्‌ तत्तञ्ज्याधौत्‌ त्रिभञ्यापरम्‌ । 

अन्त्यादिखण्डयुक्तं त्याज्यं स्यात्‌ पूैपष्रथुणसिद्धयै ॥“ 
हैत्यारिना । अस्यायमर्थः । अ्रोत्रमखण्डञ्यानयनुच्यते । तत्रान्त्योपा- 
न्त्यज्ययोज्ञौतयोस्ताभ्यामितरज्यानयना्थमिदं कमं । तत्र दि्ान्त्यल्या- 
खण्ड आद्यो वा षाणखण्डो द्वि्नो णकारः, उभयोरेकत्वात्‌ । हारकः पुन- 
खिज्यैव । एतौ च गुणदाये पूर्ञोत्ताम्यां उषुतन्वसिद्धौ । कथं पुनर$ष्र 
तन्त्र्‌ । 

“भजकाटू मुणकारेण निहताद्‌ येनकेनचिह्‌ । 

भाजको गणकाराद्‌ वा भाजकेनाप्यते यणः ॥ 

मंतिभेवति सा सर्य देवैन्यो हन्यते य्या ¦ 

मतिरन्यस्वमाप्नोति फठतः खण्डनं प्रति ।}" 


दति। अत्र त्रिज्या मतिः, यदि तरञ्यावर्भे दारके समस्तज्यावगों गुणकारः 
तदा निज्यातुल्ये दारके कियानिति. । ततरां दवि्नभरथमबाणतुल्यम्‌ । अत 
उक्तं द्विघान्यखण्डनिधादिति । तत्तञ्ज्यार्षं हि सवैत्ेच्छात्वेन भेगवतो- 
कतम्‌ । तस्मादन्त्योपान्त्यज्यवान्त्योपान्त्यखण्डय)।रन्तरानयन इनच्छाराक्षिः ) 
तस्मादुपान्त्यज्याया द्वि्ान्स्यखण्डहतायास्जिमज्यःप्तम (ते ! न्तयोषौन्त्य 
ण्डयोरन्तरम्‌ । तस्मिन्नन्त्यखण्डयुक्तं ऽपान्त्यखण्डश्च स्यात्‌ । उत्वश- 
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खण्डानां करमेणाविक्यात्‌ । तद्धीनोषान्त्यज्या तदधषोगता पिण्ड्या 
सयात्‌ । एवं पुनः पुनरपि तत्तदन्तरयक्तः पूवैखण्डः सेच्छयाः पिण्डज्याया- 
स्याज्यः । एवं पूर्वपूवैणणसिद्धिः । द्विषोऽन्स्यखण्डोऽपि खण्डान्त(र).- 
स्थानीयः । ऋणधनात्रकयो्योगि हि खण्डान्तरस्थानीय इति त्रिञ्याम- 
भितः खण्डञ्ययोरेकस्या ऋणल्मन्यस्या पनतं च स्यात्‌ । यस्मादुषा- 
न््ज्यायामन्तयखण्ड प्रक्षिप्य प्रमज्यानीयते पुनस्तस्याः परमज्याया- 
स्तमेवान्न्याखण्डं त्यक्ला इतरपदगता तदनन्तरन्यानीयत इति तस्य- 
लं धनत्वं च प्रथमस्य । एवं भिज्यामभितः खण्डयोर्भयोर्योग पवान्तर- 
स्थानीय इति चायः । तस्मादम्रयं तरािकवाचोयुक्तैः--यदि त्रिज्या- 
दुस्यया एतावत्‌ सण्डज्यान्तरं ठन्धं तदेष्टज्यया तामभितः खण्डयोरन्तरं 
कियदिति । एवं तत्रतत्र नियमानुसारिणी त्ररशिकवाचोयुक्तेः भ्रदश्या । 
नियम बहुविधः । अतएवोक्तं पा्थसारधिमिश्रेण व्यापिनिणेये - 

भ्यो यथा नियतो येन याष्ेन यथारषषः । 
स॒ तथा ताद्थसमैव तादसोऽन्यत्र बोधकः ॥: 


इति [ अनुमाने लिङ्गरिङ्गिमोव्यकषिनियम एवमेवेत्यमिप्रायः । त्रैराशिकं 
चालमानम्‌ । भतएवेतद्विवरमे तेनेव गणितविषयोदाहतिः कृता शङ्कन्छयां 
वां रविदिविषठो मूमिष्ठामिःत्यादिना तस्येव -नमोमध्ये स्थितिस्त.मेवाध्यर्ष- 
पञ्चदश्घटिकातिभरान्ताभितय(ने १)न्तन मन्थेन । इत्यलमतिविस्तरेण । - 
्रहृतमनुसरामः ! एवमप्यभीष्वापभागसन्धिगता एव ज्याः सिध्येयुः । 
नपुनः सववयवेषु मध्येऽभीष्टस्य प्रदेशस्य ज्या । कथं पुन॑स्तदानयनम्‌ । 
उच्यते ¦ एवमेव चापसन््यभीषरदेशयोरन्तराखसकस्य चापखण्डस्य ख- 
ष्टज्यामानीयं चापसन्धिगतव्यायां धन्णं चा कृत्वाभीष्टजीवापि नेया । 
त्र रमे चापरन्ध्यमीदसयोमेष्यगतेतरण्या जेया । तया द्यस्पास्तचा- 
प्डमतेखष्डञ्यानीयत इति । तदर्थ च तन्मध्यगतेतदिगनुसारिणी ज्या 
या  एतदरसरिणी दि तस्खण्डव्येति । यद्यप्येवमनवस्था प्रसज्येत त- , 
यापि यावदपेकषमेव कमोभि गूचन्तास्‌ । तनीत्तरोत्तरं फलप्यायलादादितः 
्रूति दवजाष्येव कमणि स्याणि । तत्राह म.धवः ~ 


[र 


॥ | 
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“धइष्टदोःकोयिषिनुषोः श्वसमीपसमीरिते । 

ज्ये हे सावयवे न्यस्य इ्यादनाधिकं धठुः ॥ 

दि्तदिपिकापेकरारशेरशिखीन्दवः । 

न्यस्याच्छेदाय च मिथस्तत्संस्कःरविषित्सया ॥ 

छिचेकां प्रक्षिपेऽ्जद्यात्‌ तद्धवुष्यधिकोनके । 

अन्यस्यामथ तां दित्ता तथास्यामिति संस्कृतिः ॥ 

इति ते कृतसंस्कारे स्वगुणौ धनुशेस्तयोः 1" 
इति । तेनेव विबुधने्ादिना भ्रोक्तपरिषव्यासाभ्यां चक्रकञत्मकपषरिषि- 
पाद वचतुर्विशांशे चापखण्डे समानीय पठिता यस्तत्परान्ता ज्यार्षपिण्डाः, 

श्रेष्ठ नाम वरिष्ठानां दिमादिर्ेदभावनः। 

तपनो भायुसृक्तज्ञो मध्यमे विद्धि दोहनम्‌ ॥ 

पिगाज्योनाश्नं कष्टं छन्नमोयारयाम्बिका । 

शृगाहारो नरेशोयं वीरो रणजयोत्सुकः ॥ 

मूं विञ्युद्धं नाठस्य गानेषु विरव्ा नराः । 

यञुद्धिगुसा चारभीः शङ्कुकर्णो नगेशवरः ॥ 

तनूजो ग्भजो मित्रे श्रीमानत्र सुखी सखे ! | 

शशी रात्रो दिमाहारो वेगज्ञः पयि सिन्धुरः ॥ 

छायाटयो गजो नीखो निर्मजो नास्ति स्कुठे । 

रात्रौ दर्षणमभ्रङ्गं नागस्तुङ्गनखो बरी ॥ 

धरि युवा कथारोकः पूज्यो नारीजनैभगः । 

कन्यागारे नागवहवी देवो विश्वस्थटी सगुः ॥ 

तत्परदिकखान्तास्ता महाज्या माधवोरिताः 1“ 
ता एवेह सावयवा ज्या विवक्षिताः । ताभिरर्म एपदेशजयोः दोःकोटिजीव- 
थरानयनमिह प्रदश्यैते । तत्रष्टदोषतुषः काटेधनुषश्च सैस्वसमीपचाप- 
सन्धिपिठितां धुजाज्यां कोटिज्यां च सावयव कचिद्‌ विन्यस्य तयोरुभयोः 
साभार गमूनाषिकषयुः कुयात्‌ । कथं पुनरुमयोः साधारण्यण्वं तस्य 1 
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१. श्रा ख. पठः. २, पि, ३. स्वश्च" क, पठः, 
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सङ्यासाभ्यात्‌ । दोःकोचिधिुषोशियोरयस्य मरमीप(शो ॥ था )पसंन्धि- 
रपोगतः स्वात्‌ स एव तदितरस्य तदेवे्वगतः स्यात्‌ । यतो विषु- 
वतो धुजप्वृत्तिः को्मिवृतिश्ायनात्‌, तत यजे पदे पदादितःप्रमृति 
धुजाग्या प्रवति । पदान्तात्‌ प्रमृति च कोटिज्या । त॒त्र यदा भुजाधुर्य- 
कथि्ापसन्धिमगिक्रम्य कियन्तचित्‌ प्रदेशं गला तिष्ठति, तदा तत्देश्च- 
स्याधोगतः सन्धिः ¦ कोणिधलुः पुनस्तमेव सन्धिमप्राप्य तिष्ठति । यतस्त- 
# इदतुषः पदान्त एवादिस्ततस्तस्याधोमुखत्वादेव तद्विवक्षा । ततस्तत्सन्ध्य- 
वपिकचापभागेभ्यो न्यूनमेव तद्धनुः । तत्र परिता हि तत्समीपज्या 
न्यस्ता । भुजाधतुषः पनरतीतचापखण्डभ्यः कृत्स्तेभ्योऽधिकं स्वनुः । 
शतस्तदम्तराटन्यस्तमुजाज्याधुषोऽतिरिक्तमिति तस्या अधिकषटुस्तत्‌ । 
तावतैव न्यस्तकोरिव्याधनुष इष्टकोट्िनुषोऽत्पलमियेकमेव तदन्तरामू- 
नादिकधनुरुच्यते ) तदेष अ तच्छब्देन परामृश्यते । एकररशैठशिखीन्दव 
इति च चतुरणं व्यासाधेमुच्यते । तस्य रिक्ठासकत्वादनाधिकथनुरपि 
रिप्ीकार्वम्‌ । द्विगुणितामिरूनापिकषनुरिपाभिराषाश्चतुरणव्यासार्षरिप्ताः 
कविन््यस्याः । किमर्थम्‌ । छेदाय । कथं पुनस्तेन हरणं कस्य बा । 
न्यस्तयोजीवयोरेकां केवलां केनाप्यहताम्‌ । यद्रा रूपेण हताम्‌ । रूप- 
सैवात्र रुक्मणीच्छालात्‌ । तत्रापि विशेषाभावादविक्(ताम ? तां) 
श्ल } केन । यो राशिस्तदर्थ न्यस्तः -तेन । तत्फर्मन्यस्यां जी- 
वायां या हृता ततोऽन्यस्यां कषिपेञ्जद्याद्‌ वा । कदा शित्‌ कदा वा 
अद्यात्‌ ¦ तद्धनुमि न्यसज्याधनुषोऽधिके क्षिपेत्‌, तत उने जद्यात्‌ । 
पुनरपि तामेव दवित्ामेवं कृता तेनैवं ठेदेन छितस्यां क्िपेज्जद्माद्म । 
एतद्धनुषि न्यत्तज्याधनुषोऽधिके ्िपेद्‌ उने च जघ्चात्‌ । अस्याः स- 
कृतिरिति । एवमन्यस्था अपि संस्कृतिः कायौ । एर्व कृतसंस्कारे ते उभे 
ज्ये तयोरमी्टुजाकोयिषलषोः स्वगुण स्याताम्‌ । तस्य षलुषः सवो 
भै स्वीत्‌ । जभीषटवनुःसम्बन्धी गुण एवं नेय इत्यथः । का पुनर 
सक्तिः } श्यमिहोपपतिः -- तत्र प्रथमेन त्रैराथिकेनोनाधिकषलुर्मष्यमते- 
तरल्यानीयते । यदि सुजाज्यानेया तदा तन्मष्यमता कोटिः दा बा 
केटज्यानेवा तदा तम्भच्यगतः सुजाज्यानीयते- । तत्रोनामिकभतुरमेष्व 
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चापसं(न्थि)(ज्यो ? ज्ययो)रन्तरमूनाधिकधनुर्धतुस्यम्‌ । तस्व तत्समस्त- 
ञ्यायाश्ापान्तरत्वात्‌ । तदेव ॒तत्समस्तज्यो_ कत्पयिला संस्कायज्यया 
इत्वा व्यासारधन विभज्य रन्धमूनाधिकषनुरधसम्बन्धिनी संस्कार्येतरखण्ड- 
ज्या । तत्रोनाधिकधनुरसस्कायपरितज्यया्षातात्‌ तरिज्यापं कठं हीतर- 
ज्याखण्डः । तत्र गुणारो रधृकृत्येद कमे प्रदर्धितम्‌ । ` तयथा -- उना- 

षिकथलुरथं 1ह सेंस्कायोया जीवाया गुणकारः । व्यासाषं भागहारः । तत्र - 
भाजकादित्यादिनैकसंख्यां मतिं परिकस्प्यं हारो रषुकृतः । यदि तद्धनुर्- 
तुल्येन गुणकरेण व्यासाधतुल्यो भागहाये रम्यते तदा रूपेण गणकारेण 
कियानिति । तत्रोनाषिकपसुरषस्य व्यासार्स्य च चतुर्णनं कृतवात्र हरणं 
करियते । उनाषिकषनुरषं च चतुर्गुणिते हि (वि? द्वि)धमूनाधिकधुः । व्या- 
सारं च चतुर्ुणमेकशचरदौरिखीन्दुसंस्यम्‌ । अतस्तत्तेन द्वियते । चतुर- 
णनं कठापसिप्यर्थम्‌ । पादोनं हि जखेवठं व्यासार्ष प्रायज्चः देवो वि- 
शरस्थलीभृगुरि'ति पठितत्वात्‌ । अतदछेदेन हरणमेवात्र संस्कार्यज्यायाः 
कार्यम्‌ । न पुनः फ़रगुणनम्‌ ¦ एकसंस्यत्वादेव तस्य । तत्र रम्पे संस्का- 
्येतरज्यायां संस्कृते सा द्यूनाधिकधनुमेष्योत्था स्यात्‌ । तया पुनरूना- 
भिकृषलुषः कृत्स्नस्य संबन्धीष्टज्यासंस्कायैज्याखण्ड आनीयते । तत्र तुना- 
भिकथनुः कृत्स्नमेव गुणकारः । न पुनस्तद्म्‌ । कृसस्नसम्बन्धिनो ज्याख- 
ण्डस्य संस्काथतवात्‌ । तत्पमस्त(स्या ? ज्या) गुणकार इति तत्र तेन व्यासा 
हतैव्यम्‌ । तदर्धेन हृतं च व्यासाघं छेदत्वेन न्यस्तम्‌ इत्यत्राभीष्दाराद्‌ हि- 
गुभोऽयं छेद इतीतरञ्यापि द्विगुणीकियते । अत उक्तम्‌ अथ तां द्विघामिति। 
एवमेवोभयोरपि संस्कार इति । ननु तत्रोनाधिकधुमैष्यचापसन्धिज्ययो 

रन्तरानयने तन्मध्यगतज्येव साधनम्‌ । न पुनश्वापसन्धियताः । तयै 

वारं तु ज्याखण्ड आनीयत इतीहापि खोल्यमेव । नैष दोषः। साप्यानीयता, 
का नो हानिः । तदानयनानुक्तिरेव दोष इति चेत्‌ ¦ न । तदानयनमप्येवमेव 
खादिति तदथ प्रागपि किबरित्‌ वैराशिके कार्यम्‌ । यदा भुजाञ्या संस्यते 
तदा प्रथमं कोटिज्यामनेनैव हारेण हता तत्करा सुजाज्यायां संस्काथम्‌ | 
तत्रोनाधिकधनुश्चतभीगस्य गुणकारलात्‌ तेन हतं व्यासाधेमेतच्छेदाद्‌ 
द्विगुणं स्यादिति तत्फठमेतत्फलाधैतुस्यमित्यनेनैव हतम्ीकायैम्‌ । न 
पुनस्तदर्थं॑दारकान्तरमानेयम्‌ । तत्रापि कोरिनै केवरं पठिता ग्राह्य, 

१, कः खल, पाठः, २, शज्याद्ध, ३. चज्या, > "हः क. पा, 
॥ 
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ढिनतु चापसन्धित उनाषिकषलुर्टंशन्तसितज्यैव इत्येतदोषपादारारथमपि 
ततः अगिं त्रैराशिकं कार्यम्‌ । तत्र प्रथमे संस्कायौमेव ज्यामनेनैव छेदेन 
दखा्स्य फटस्य चर्ुरंश एवं तत्कोटयां संस्कायः पठिताया उनाधिक- 
धुरटंशा्तस्तज्यासिदधयै । उनाधिकधलुररथन हि पप्र छेद आतः । 
अर्ेनानीतादष्ंशानीतस्य चतुर्मणलाद्‌ गुण्यस्यापि चतुदैरणं कार्थ तत्फ- 
रस्य वा । उभयथापि फठस्य तुल्यत्वाद्‌ इति तरैराशिश्चतुष्टयं वा कार्य- 
मिति मावः । इति खण्डज्यानयनयुक्तिरवात्रापि युक्तिरिति तज्ञ्याभि 
सेवै पैराशिकेन खण्डव्यानयनमपि कायम्‌ । तस्माज्जीवायामपि त्रैराशिकं 
्रवतैते ! तस्माद्‌ शुजाखण्डव्याः काटिज्यानुसायिवृद्धिहासा इति तदान- 
यने कोटिज्याया एवेच्छलं प्रमाणत्वमपिं । तत्र ज्ञातभुजान्तरायाः प्रमाण- 
त्वम्‌ । जेयभुजाखण्डज्यायाः पुनरिच्ालम्‌ ! खण्डञ्यान्तरानयने पुनस्तेषां 
कोटिखण्डानुसारितवात्‌ कोटिखण्डानां च भुजानुसारितात्‌ तदनुसारं 
खण्डज्यान्तरमिति भुजज्यानां खण्डव्यान्तराणां च वृद्धिह्वाससाम्य- 
रक्षणः संबन्धः स्यादिति तदानयने भुजाञ्यानाम्‌ इच्छात तादु कत- 
म॑स्याथित्‌ प्रमाणलं च युज्यत एवेव्येतदनेन सुत्रेण दररितम्‌ । अन- 
येव दिशा खण्डज्यान्तराणां कोरचनुरूपतवात्‌ तामिर्च्डलिकाभिस्तेषा- 
मानेयनं युक्तं तथा तदन्तराणां भुजानुसारिवाद्‌ भुजाभिश्च । इत्य- 
नतरप्रम्परायामप्योजानां युग्मानां च कोटिभिभरजामिश्वानयनं युक्तमिति 
सिध्‌ । अनयेवोपपत्येकवृत्तगतयेरनिरन्तरयोः प्रिधिखण्डयोस्तुल्ययो- 
रतुर्ययोवौ प्थद्‌ पृथगधैज्ययोविदितयोरेकीकृतस्य तचापदयस्यापैज्यापि 
तराशिकेनेवानेतुं शक्या । सोऽयमुपायोऽस्मामिरशतपूर्ो दः । तदनन्तरं 
पुनस्तद्िषर्यं वसन्ततिठकं संगमग्रामजमाधवनिर्ितं पचे च धतेम्‌। यथा- 


“जीवे परस्परनिजेतरमौविकाभ्या- 
 मृम्यसय विसतृतिगुणेन पिभज्यमाने । - 
यन्योन्ययोगविरहालुमुणे भवेतां 
यदा खरम्बकृतिभेदपदीकते द्रे ॥ 


१, भ्योरेः क. पाटः. 
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इति । एतद्राक्यद्वयात्मकम्‌ । तद्विषययेद्रेयोः क्मेणोः प्रदश्ैनात्‌ । तत्राचपा- 
दश्रयासकमेकं वाक्यम्‌ । चरमः एदे वोकेयान्तरमिति विभागः । तत्रा 
वाक्ये त्रैराशिकेन तदानयने प्रदश्यते । अन्यस्मिन्‌. युजाकोिकणद्वारा 
वरगमूलपरिकल्पनया । तत्र त्रैराशिकोपपयर्थ पदसन्धितः अभूति तुल्या- 
न्तरारतिमक्तमङ्कदयं कृतवा तदग्रद्यान्तायू्वीं रेखां रिखेत्‌ । तदा सा 
पुवौपरायतन्यासच्छिन्ना द्रेषा विभक्ता स्यात्‌ ¦ तयोरेको मागस्त्वापाधं- 
सम्बन्धिन्यर्धज्या । केन्द्रादग्रान्तां च रेखां लिखेत्‌ ¦ सा तत्र श्रुतिरूपा । 
तज्ज्याविभक्तस्य व्यासा्स्य योऽधरः खण्डः सा कोटिः । केन्द्रात्‌ पुन- 
रुदगव्यासार्पेऽपि भुजाज्यातुल्यान्तर बिन्दुं कुत्वा ततः प्रागायतां रेखां 
ज्याकणीग्रयुगस्पृष्ठं रिखित्‌ । सा च कोटि; । उदर्यासार्धस्य केन्द्रात्‌ 
तदन्तो यः खण्डः सा च भुजा। एवमिदमायतचतुरशर क्षेत्रम्‌ । तद्रायुका- 
णात्‌ प्रमृत्यग्निकोणान्तं च कर्णः । स पुननं ठेखनीयः, तेनात्र प्रयाजनाभा- 
बात । तत्कणौत्‌ प्रभृद्य्तरतश्च कियन्तंचिद्‌ भागं विद।य बिन्दुं यीत्‌ । स 
प्रिषिखण्ड एकेश्वापभागः । कणीत्‌ तावदन्तरे पुनद क्षिणतश्च बिन्दुं कृता 
भिन्दुदयान्तरारावगादिनीं रेखां र्यात्‌ । तदधे च तदषैज्या । सा च यत्र 
तत स्पृशति तस्मदेशञात्र दक्षिणतोऽधश्च व्याससूत्राधिकां दक्षिणोत्तरा- 
यतां पूर्वापरायतां च रेखे दुर्यात्‌ । द्वितीयञ्याग्राज्च दक्षिणतः पूवोपरव्या- 
सावधिकां दक्षिणेत्तरायतामेव रेखां कुयात्‌ } सात्र जिज्ञासिता । तस्याश्च 
यौ खण्ड द्वितीयञ्याकर्णयोगात्‌ प्रत्यगायतया रेखया खण्डितौ ताविह एृथर्‌ 
पृथङ्‌ नीयेते, तदैक्ये चापदरयस्य ज्येति । कथं पुनस्तत्खण्डयोरानयनस्‌ । 
उच्यते ! तस्य दक्षिणखण्डानयन एवं त्रैराशिकं यदि व्यासाधैतुस्यस्य 
प्रथमज्या सुजा, तदा तस्यैव कर्णस्य द्वितीयज्याररोनस्य वेन्द्रावधिकस्य 
खण्डस्य कियतीति । ततस्य एव हि चापद्रयज्यायाः प्रददितयोः खण्डयो- 
दक्षिणः खण्डः | यतस्तयोरुभयोः पू्विष्कम्भा्स्य द्वितीयज्याररोनव्यासा- 

धकर्णकोरयाश्ान्तराढावगादितेन तुल्यम्‌ । यः पनरु्तरः खण्डः तदा- 
नयनमेवम्‌ । यदि प्रथमजञ्याकणस्य व्यासाधतुस्यस्य पूतरापरा कोदिस्िती 
तदा तत्कणंग्यस्तदिक्षायाः श्रुतिषूपया दक्षिणोत्तरायता कोटिः कियतीति । 


५, न्वे ख, पाटः, स्‌ म्ताविः कऋ* पटः # 


६७ आर्यभटीय संमाष्ये 


त्र अथमज्यौया इतरररोनन्यासा्धस्य च घातो द्वितीयञ्यायाः प्रथम- 
ज्याकोवयाश्च घातोऽपि त्रिज्या हतौ योज्यौ । तदा चापद्रयज्या स्यात्‌ । 
तत्र ग रि दारकस्य व्यासार्षसराद्‌ घातयोगो वा व्यासाधैन हिय- 
ताब्‌ । तते -चापयोगव्येवेति श्षानचा सूचितम्‌ । चापयदरेयोरषेज्ये ये ते 
परखरनिमेतरमोरविकाभ्यामभ्यस्य विस्तृतिगुणेन विभज्यमाने एवान्योन्य- 
योयविरहावुमुणे भवेताम्‌ । न पुनर्विभक्ते एव । तत्र युक्ता हरणे द्विैरणं 
न्‌ क्यमिति कियाखाधवम्‌ । उमयत्रापि कञाविकरादिष्वर्धोनि तदवयवे 
चेपेश्ष्यमाणे स्थोल्यमप्यल्यमेव स्यात्‌ । हता युक्ते चरमेष्ववयवेष्व॑ौषि- 
क्येनैकेन भेदः स्यात्‌ । हिरदरणात्‌ क्रियागोरवं चेत्ययं विशेष इत्याशयः । 
निजेतरशब्देन स्वयं भुजे चेत्‌ कोटो विवक्षिते । परस्परानिजेतरेत्यत्र पर- 
स्परशन्देनेतरकोस्या हनने कार्यम्‌ । एवमन्यस्या अपि सख्य॑ कोटथो 
चेनमि(थो ? थो) युजाम्यां हननं का्थमिदयुक्तं स्यात्‌ । विस्तृतिगुणशार्पा- 
त्मको विवक्षितः । स च व्यासार्षम्‌ । विस्तृतिदरेनेति वा पाठः । सर्वत्र 
्षरोनव्यासं एवं कोटिरिति तयोः संयोगोपपत्तिः । वियोगे पुनः क्षेत्रकसप- 
नामेदः स्यात्‌ । ठस्य शिष्याणां व्यामोहो मा मदिति तहर पूर्व 
न प्रदरितम्‌ । दवितीयक्त्रकणैः कोरिश्च न प्रदरितौ । रेखाबाहुत्याद 
तद्िभागमजानतां व्यामोहः स्यादिति । कोटथचेप्रदर्ना्च सा शरोनन्यास- 
शन्देनोक्ता । वियोगोपपत्तो पुनददवितीयन्याया इतरदषथ मदाचाप्रविष् 
कमेः } तदग्राचाधःसूत्मवरम्ग्य दक्षिणेत्तरव्यासपर्यन्तां रेखां कुयात्‌ । 
तत्र प्रथमत्रैसशिकसिद्धा मजा या दवितीयज्याररोनव्यासार्कर्णस्य मुजा- 
ह्या सा पूवमेव ठिखिता ! सा चेदानीं द्विषा कृता इदानीमेव रिखितया 
पवाप्रायतया रेखया । तस्याः पुनरुदग्गतो यः खण्डः स॒ एवत्र द्विती- 
यल्याकर्स्य कोटिः । सा च द्ितीयतरराशिकेन पूैमानीतया कोवं 
, हल्या । ४५५ यतस्तत्र दवितीयज्याया उदगपं कर्णैः । यत्र च दक्षिणार्षम्‌ । 
उसयत्र कमयो सुम्यात्‌ कोर्दयो अपि साम्येन भाव्यम्‌ ! ठेखनप्रदेश्भेद 
एव केवठं दयोः ! ततस्तस्यां कोयं शगोनव्व्ासभुजायास्यक्ता(थाः १ या, 
तदक्षिखण्ड् स्यात । योगे ततुट्या हि चापविवरण्या । सा प्रिषि- 


१ श्ययोः, २. श्वाधि, ३. ष्या! य, ५, - व्यापि क. पाडः. 
५ न्त्‌ ।त ख. पाठः. 
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सपृष्टग्रा । तयोरप्येतद्रेखाद्रयान्तरावगादितेन तुल्यत्वादिति वियोग- 
युक्तिः प्रतिपा्या । तत्रापि. वियोगं कला वा हरेत्‌ । इतयोवौ वियोगं 
कुयात्‌ । उभयथापि फएठसाम्यात्‌ । योगे वियोगे च न क्रियाभेदः! योम- 
वियोगभेदादेव केवरं मेद इति समाने एव त्रैराशिकफठे उभयत्रापि ! 
अत उक्तम्‌ -- इतरेतरकोख्याम्यस्य विभञ्यमाने ते अन्योन्ययोविरदानु- 
गुणे भवेतामिति । ये योगानुगुणे ते एव वियोगानुगुणे च । तस्मात्‌ फएल- 
योगे चापद्ययोगञ्या स्यात्‌ । वियोगे तु तद्विवरज्या च स्यात्‌ ¦ नयु 
उ्याखण्डस्य परिधौ प्रत्यवयवं भेदेन माव्यम्‌ । तत्‌ कथमत्र द्ितीयज्याभै 

सबन्धिनेश्वापयोरुभयोरपि खण्डस्यासाम्यं स्यात्‌ । तस्साम्ये सत्येव हि 
तद्योगवियोगयोदचापयोगवियोगव्ये स्याताम्‌ । मन्द! अत्र दितीयनरैराशिकेन 
न केवलं खण्डज्यानीयते । दितीयज्याया अ्धचापाखण्डज्ये यदि विभस्य 
प्रददौनीये तदयीन्याः(चि ? शी)परिठेखना । फटं च न तुल्यम्‌ | अत्र द्वितीय- 
ज्यार्षयोः कर्णमूप्तयोः कोटी एवानीयते । ते च तुल्ये । तचापाषयोः खण्ड- 
ज्ययोः पुनरेका अस्याः कोट्या महती । इतरा चा(ल्पम्‌ ? त्या ) । तलदज्चै- 
नाय प्रथमञ्याग्रादेव प्रत्यगरेखा कार्यां । द्वितीयज्याया उत्तरामाच्च ! तयो- 
रन्तसरं द्वितीयज्याचापार्योषदिरर्षस्य खण्डल्या । द्वितीयञ्याया इतर- 
्षेत्रावगाढाग्राद्‌ या प्रत्यग्रेखा कृता, तस्याश प्रथमव्याग्रखषटयाश्च महा- 
चाप्प्रविष्टाल्यचापाषैस्य खण्डज्या या, सा तु दितीयत्ररायिकानीतफलद- 
बिका । अल्पा चेतरखण्डज्या । अतएव प्रथमज्यायां न तत्फरं योज्यते 
वियोज्यते च । भ्रथमञ्या हि व्यासा्धकणंस्य भुजा । या तु द्वितीयज्या- 
श्रोनव्यास्षाषैस्य तस्यां हि प्रथमतराशिकानीतायामत्र द्वितीयतरैरा्चिक- 
तिद्धफठं योज्यते वियोज्यते वा इत्येकस्यैव एरस्य संयोजनवियोजमे न 
दाषाय । इषटदोःकोव्यादिना तु उनाधिकथयुषोमहाचापवहिरन्तःरविष्टयोः 
पृथक्‌ पृथक्‌ खण्डज्यामानीय महाचापज्यायां योगो वियोगेऽपि क्रियत 
इति तत्र योगे वियोगे च फरभेदः स्यात्‌ । अतएव प्रथमं भुजाज्यां 
विमज्य रग्धं तत्कोखास्यक्त्वा शिष्टं द्विगुणीकृ हरणे बहिर्मतरिष्ट- 
चापखण्डल्या ठम्यते, युजा(य १या)ईङेदेन रन्धं फरं तखमेव- कोयं 


[1 "रीरिष णपीिषषिषिषिीपयपगषणषगीषिी णी णी 


१. स्मिनफःः २. भ्ये (साऽन्या)ह'+ ३, च्छे क. पाठ 
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सयोल्य महाचपान्तगतगन्तव्यधनुःखण्डव्या । सा च महती पूरषफससेयो- 
जनेन कोट्या आषिक्यात्‌ । भुनाधरुप्यधिके पुनः कोटिषनुषश्वोनलात्‌ 
ोखास्तकललागाद्‌ बदिगैता शिष्टवापखण्डञ्यात्ा इति तत्रैव योज्य 
क्वोज्यस्य च भेदः । तत्र छृस्स्नज्यायां हि संस्ियते ¦ अवतु चापदय- 
वोगस्य वियोगस्य च ये य्ये तयेोरयोगार्थं हि संच्कियते ¦ तघोगार्षतुस्यं 
च प्रथम्नैराशिकानीते फटम्‌ । अतो द्वितीयज्यायाः कृत्स्नाया यत्‌ कृत्सं 
चापे ठस्य या सण्डञ्या तदभैमेवात्रदवितीयत्रराशिकानीतं फलम्‌ । न पुन- 
मैहाचापान्तवैदिगेतखण्डयोः । द्वितीयज्याधेचापयोः. खण्डञ्ये पथक्‌ प्रथ- 
गानीथ महां ज्यायां संस्यते । इष्टदोःकोद्यादिना पुनस्ते एव संस्ि- 
येते `इति तत्रैव धनर्णयोरभेदः नपुनरतर इति त्रेराशिकयुक्तिसाम्यमेनोभ- 
वत्रापि । खष्डज्यानयने चापखण्डसमस्ता ज्या हि कणेः । भुजाकोटि- 
खण्डस्ये च तत्कोयिबाहू । अत्र पुनस्तस्याः समस्तज्याया अर्षयोः को. 
लमोस्तुल्यतलाद्‌ युक्तिपाम्यम्‌ । इच्छाया अधत्वात्‌ फलमपि अषीतमक- 
भिखेव केवरं विशेष इति प्रथमाच्पज्यापौदिलादिसत्रेण दर्दितैकात्र ` 
सपत्र युक्तिः न पुनभनागपि भेद इतीदं सवैमप्यनेनेव सूत्रेण सिद्धम्‌ । 
अपचि व्यासात्‌ प्रिष्यानयनमप्यनेनेव सिद्धम्‌ । कथम्‌ । वृतत्चेतरे ये 
केषिद्‌ बाहुकोटिकणौ निरवयवाः, तेषां (बा ? ब)हुतात्‌ तस्षप्राण्यपि 
नानाकाराणि बहूमि स्युः । तेष्वन्यतमे क्षत्रे तद्गतयुजाकोरिकर्भनिर- 
कयवेरिदं कर्मारम्भणीयम्‌ । यत्र भुलाकोखोः साम्यं स्यात्‌ तस्यैव श्षाका- 
रेष चुरशरलव स्यात्‌ । ततः प्रसृति सुजाकोटिविप्रकषीनुरूपं विस्तारः कर- 
मेष हसति । विस्तारादायामस्य वाहुल्यक्रमेण द्राषीयस्वमपि क्षस्य भ्र 
तीयेत \ एवं यान्यनन्तानि क्षे्ाणि तेषु कानिचिदेव निरयवभुजाकोरिः 
कनि । तत्रापि सुजाकोटिचापयोनिरवयवत्वमवद्यं न स्याद्‌ इत्ये- 
तद्‌: सर्व॑मवमन्तव्य्‌ । एवं भुजाकोर्योर्विपरकषैव्रजञादतीव विपरकृष्टयोर - 
स्पस्यः चापं सुगमस्‌। (कथं) पुनस्तस्य सुगमत्वम्‌ । ज्याञेदविधानन्यायिना- 
नीयमाने ठधुपायत्वसम्भवात्‌ । कथं तस्य रुषुपायलप्रम्भवः ! त(स्या!- 
नन्वा) यश्च ॥ि 


“धत्ते शरसेक्गोऽथव्यावगैः स खटु षरुषोः 
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दतं वक्ष्यमामसूत्रन्ययिनेव सेत्स्यति ¦ तद्यथा अस्यायमर्थः । समव्रत्त कषे 
यत्र कापि भिन्ात्‌ । तत्रै विदारणमागेस्यं ऋजुतया भाव्यमियेवं केवरं 
नियमः ¦ तत्रालयखण्डश्चापाकारः । अन्या मृदङ्गाकारोऽपि स्यात्‌ । तत्रास्य 
मध्यमतो यः शरः तदनुसारेण कृत्स्नेऽपि वृत्ते व्यासरेखां कयत्‌ ! तस्या 
विदारणरखया देषा खण्डिताया अस्पः खण्डोऽस्पचापस्य श्रः ¦ इतरः 
खण्डो महतश्वापस्य शरः । तयोः संवगौ धलुषोरुमयोः साधारणमूताया 
अर्धैज्याया वगेः। तद्विदारणरेखार्षस्य वग इयर्थः । खल्विति एतत्‌ सम्मति- 
पद्नमेव विदुषां सर्वेषामिति तदुपपत्तिः सूचिता । सा च योगान्तरधातस्य 
वमौन्तरत्वादेव सिद्धा । योगान्तरघातस्य वगीन्तरसाम्यं पूवमेव प्रदर्सितस्‌ । 
श्रसंवर्गः पुनः कयाोर्वगोन्तरं, कयोवी योगो महादरः, कयोश्वान्तरमस्पञ्चरः । 
तद्भज्याक्णैकोव्योरिति ब्रूमः ¦ तथाहि - मदा्रस्य व्यासा्तुल्यो यो 
भगः स कणैतुल्यः । ज्यारूपयोबीहुकोव्योः कणस्य व्यास्राषीत्मकतवं वृत्त 
सर्वत्रापि स्यात्‌ । यः पुनरितरो भागः स कायितुल्यः । शरनव्यासा्षस्य 
कोित्वादिति तथोमो महान्छरः । तत्साम्यं कषेत्रे वा प्रद्चनायम्‌ । महा- 
शरस्य केन्द्रे छिन्नस्य महतः खण्डस्याग्रं भ्राम्यमाणं यावचापद्वयसन्षि स्प 
खि तदा व्यासार्धतुल्यः स खण्डोऽस्य क्षेत्रस्य कर्णतामापदते । तत्र वि- 
स्पष्टं कणकोरियोगत्वं तस्य महाशरस्य । कोटिकमौन्तरं हि शरः । अतः 
शरसंवगैः काटिकणयोगान्तरात एव । अतएव कोटिकर्णयोवेगन्तरतव 
च स्यादिति सम्भरतिपक्गतास्य । एवं वृत्तपरिषेरत्पीयसोऽशस्यार्धज्यावरये 
्ाते तत्र तच्छरवर्गं सत्यंदौ क्षिता मूलीकृते तद्धनुर्ष स्यात्‌ । उक्तं चैत- 
दस्माभिर्गोलसारे -- ` | । 
““सन्यंशादिषुवगो(ज्या ? ज्ज्या)वगोव्यात्‌ पदं धुः प्रायः ।* 

इति । अस्य युक्तिः पुनरेव प्रददोयिष्यते । एवं तद्धलुषि ज्ञाते तावन्ति 
धनू ? षि) वृत्ते यावन्ति सन्ति, तसिमस्तावद्वियणिते पररिषेस्तद्धनुःससु- 
दयसम्बन्धिनः परिमाणं स्यात्‌ । यच्च युनस्ततोऽप्यल्पमवशिष्टे धनुः तस्य 
तष्वेकस्मादपि न्यूनलात्‌ तञ्जीवायां च ज्ञातायां तच्छरस्यापि ज्ञेयलात्‌ 
तद्धुरप्येवमेवानेयम्‌ । तसरिमाणमपि समुदायपसिमिणे क्षिसे सति कृत्लस्य 


"~~ ~= ~ 
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परिः प्रमाणं स्यात्‌ । ततर वृत्तमतानामस्पधरषां सङ्स्या चापरिष्टज्या च 
जीवि परस्पेयुक्तन्यायेनैव जेया । तत्र पुनवृत्तस्य मापकनियमपारतन्त्या- 
मावा सृ्मत्वापादने टाषवम्‌ । एवं चातिसक्ष्मतापि स्यात्‌ । कथम्‌ । 
तत्र यतःकुतश्विदपि निरवयवभुजाकोदिकरणकषेत्रादारभ्याप्येततक्ेपरम्परया- 
खत्वमप्यापदनीयम्‌ । तत्र भ्यायेकोत्तरमुजाकोटिकणषेत्ात्‌ प्रभृति करम- 
परम्पर प्रदद्थते। तत्र पचसर्स्यव्यासार्षवृ( तेति ? ते ति)सङ्ख्यार्ज्या 
बाहुः । कोटिश्च चतुस्सङश्या । तत्र तयोर्योगो वियोगो वा क्रियताम्‌ । 
तत्र जीवे परस्पेदयक्तं कमोभयत्रापि कार्यम्‌ । तत्र व्यासाधेहरणमकृलापि 
पुनरप्येतत्कमावृत्या दिगुणोत्तराणां चापानां वा योगवियोगचापयोरन्तरार- 
दारा वा वृत्तस्यान्तं गन्तव्यम्‌ । कथम्‌ । तत्रेतरेतरकोदया हि दयं दन्त- 
व्यम्‌} तस्मात्‌ भरिकतुस्या ज्या चतुष्ककोटथा त्िसङ्ख्ययेव हन्तव्या । च- 
तस्पर्ख्या चेतरकोस्या चतुस्सद्ल्ययेव । तद्योगो वियोगो वा व्यासार्धेन 
पशकेन हतेवय्‌; । तत्र योगे हते व्यासार्धमेव स्यात्‌ । यतशतुष्कयोधीतः 
षोडससर्स्यः । तरिकयोधौतो नवसङ्ख्यः । ततस्तयोगः पञ्चरविंसति- 
स्ख्यः ¦ ततः प्ञ्चभिहैते पञैव फटम्‌ । प्वसङ्ख्यश्वात्र कणः । वियोगः 
पुनः सष्ठसङ्खल्यः । तस्मिन्‌ व्यासार्पेन पश्चकेन हियमाणे फ़टं सावयवं 
स्यात्‌ । तर्हि हरणं न कायम्‌ इति पूवैव्यासाधौद्‌ व्यासार्षमेव प्वगुणं 
कल्प्यताम्‌ । तथा सति पञ्र्विरतिसङ्ल्यं व्यासार्धम्‌ । एवं योगोऽपि न 
हायैः । एवं सप्तसङ्स्या या ज्येदानीता सा पूतैचापयोरन्तरस्यैव ज्या । 
माषकं च पूवेमापकात्‌ पां्तुस्यम्‌ । अतएवोक्तं भास्करेण -- 
'इषटयोरादतिरिधी केोिर्वगान्तरं भुजः । 

कृतियोगस्तयेेवं* कणश्चाकरणीगतः ।॥'' 

इति । न केवटमकरणीगतकणाम्यामेव भुजाकोरिभ्यामेतत्‌ कर्म का । 
स्वेच्छा कलिताभ्ां याग्याकाभ्यांचिदपि, किन्तु तत्र करणेन हव्ये सति 
तदकरणेनान्युस्मन्‌ वृत्ते परिणम्यमाने ते अकरणीगते एव स्याताम्‌ । अत- 


१. येऽपि) ए ख. फट. 





* "व्‌" इति भुद्रितरीरावतीपाऽः. 
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स्ततकणोऽप्यकरणीगत्‌ एव स्यात्‌ । कस्मिन्‌ पुनः परिगम्यते । खवृत्तनया- 
साधवर्गन्यासारधवृत्ते। कुतः । ये स्वकलियते इष्टकोटिभु प तयेरेव योगवि- 
गयोः कतव्ययास्तदानुगुण्याय यत्कमोक्तं › तत्र तुलययोयोगे तयोः प्रर- 
स्परनिजतरगुणने तद्वाततुस्य एव स्वपरेतरयोषोतः । अतो ्ा १ घा)त एव 
दिगुणीक्षियते । कथम्‌ । योगार्हयोस्तव्यते सति तरकोययोरपि तल्यत्वेनं 
भाव्यम्‌ । भुजाकोरी चेष्टतया कलिते । तत एकस्यां जीवायां समानभुजाया 
इतरस्याः कोटया अपि स्वकोस्या साम्यादिष्टमूतया कोय्येवेष्ठन्तरं दन्त- 
व्यम्‌ । तस्मादिष्टयोघीत एव तत्र परस्परानेजेतरातः । इयोरमि परस्पर 
कोरा हन्तव्यत्वात्‌ । अन्यस्या अपि भुजायाः कलितयोरियोरन्यतर- 
त्वात्‌ तदेवान्यतरेणेष्टेन हन्तव्यम्‌ । तत उमयत्रापि कल्ितयेोरिषटयौरव घात 
परस्परकाटया योगाहल्यायाश्च घातः। अत उक्तमिष्टयाराहतिदि्ीति। अत 
एवं सिद्धं भुजाकोरी एवेष्टतया कल्प्य १ सिते इति । ए(व ? क)मिष्टं सुजा 
इतरदिष्टं कोटिः । योगयोग्पयोयोरपि तुल्यत्वात्‌ । प्रथमं कल्पितमिषटं तयो- 
दयोरपि (दोः)सङ्ख्या । अन्यदिषटं दयोरपि कोरिसदर्ख्या इत्यन्यकाय्ा 
हते उमे अ्ीष्टादती एवेति तयोर्हरणत्‌ प्रागेव योगे तयोरेव योगः कार्यः 
इति द्विगुणीकियते । एषमिष्टयोराहतिर्दि्ी सती कलिितेष्टयोशुजाकोय्या- 
त्मनोः कर्णेन हवैव्या | तक्कर्णस्य करणीगतत्वमपि प्रायेण सम्भवति । अनिरू- 
प्यव कल्प्यम्‌नतादिष्टयोः । निरूप्य कट्प्यमानते दीष्टत्वमेव हीयेत नियम- 
सद्धावाद्‌ इति। यथेष्टे कलितयो्नाकोाय्योः क्णो १ णेः) करणीगत एव 
स्यात्‌। तरय ज्ञातुभरक्यलात्‌ तेन हरणं कतु न शक्यम्‌ । तद्धरणे यत्‌ फलं 
स्यात्‌ तदेव तेनेव हरणे तद्गुणं स्यादित्यपक्षितात्‌ एरात्‌ तत्कणैगुणतवाद्‌ 
दि्नय। इष्टयोराहतेरिष्टसम्बन्धिवत्तात्‌ कणेगुणिते वतते परिणामः स्यात्‌। ततः 
करणीगतो यः कणैः कसितेष्टवत्तव्यासाधौतमकः सोऽपि सवेन हन्तव्यः फ- 
, छस्य ताव्रद्गुणितत्वात्‌ तत्सम्बान्धव्यासाधलाय्‌ । तस्मात्‌ पूेन्यासाधात्‌ 
स्वगुणमिदं व्य।साधेम्‌। तस्मात्‌ कर्थेनाहरणे गुण एव स्यात्‌ कर्णो व्यासा- 
धैस्य, कणेगुणस्य च व्यासार्धस्य ज्ञेयत्वात्‌ । कथं पुनरस्य ज्ञेयता । यन्ञाते 
स्वमूमूतेऽसय वत्ते कथं तद्रगौत्मकं महावृत्त ज्ञायते । भुजाकोटिचाप्यो 
१. ध ख. पाठः, २. परेः ऋ पाय ३. णन क्तकः स. पाय 
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येगे हि परिषिपादः करत्लोऽपि स्यात्‌ । ततस्तदोगज्येव व्यासार्षम्‌ | 
तदानयनेऽपि व्यासार्धमादहारकरणेन तदपि महति वृत्ते परिणतलात्‌ नि- 
रवयवमेव स्यात्‌ । भुजाकोय्योयगाैखाय. तयोरपि परस्परनिजेतराभ्यां 
घाते कार्ये कोरयास्तततत्यया प्रेतरया हननं कार्यम्‌ । येतो योगयोग्यार्याः 
कोर्थः पर शजैव । तदितरा च खा । तया च कोटा घातो वैः । 
तस्माद्‌ योगयोग्यायाः कोटा वग एवैको घातः। एवं योगयीम्ययोः कोरया- 
लिकाया योगयोग्यभुजेतरायाश्च घातः । योगयोम्यभुजायाः पुनर्योग्यापर- 
निजेतरायाश्च घातो शुजावग एव । ततस्तयोययः कर्णेन हतेव्योऽपि न 
हियते । खवृ्त्यासा्धवरीव्यासा्धवृत्तपरिणत च ते । एवं वगेयोग एव 
तदूव्तवयासा्म्‌ । यतः पूर्ृत्तादस्य वासार्थं पूरवव्यासाधैवगेतुल्यम्‌ । 
तदासा्षस्यैवमकरणीगतत्वाज्ेयतवच, तद्वियोगोऽपि व्यासार्धेन हरणा- 
करणेनैवासिन्‌ महति वृत्ते परिणम्यत इति। एवं सेष्ठाभ्यामप्यकरणीगताभ्यां 
मुजाकोषिम्यां तदुुनाकोटिचापयोगस्य माधवभास्कराभ्याशरुक्तन्यायेनानीता 
उधा व्यासा्ैतुल्या अकरणीगतैव खात्‌ । तद्युजाकोदी च कलिषतेष्टयो- 
भुजासकस्येष्टस्य यच्चापं तद्वियुणस्य ज्यापीषटयो्ोगारदत्वमापा्य योगे कृते 
स्यात्‌ )। तत्कोचिश्च पुनरिषटयोधुनाकोटिव्ययोर्वियोगस्यैव उ्या। तत इष्ट- 
येरेव भुजाकोव्यासकयोर्विरहाईतमापाच वियुक्तयोस्तत्कोटिश्चाकरणीगता 
स्यात्‌ । तस्मादकरणीगताभ्यामषीष्टभ्यां भुजाकोस्यात्मकाम्यामितरेतरयोग- 
योग्यतामापाच व्यासाधैहरणाकएणेन सिद्धं व्यासाष तत्कणातमकमकरणीगत- 
मेव स्यात्‌ ¦ तया ? था) कल्पितष्टयोधैदल्यं तद्भुजाचापतुल्ययोर्मिरन्तरयो- 
दयोश्वापयोर्योगस्य जीवापि । एवमानीयमाना प्रथमेष्टञ्या दिगुणचापल्या 
च व्यासाहरणेन महति वृत्ते परिणम्यमाना अकरणीगतैव स्यात्‌ । कसित- 
द्वितवि्ुल्यायाः कोयाश्ापतुल्ययोरपि गिरन्तरयोदैयोश्चपयोरथोगस्य जी- 
वपि द्वि्तयष्तुल्ययोः पृथग्ूतचापज्ययोः प्रस्परनिजेतरहननमात्रेण हरण- 
मक्त्वा योगयोग्यतामापञ्चयोरयोगतुल्या ज्या महति वृत्ते परिणम्यमानापि 
तत्कोटिरकरणीगतेव स्यात्‌ । सापि दिव्नीष्टाहतिरेवं । तत्र प्रिणतवृत्तवया- 
सार्ध रतियोगस्तयोरवै कणाकरणीगत' इत्युक्तम्‌ । इष्टयोराहति्िध्नीति 


१. "वहाः ख. पाठः. २. प्तयोदै॥१ क, पाठः, ३. 'त' ख.पाठः. ४, धयपक्‌. 
पठः, ५ त्ि। स्वे ख. पाटः. ६. धयोः प, ७, ष्ठं" क. पाठः, 
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तद्वृत्तगतेका ञ्या, इष्टयोषैगीन्तरं तदितरा, इति त्रयाणामकरणीगतत्वं 
युक्तम्‌ । एवमकरणीगतैस्तैरपि स्वसव्याक्षाधगुणितवत्ते परिणम्यमानानां 
सङ्ख्यामहत्वेऽपि निरवेयव्रलमेव स्यात्‌ , न पुनरवयषहानादिना स्थौल्यं 
कदाचिदपि स्यात्‌ । एवं परिणतज्याभ्यामप्युमाभ्यां विसद्याभ्यां युजा- 
कोटिभ्यामानीता या भुजाकोटिखचापयोगज्या, घा स्वोप्मैमहावत्तस्य व्या- 
साध स्यात्‌ । ततः कणैहरणामादात्‌ सद्ययोरभगोऽपे सद्छयोर्ियोगशचैवं- 
कृतस्तद्मुजा केटी च स्त इति सिद्धम्‌ । एतदेव सुहूयहुः कम कार्यम्‌ । 
तत्रादितः प्रभृति प्रदर्भैते, यस्मिन्‌ वृत्त एकपडल्या भुजा दिसङ्ल्या च 
कोटिः तयोर्व्मयोगः पथ । पवन; शूलभावात्‌ कर्णीगत एवास्य कर्णैः । 
ये पुनरिमे एकद्विशद्ख्ये मुजकेटिरूपे जये, ततस्ते पच्परव्यासार्वृत्त- 
भवे । तयोरेकसर्ख्याथा यवचपिं तद्द्धिगुणचापस्य ज्यानयने क्षे्रयो- 
सभयोस्तुल्याकारवात्‌ पू्वप्रदरिंतयोः कषेत्रयोर्भिन्नानां नानाकाराच्च । ततो- 
ऽत्र विशेषः पुनरियनिव । अत्र तु पदादित एव प्रवृत्तकसङ्स्या या ज्याया 
च पुनस्तदग्रतोऽपि पदादित इव प्रवृत्ता एकसङ्स्या ज्या तयोरमयोरपि 
कोरी द्विसङ्ख्ये । तत्र (या) प्रथमज्यद्धितीयस्यास्म्बन्धिशरोनव्यासार्धेन 
हिकेन हता द्ि्स्स्या सा च तक्कर्णेन हतेन्या । या पुनदवितीयज्याप्ये- 
कसङ्ख्या सापि प्रथमञ्याकीस्चा द्विसङ्स्यया हता सव । सा च तक्कर्णेन 
हतैव्या । तयोधोगिश्वतुस्सङ्ख्यः वा कणन हृपव्यः 1 तत्र उन्धमेकसङ्ख्या- 
याश्चापाद्‌ द्वियुणसय चापस्य ज्या । तथोगस्य र्णन दतुमशक्यतत्‌ 
तयोग एव पथ्वसङ्ख्यव्यासार्वस्य परितिस्तात्रतोऽशस्य ज्या । व्यासार्धेन 
हृतं फठं प्वमूरुव्यासाैवृतते तौवतेऽशस्य । तत्राहरणेन कस्यचिदपरितोषः 
स्थात्‌ । स एवं प्रतिबोद्धन्यः प्वमूटेन दियते यदमावात्‌ तव ॒विषादो- 
ऽभूत्‌ । तक्फं पुनस्तेनैव प्वमूलेन गुण्यत एव । किमथम्‌ । तकर्णस्या- 
करणीगतसाय । ऊतः पुनस्तेन कणेस्याकरणीगतत्वं स्थात्‌ । ज्यारूपस्य 
तत्फलस्य पञसूरेन हतात्‌ तदयासाधमपि पञ्चमूटसङ्ख्यं स्वेन हन्त- 
भ्यम्‌ । तस्मात्‌ पचमूरं तावत्‌ कला कृतं तत्र व्यास्ताधेम्‌ । ततः प्च- 
सरल्यम्‌ । तस्माद्‌ व्यासा्थपश्वाशतुल्येन मापकेन मिता तव्ापद्रयन्या 
तद्वातयोगतुल्यैव, न पुनस्तस्मराद्‌ व्याप्ताधीपफरतुल्या । सा च पनरिदेष्टयो- 
१, भ्या) २ लस्तावं' ख. पाठः, 
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राहतिर््नीयादिनानीता चतुस्सङ्स्या तत्कोणिज्या । या तु पञ्चमूखवृत्त- 
मवा एकसङ्ख्या आबेष्ुल्या या च पुनद्वितीये्तल्या द्विसङ्ख्या कोटि- 
तयोश्च ये चपे यच तयोश्वापयोरन्तरं तञ्ज्या पश्चसडल्यव्यासाधपरिण- 
तैव । ततराप्युभयेक्तकर्मणी योज्येते । तत्र पदसन्धितः प्रभृति द्विसङ्श्या 
व्या क्या । इतरा च तदग्रतः ¦ तत्र विश्वेष एव कायं इति तदुक्तं ञ्च 
कमनुसम्पेयम्‌ । तत्र तां पदसन्धितः प्रवृत्ता द्विसङ्ख्यां ज्यामेकसङ्ख्याया- 
कोस्वा द्विसङ्ख्यया हतवा पष्मूलेन करणीगतेन तत्कर्णेन हरेत्‌ । पुन- 
हितीयव्यमिकसङ्ख्यां च प्रथमल्याया द्विसङ्खछ्याया(:) कोटा एक- 
सङ्कययेव हत्वा प्चमूरेन दरत्‌ । रुभ्धटये वियोजिते द्विसङ्स्यज्याचापा- 
रेकल्याचपि वि्ोधिते यच्छिष्टं तञ्ज्या स्यात्‌ । तत्रापि पुनस्तदेव फं 
स्वकर्थेन प्वमूठेन हतं तद्धरयतुल्यम्‌ । हार्यश्चात्र घातयोरविंयोगः । घातः 
पुनरत्र ज्ययोर्वम एव । प्रथमत्रेराधिके द्विसङ्ख्याया इच्छायाः प्रथमाया 
एकसङ्ख्यायाः कोव्या द्िसङ्ख्ययेव गुणनीयत्वात्‌ । तत्र वस्तुत आ 
कारतो विमेदेऽपि तयोः सङ्ख्याखम्याद्‌ घातोऽपि वभे एव । अतो द्वि- 
सङ्ख्याया वरीश्वतुस्पर्स्य एको घातः । इतरघातः पुनरेक एव । तयो- 
रुमयोरप्येकसर्ष्यलात्‌ । यत एकसङ्छ्या ज्या सङ्ख्यायाः कोव्यैक-' 
यङ्खययैव हन्यते. ततः सोऽपीष्टयोरन्यतरस्य वैः । एवं द्विसङ्ख्यस्थै कसङ- 
ख्यस्य च इष्टयोरवगान्तरं प्रिसङ्ख्यं स्यात्‌ । तदेव पुनः पञ्चमूठेन हृत्वा 
तेनेव सुण्यते | जतः पुनरपि त्रिसड्स्यतवं न दीयते । अतसिसङ्ञया पतच 
सद्ल्यव्यासाधस्यका ज्या । इतरा च चतुस्सङ्ख्या । एवं पनस्तद्रगेवर्ते 
` उमे थपि परिणाम्यते पूवमेव प्रदरिते । ततकणैश्च -पञ्चरविंशतिसङ््यः । 
तस्मिन्‌ परिणते चतुरविशतिसससदख्ये स्तः कथं तयोश्तुर्विशतिसदङल्यस 
स्तसद्सपतवं चोपपद्यते । नलु तत्र प्रिणतयोर्विशतिसङ्घ्यसं पन्चदश- - 
` स्स्यतं चोपपयते । यतसतद्व्यासारधात्‌ पञ्चविंदातिसङ्ख्थं व्यासा 
पन्चयुपम्‌ \ ततस्तयोएपि पञ्चभिरेव युण्यत्ा्तुस्सङ्ख्या पञ्चगुणिता 
विशतिसस्या, प्रिसदर्या च पञ्चगुणिता पञ्चद्शसदधल्या च स्यात्‌ । 
सल्‌ । तहि प्चगुणंनेद कता यदि दयोर्ै्योः कठात्मकयोश्वापयो- 
द्ुत्यल स्पात्‌ । इह तु च तयोस्तुस्यलम्‌ । चतुस्सङ््यज्याचापाच्ापस्य ` 
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्विुणितस्य ज्यामानीय सेव पुनस्तत्र परिणम्यते न केवर चतुस्सङ्ल्या । 
अतोऽस्याथतुर्विंशतिसड्स्यत्वम्‌ । चतुःसद्स्यञ्यायाश्चिसङ्ख्यञ्यायाश्च 
चापान्तरस्य ज्यामानीय सेव तत्र परिणता सप्तपङ्ख्या । न पुनस्िसङ्‌- 
स्यैव तत्र परिणम्यते । त्रिसङ्ख्येव तत्र परिणम्यमाना प्बदशशङ्ख्या 
स्यात्‌, चतुस्सङ्या च विंशतिसङ्खयः । मूलवृत्तचापद्विगणचापण्ये दवे इ्ट- 
दयं कृता मुहूभेहुस्तद्वगन्यासवृत्तज्ये परिणम्येते । अतोऽत्र त्रिकचतुष्कयो- 
र्वोराहतिद्रादशसङ्खया । सा पृनरदवधी चतुर्विंशतिसङ्या । विकचतुष्कयो- 
रियोवगीन्तरं सप्तसङ्यम्‌ । सा पुनस्तच्छिषटपदञ्या । एत उभे च द्वि 
तीयपदस्थे ¦ कथं तदपि माधवोक्तन्ययिनानीयमाने सिध्यति । तत्र प्श्व- 
व्यासार्धे पञ्चर्विंशतिव्यासा्धे च एतत्यदान्तरभदरीन सक्यम्‌ । तत्र पञ्च- 
विंशतिव्यासार्ध चेत्‌ कणेहते चतुर्विशतिसषसङ्के स्तः ¦ पञ्चसङ्कवन्या- 
सार्धे अकृतहरणे अपि चतुर्विंशतिरपसङ्घे स्तः । परिणामोऽनयेरेव काय 
इति । तत्रैवं परिठेखनं -- पल्वविंशतिन्यासा्धे पदादितः प्रमृदयुत्तरतो 
विंशतिसङ्या्धैज्या ठेख्या । चत्वारिशिन्मितां श्रलकां मध्येऽङ्खेतां कता 
व्यासरेखाखष्टह्ां परिधिस्पृष्टोभयाग्रां कत्वा तदुत्तरार्धं बा रेखां ङित्‌ । 
पञ्चव्यासार्धे चेदेतसम्वांशतल्या चतुस्पङ्धयेवेतस्स्थने छठेख्या । सैव त- 
सञ्चगुणे परिणतेयं विंशतिसङ्खया । तदग्रात्‌ भृति केनद्ान्तं पञ्चविंशति 

सङ्खया कणरेखां च कुर्यात्‌ । पुनरपि चतवारिशत्सङ्खयां रखाकां मष्येऽङ्गितां 
कृत्वा एतत्कणैसपरष्टमध्यां परिषधिस्पृष्टोमयामं विन्यस्य तत्सङ्खाधौतुसारिणी 
च रेखा कायौ । सा च विशातिसङ्कया चतुस्सङ्कचास्थानीया । सा प्रथम- 
पदमुद्धद्च द्वितीयपदेऽपि प्रसृता । ततः प्रर्यक्पदसन्धितश्याभितस्तावदन्त- 
स्ति परिधिभागे बिन्दु क्रुत्वा तदुभयाग्रप्रापि सूत्रं रसाय रेखां कयत्‌ । 
तदुत्तरामिहानीता चतुर्विरतिसङ्खबया ज्या । ततोऽस्याः पदान्तरयतत्वम्‌ । 
तदग्रात्‌ प्रमृति केन्द्रन्तं सूत्रं प्रसाये शखां कुयात्‌ । सा पञ्चरविंरतिसङ्कचा । 
तदर्षञ्याकर्णो व्यासाषेतुस्यः । स इत्स द्वितीयपदगतः । तत्कोटिः पुन- 
सिरकणं एव दस्या; यत एतच्छरोनव्यासाधेतुल्या सा । द्वितीयविदीति 

व्येतरकर्भयोगात्‌ प्रभृति प्रयगायता रखा व्याससुङ्कयापि द्वितीयपदस्थ- 
उयाप्रापिणी कायौ । त्चोगादेव दक्षिणतस्तु व्यासपयन्ता रेख, कार्या । सा 
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प्थमनैरदिक इच्छफलम्‌।द्वितीयपदस्थन्याया उत्तरखण्डो दवितीयतरैरारिक 
इच्छ फटम्‌ 1 तत्र दकषिणेत्तरायतां पदसन्धितः प्रवृत्तां विंशतिसङ्कयां वि 
शतिसङ्द्धितीयञ्याफ व्या पञ्चदरसङ्कवयया विहय कचिद्विन्यस्य एितीय- 
व्यामपि विंदतिसङ्यएुमयपदगत प्रागायताया विंशतिसङ्कचायाः कोव्या 
पञ्चददासङ्कययैव हला विन्यसेत्‌ । ते उमे फठे प्रयेकं शतव्रयसङ्खथे यो- 
जयेत्‌ । तत्‌ षृट्छतसङ्खयं पञ्चविंशतिसङ्कयेन व्यासारधंन हरेत्‌ । फठं 
चतुविशतिसंख्यम्‌ । तत्तुल्या बायुकोणपदगता ज्या । एवं योगयोग्यता- 
मापा तयोर्योगः कृतः । वियोगयोग्ययोः पुनरे(वा १ का) पञ्चदरसंख्या । 
इतरा विंशतिसंस्यैव महती पूर्वं रिखिता । याम्योत्तरायता दवितीय त- 
त्कीसपष्टमध्यत्रिशन्मितक्चखाकाषेमिता । तस्या दक्षिणार्षमिह ग्राह्यम्‌ । 
यतस्तच्चापहीनस्थ विंशतिसेख्यञ्याचापस्य ज्यां एतयोविंयोगयोग्यतामा- 
पा विष्ठेषणन कायौ । अतस्तत्र वशतिसङ्ख्यां ज्यामितरस्याः पञ्चदश- 
संष्यायाः कोट्या विंशतिसंस्यया हतवा स्थापयेत्‌ । तां पञ्चदशसंख्यां 
पनर्विशतिसख्यायाः कोख्या पञ्चदशसंख्ययैव हत्वा स्थापयेत्‌ । एवं तयो- 
विशतिपञ्चदरवगेयोविश्ेषं कतवा रिष्ट पञ्चर्विशवयूनशतदयसंस्यम्‌ । 
पञ्वेर्विश॒तिसङ्ख्येन कर्णेन हलां फलं सप्तसङ्ख्यं स्यात्‌ । तथा वायुपद- 
गृतज्यायाः पूरवेमानीतायाः कोटिर्दक्पद सन्धितः प्रवृ(तः १ त्ता) प्रयगा- 
य॒ता । एते एव तिकचतुष्कयोरिषटयोरटीखावच्युक्तप्रकारेणानीते कोरि । 
ततेषटयोज्िकचतुष्कयोरादतिदविधी चतूर्विशतिसङ््या वायुपदगता दक्षिणो- 
रायता ज्या । त्रिकचतुष्कयोवैगौन्तरतुस्या तत्यदस्थेव पूवीपरायता सप्त- 
सङ्खया । माधवोक्त्रकरेणाप्येते एव सिध्यतः । तत्राप्येता एव रेखा व्या- 
साधपन्चाशेन मेयाः । तथा सति महति वृत्ते विंशतिसड्कये एवाल्यवृत्ते गते 
चतुस्यडये स्तः, पञ्चदशसङ्कये भिसंस्ये च । व्यासार्थं च पञ्चसंख्यमियेवं 
विषः । ततर चतुस्सस्ययोर्योगे कार्ये चतुस्संस्यमेकामितरकोख्या त्रिसङ्कय~ ` 
येव हतवा स्थापयेत्‌ । अन्यामपि चतुस्संस्यां प्रथमायाश्तुस्सस्यायाः 
कोवा त्रिसंस्ययेव इता स्थापयेत्‌ । ते उमे पि द्रादशसंख्ये । तयेर्योग- 
शतुर्विशतिसंख्यः प्ञ्चवेस्येन व्यासाधैन हर्तव्यः । तदकरणे व्यासार्षस्य 
पञ्चविशव्येशमापकेन भिता स्यात्‌ सा चतुर्बिशतिसंख्या इति योगजातेयम्‌ | 
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तरिकचतुष्कसंख्ययोः पुनर्वियोगः कार्यः । तत्र चतुस्स॑ख्या चरिसंख्यःया, इत- 
रस्याः कोठ्या चतुस्संख्ययैव हइ८त्वा १ ता ) सती चतुर्वगः स्यात्‌ । त्रि्- 
छघामपीतरस्याश्चतुस्सङ्यौयाः कोट्या तिसङ्खययेव हत्वा तरिवर्गसमापाय 
` तयोरविंशटेष इद काये इति चतुवै्गात्‌ षोडशकात्‌ त्रिवर्गं नवके विोपिते 
शिष्टं सप्तसङ्ख्यम्‌ । तुल्या भिचतुस्सङ्ख्ययोर्जीवयोः कणदहरणाकरणात्‌ 
पूवैव्यासार्धेगता हितीयपदस्था पूवौपरायता ज्या स्यादिति भास्करमाधवो- 
त्तयोः फटसाम्यादेकविषयतम्‌ । तत्र मास्करोक्तं कम तुल्याकारयोद्जा- 
कोटिकर्ण्षत्रयोः संयोजनेन स्वधसुद्विगुणचापजतम्‌ एकाकारकषत्रयोरेव 
सुजाकोव्योश्वापवियोगजत्वमापाचते । अत्र पुनस्तुतीयमपि कर्मान्तरं ) 
विते । तेन व्यासार्धमेवानीयते । किमथ पुनव्यीसार्धमानीयते । चाप- 
योगजवियोगजव्ययोरङतहरणयोः पूर्वेव्यासार्षवर्मतुल्यव्यासार्थजत्वात्‌ त- 
हचासाधैस्य पूवव्यासा्ैतो मेदात्‌ तस्सिद्धयथं यलः कार्यं इति । कथं पुन- 
शैजाकोरिज्यावगैयोगस्य पूरैव्यासार्धवगैजत्वं स्यात्‌ । अत्र॒ काटिजीवाया 
भुजाजीवायाश्च चापयोर्योगस्य जवेव व्यासाधेम्‌ । दोःकोिवापाम्यीं पद- 
- प्रिूतैः । तत्र दोःकोटिज्ययोर्योगयोग्यतापादने परसखरनिजेतरमौर्दिका सख- 
स्वसमेव । कः पुननिजेतरशब्दस्याथः । निजसाब्द आत्मीयवाची । निजा 
च सेतरा च निजेतरा । सवौसामपि जीवानां प्रयेकमेकैकयेतरजीवया भा- 
व्यम्‌ । सा च स्वचापोवरिष्टपदचापञ्या ¦ सा सवोसामितरा । तक्माद्‌ योग- 
योम्ययो(रपि?)ैयोरपीतरजीवया भाग्यम्‌ । तत्रैका निजेतरा अन्या परेतरा ¦ 
तत्र स्वनिजेतरया न स्वा हन्यते । कया पुनः । प्रनिजत(रा १ रया) । प्र- 
शब्देन योगयोग्ययोरित८र ? रा) चोच्यते । एवं जीवयोयोरयोगयोस्ययोयी 
प्रस्परमितरा तया परस्परनिजेतरया न केवरं प्रया तस्या, निजाया येतरा 
तया, स्वामभ्यस्य स्वनिजा च या या चे पुनरितरा तया चान्यामभ्यस्येलर्थः । 
. यद्रा निजरब्देन योगयोग्ययो्तरोच्यते । तयो कक्रियाकारकतेन सम्बन्धो 
विद्यत इति परस्परं स्ीय८त्वा ? तरम्‌ ॥) तस्याः पुनय इतर तस्याश्च कयाचि- 
दित्या भाव्यमिति पूर्वमेवोक्तम्‌ । सा चँ नेयम्‌ । का पुनः । तसदरिष्टज्या 
हि सा। साहि तस्याः प्रतियोगिनी । अस्याश्च पदरिष्ज्येव प्रनियोगिनी, 
१, सत्याः तत्र सं; २, स्याः सुजाको, ` ३. नधः, ७. र्या ४ 
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७२ आभमर्दमि समाष्ये 


ततरा योगवोम्या ! योगयोग्ययो{ं ? स्स) ख्यमेवैकक्रियाकारकत्वात्‌ , न 
रमयः प्रतियोगिलम्‌ । अतस्तयोनिजत्वमवेतरेतरम्‌ । तयोः प्रतियोगिन्यौ 
पुनरितरे । निजाय इतरा निभेतरा । अन्य(तर {स्या इतरा अन्येतरा । 
एवं परखरनिजेतरमे्विकम्याम्‌ । अयमभिप्रायः -ययोर्योगः कायैः ते उमे 
पि यदि शुजातेन विवक्ष्येते तदैव परसरकोव्याभ्यस्येति वक्तुं युक्तस्‌ । 
यद पुनरूभयोः कोटितमेवं तदा परस्परघुजौम्यामपिच इति वक्तुं युक्तम्‌ । 
यदा पुनरेका फोटितरेन विवक्ष्यते इतरा पुनर्थजातेन तदा पुनः परस्पर- 
केरिभ्यां परस्परसुजाभ्यामिद्युभयमपि वक्तु न युक्तम्‌ । तदा कोटिं पर 
कोटथा हत्वा भुजां परथुजया चेति विविच्य वक्तव्यम्‌ । दयोः कोरित्वेन 
दा भुजावेन वा साम्याभावात्‌ । एवं त्रिष्वपि प्रकारेषु व्याप्य्थं साधार- 
येनोच्यते परस्परनिनेतरमेर्विका््यीमिति । एवमत्र भुजाकोरयोरेव योग- 
योग्यत्वात्‌ तत्र या भुजा सा कोदीतरया हन्तव्या । अत्र च कोटीतरा स्व- 
तुल्या । उभयोः परस्परं भुजाकोटिलात्‌ । तदभावे हि गुणगुण्ययोर्भदः । 
भुजाकोटित्वसम्बन्धे सेवं साम्यमेव गुणगुण्ययोः स्यात्‌ । तदा भुजयोः 
सैवम एवेकः । तयोः कोटिशेतरस्या मुजाया इतरया तस्याः कोरथा स्व- 
ठुल्ययेव हन्तव्या । तस्मात्‌ स कोषिवर्गतुल्यः। तयोर्योगः कर्णवर्गं एव । 
जीवे प्रस्परनिजेतरमोविकाम्यामभ्यस्य हरणात्‌ पूवमेव कृतो यो योगः स 
एवायं कणेव्ैः । स पुनर्विस्तृतिगुणेन विभाज्यः । विभज्यमानयोरेव योग- 
योग्यत्वात्‌ । किं योगस्य बिकम्बनेनेति प्रागेव योगः कृतः । स पुनयैदा 
. कर्मेन इतस्तदा खवृत्तव्यासामेव । हरणात्‌ प्राक्‌ कस्यचिद्‌ वृत्तस्य 
व्वासाधेमेव । तच वत्तमेतस्माद्‌ वृत्ताद्धारकसंस्यया आवृतम्‌ । अतोऽस्मात्‌ 
तावद्ुणतवं तस्य । अतोऽस्य व्यासार्धस्य वै एव तस्य व्यासा्म्‌ । 
यद्रा, हरणमपि क्रियते यद्रयासार्धगते इमे युजाकोय्यो तद्व्यासार्धमानेय- 
मिति । स पुनर्येन व्यासार्धेन इतस्तेनैव यदि गुण्येत तर्हि पूैव्यासार्थात्‌ 
` वदूयुणवृततव्यासाष स्यात्‌ । किमर्थं तदानीयते । उच्यते । यदा तुल्ययोरेव 
दयोजीवियोयोगः करियते तदा निजेतरमोर्विकाभ्यां गुणिते. प्रयेकमि- 
योभैजाकोयोरादतिः स्यात्‌ । सा द्वी तोगश्च स्वात्‌ । तस्य वि- 
स्तृतिरुणेन हरणे सावयवत्वं स्यादिति हरणे न कृतम्‌ । यतः सा ज्या 


१, वमेव त", २, “जाज्या्या, ३ ^रस्पंस्कोः, ४. प्न्यामपि । एक, पाड, 
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स्वघत्ात्‌ स्वव्यासाधयुणे वृत्ते परिणतः स्यात्‌ । एवं योगार्हयोर्योगः कृतः! 
तत्रैव सुजाकोस्योवियोगः कावः, शुजाचापद्धिगुणज्याया जानीतलात्‌ त- 
तकोरिर्यानेयेति । भुजकिय्ये्ेगि कर्ये च तयोः पश्परनिजेतरमौवि- 
का(भ्यां ? भ्य)स्तयोभजकेोयिवगीन्तुल्यलान्‌ तद्र्गन्तरमपि व्यासार्थैन 
दायम्‌ । हरणात्‌ सावयवत्वपित्ते्मीतः स॑न्‌ हरणमकुयन्नवं महाध्रततसम्भ- 
वत्वमापादयति । ततस्तयोः सम्बन्धिव्यासधयिद्धथ तरछतियोगमपि न 
हरेत्‌ । अतः पूर्वपू्ववत्तात्‌ पूर्वपर्वव्यासार्धगुणे व्रते परिणम्यमाने ते उमे 
व्ये वौचीमाछावत्‌ चक्राधान्तरपरिधिप्रदेशावप्रप्येव निवर्तमाने तदरयासो - 
भयाग्रात्‌ प्रमृयन्तः प्रविशन्यावितसरव्यासमासायापि सचिङ्े पुनरितसध- 
ऽपि स्वसव्यासाग्रासन्नप्ेशं प्राप्यान्पोन्यं विवक्ष्यमाणे इतरव्याताप्रासन्न- 
प्रदेशं प्राप्यापि निव्धेमाने कदाचिद्‌ यच्च्छया वा कवैकेोरखाद्‌ वा व्ा- 
सग्रायासचरप्रदेशं प्रप्तुतः । तदा तच्चापमस्पम्परेति तञ्ञ्यारथैवेम तच्छर्वरगं 
सम्य॑श कषिप्लानीयमानं धनुः सुसृष्ष्ं स्यात्‌ । पुनः कृर्कञेऽपि वतते तदार 
ज्ञाता एतद्धवुस्तावद्गुणं कृता तच्छिष्टचापमप्येवे नीता संयोञ्थ्‌ तसरि- 
पिपादः कृत्स्लः प्रिधिवा जेयः । तत्र पुनः किं कतृकोशरुषिति तदयप्यु- 
दाहरणेन प्रदश्यते ¦ अत्र तत्वव्यापार्थे ये सप्वतुर्विरतिसङ्ल्ये ज्ये उवा- 
दिते तन्मार्भणेष्टयोराहतिद्विष्नीत्यादिनेव वगैगुणोत्तरन्यास्ा्ैवृत्ते परिणिमनं 
कार्यम्‌ । यावदल्पतेने परितोष इत्येको मामेः ! मागौन्तरं चात्र सम्यम्‌ ¦ 
अत्र या पञ्चविंशतिसङ्ल्या व्यासार्धज्या या च पुनश्वतु्भिशतिसङ्ख्या 
कोटिः, तद्दिष्टयोगद्षरोऽपि मागो मृग्यः । तत्र तावत्‌ प्रथमे मामे सक- 
चतुरवित्योरिष्टयोषौतोऽनृपसङ्ख्यः । स द्विगुणः षद्देवसङ्स्यः । तयोवै- 
गान्तरं मेषुसड्स्यम्‌ । चतुर्विंशतिवयश्वतुिशत्यूना षट्छती । सप्तवगे 
एकोनपञ्चाशत्‌ । तदोगश्च पञ्चरविंशद्युत्तरा षयछती । तद्न्यासा्धं 
वृत्ते ष्ड्देवसद्स्या भेषुसडख्या च भुजाकोरिष्पेणावस्थिते जये । पुनरपि 
ताभ्यागेष्टाभ्यां पञ्चविंशाद्युत्तरषटछतीन्यासाधेधरत्ते परिणामः कवेः । 
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७४ आर्यमरौये सभाष्ये 


एवरतरत्तर कगे व्यासाय परिणम्यमानयोरेकस्या यदा व्यासषा- 
सद्रलम्‌ इतरस्या अत्यल्यीयस्तं च यावदपक्ष स्यात। तविद्वे इय। 

दित्यादिरेको मागैः । अन्यस्तु पञ्चविंशतिन्यासात्ः ध)तत्कोरिचतुर्विं 

स॒तिसर्स्ये इ भभित्य प्रचर ? व) तमानः । त्रष्टयोराहतिः षट्कती । सा 
दिनी पनद्रदशरतसङ्ख्या । तदगौन्तरमेको नपश्वाशद्‌, यतस्तदन्तरस्थ 

कलात्‌ तयोग एव वर्गान्तरम्‌ । सा भुजा । तद्रगेयोग एकाधिकं शतद्वा- 
दशकम्‌ । यतः पञ्र्विशतिवगः पञ्चविंश्युत्तरा षटछती । इतरश्वतुर्ेशत्यूना 
सेव षती । तन्निम्नपूरणायेकोना पञर्विशतियाटमिति षरटूछतीदयमेक- 
धिकं स्याद इति तत्र कोय्या व्यासार्पासन्रतवं स्याद्‌, यत एकमवान्तरम्‌ । 
ततोऽपि दौ मागो विद्येते मुजाकोरीषटमार् कणंकरीषट्रारश्च । तत्रापि 
द्वितीये कोयाः कर्णरुणने शतद्रादशकमेकाधिकेन तेनेव गुणनीयम्‌ । तत्र 
स्थानषिभागे शतदादसकं शतद्रादशकेन गुणनीयम्‌ एकेन चेतरखण्डन | तत्र 
करेन गुणितं शतद्रादशकं शतद्वादशकमेव । रतद्रादशके शतद्ादशकेन गुणित- 
मयुतस्थानि चतुश्चलारिशद धिकं शतम्‌ । पा ? द)दशच(त ? )कवगतुल्यत्वात्‌ 
तत्र । ततः खद्रयद्वादस)कन्धिमनुसङ्स्यो घातः । स द्विगुणः खद्वयजिना- 
दिमसुयुकसङ्ख्यः । सा कोटिः । तयोर्योगतुस्यं वगीन्तरं भूष्योमजिन- 
सद्स्यम्‌। छतियोगे पनः कोिकृतिरब्धिमनुगुणितमयुतम्‌ । तद्‌ दिध्नं सैकं 
वगेयोगः। 'राश्योरन्तसवर्गेण ह्िष्ने घाते युते तयोः वगयोगो भवेदेवमिश््यु- 
क्तत्वात्‌ । रूपाकाराजिनाष्टाष्टयमस ङ्यः स कणः । तत्राप्येकमेवं कणकोयय- 
न्तरम्‌ ! एवमुत्तरोत्तरमपि कर्णकोिपरम्परामारगे एकान्तरावेव कोटिकर्णीविति 
तन्मायेः साधीयान्‌ । कथं पुनस्तत्र सर्वेषामेकान्तरलं निर्णीतम्‌ । उच्यते | 
यदेतद कान्तरितं काषिकिणेद्यम्‌ एतयोः कोषिकर्णयोरेव धातो द्विननस्तद्‌- 
प्वेगा कोटिः । तद्रगेयोगश्च कणः । वगयोगश्वान्तरवर्गयुतो दिष्न एव षातः। 
स च कणैः । तस्माद्‌ हिष्नपाततुल्यायाः कोद्य रूपवर्गेणैकेनाधिक एव 
कणः । तयोरप्येकन्तरिततात्‌ तदर््वपावप्येकन्तरिते । तत एव ततश्चोष्ष- 
मपि । इत्येकान्तरमेवे कणकोच्ुगं सर्वत्रापि । इत्यस्मिन्‌ मागे एकान्तर 

तत्वं कणेकोय्युगलानां सर्वेषामिति निर्णीतम्‌ । अनेन मर्गेणापरितुष्यता- 
मृनुत्य कियन्तं चित्‌ प्रदेशं गत्वा एष एव माग आश्रयणीयः । कथ- 
मुम्टवनम् । एवं हत्रोटलवनम्‌ । वरगस्थनेषु यावदपेशषमू्वं यत्र कप्ये- 
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फमिष्टं कल्पयिखा इतरदन्यस्थनिऽप्येकं कल्पयत्‌ । तचथा--परा्धदशकम- 
कमिष्ठम्‌ । अन्यद्‌ रूपाधिकमेतदेव । तत्रष्टयाराहतिस्तृतीय (स्थाना्टदश्के 
द्वितीये) स्थानाष्टादशकेऽप्याचस्थान आदितः सप्तत्रिंरे एका सङ्खया एको- 
नवि स्थानेऽपि । सा द्विध्नी तपोमय द्विसङह््या काटि: । तयोरिष्योः 
पुनवैगान्तरं सेका पराैविंशतिः । तस्मदेकोनविंशे स्थानि दयमाचस्थान 
चैकम्‌ । तद्रगेयोगश्च (दिष्न)षातादेकाधिकः । ततस्तस्याङ्खा आबस्थान- 
(क { एक सङ्खयः एकोनविंशे सप्िंशे च द्विसडख्यः । तस्माद एदश्चक- 
त्रिका्यस्थानतिकं क्रमादकद्िससरूष्याः ! तदेव व्यासाधेम्‌ । तत्रापीषठया- 
राहतिरिध्नीलयाचयव क्म कायैम्‌ । तत्रापि कोरिक्ीवेवेष्ठरश्षी कल्ययिखा 
एतत्कमौव्नीयम्‌ । एतत्सर्व ज्यार्षसूत्रगेव सूचितं खण्डज्यान्तरिभय- 
मररारिकमदशेनेन विवृतं च । नन्वेतससूं न निगक्षं उ्यानयने उ्याछद- 
विधानसूत्रसपिक्षत्वाद्‌, यतस्तन्न्यायानीते प्रथमाद्वितीयञ्ये इद साधनत- 
योक्ते । श्रथमाचापज्या्ीद्‌ यूनं खण्डितं दितीयार्धमि'ति त एवान्य स- 
पानयन एवेहोपायप्रदशीनादिति चेन्न । प्रथमद्वितीययोरानयनमप्यनेनेव 
न्यायेन सिध्यति ! अनेनैव व्यार्धोपदे सदेन सिध्यति ! हन्त उ्यार्षो- 
पदेशेनैव सवौ जीवाः पिताः । किमथ पुनस्तेषामानयनायेदं सूज्रमारभ्यत 
इति चेत्‌ , तेषां सङ्कखयामात्रसिद्ध्यथमेव नैतत्सूत्रमारभ्यते  किमथं तरद । 
तययुक्तिम्रदशेनायेव हि केवरम्‌ । ज्ञातयुक्तीनां पुनरवयवा: सुग्रहा । तन्त्या - 
यातिदेशेन कृत्स्नमपि ग्रहगणितं स्फुरदिति उ्यासूत्रयुक्तिपरतादस्थ तदपे- 
षत्वं न दोषः । तच युक्तिपरमेव । अन्यथा पठितस्य पुनःपाडादानयक्य- 
मेव । पठितानि हि ज्याधीनि सूर्थसिद्धान्तादिषु । तेरेव खण्डञ्या अगि 
सिध्येयुः । अपिच तदानयनं च तेष्वेवोक्त- 

“'राभिरिकाष्टमो भागः प्रथमन्या्षमुच्यते । 
तततद्विभक्तरन्धोनमिधितं तद्ितीयकम्‌ ॥ 
आेनैवं कमात्‌ पिष्डाद्‌ भङ्क्ता रन्धोनितेयतेः । 
खण्डकः स्युशवतुविंशज्याधपिण्डाः कमादमी ॥"' 
इति । तत्र त्रैराशिकं निगूढमिति तद विष्करणमनेन क्रियत । कथं तद्चनन- 
वादयद्वितीयज्ये किध्यतः । तदपि चापशब्देन सूचिते, चापरमेव ज्याधः 
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चापज्यामिति । तेनापि सूर्यसिदधान्तामिप्रायः प्रदरितः । शारि 
मामः प्रथमव्यार्थसुच्यतेः इति वदतो मयस्य उ्योतिशक्रस्य षण्णवलंसे 
प्रयिण चापञ्ययोः साम्यं स्यात्‌ ¦ त(न) रशिटि्राषटमो माग एव प्रथमज्या- 
धतया आद्य इत्यभिप्राय श्येतचाघ्न चापशब्देन सूच्यते । अस्माकं पुनस्त- 
देव चापज्यार्धमित्र न तातम्‌ । तस्यापि विरिप्तानवकान्तरिततेन स्थौस्यं 
मन्यमानानां ततीऽप्यत्यस्य चपस्य प्रथमज्याधेतया ग्रहणमस्तिति 
तत्रापि त्रैरशिकप्रसरणाय तज्निमुढतरराशिकाविष्करण एव तात्पयेम्‌ । अत 
एव सङ्कयाबिरिष्टतया नोक्तम्‌ । तत्र दि राशषिटिषाष्टमांशतेनैव सङ्खधा 
प्रदिता । तेनैव चापभागस्य प्रिधिषण्णवयंदखमपि सिद्ध, दादस- 
राक्यासमकत्वाचक्रस्य ¦ अस्माभिः पुनश्वापभागनियमो नेष्यते यावत्परि- 
तेषमलीकरणानुग्रह्माय । अल्वीक्रलयापि कतिथस्य चिदशस्य चापस्य 
ज्यासाम्यमताच्तिकमप्ये्यं व्यवहारार्थमिलेव सूयसिद्धान्तकारस्यामिप्राय 
इलयविरेषेणोक्त्यापि सूचितम्‌ । तस्माद्‌ यस्य यत्‌ प्रथमज्याधतयेष्ठं तत्‌ 
तस्य॒ चापतुल्यमेवाभिमतम्‌ । तेनेकेनेवेतेषामानयनन्यायोऽत्र प्रदस्यते, 
न पुनितीयव्यपिक्षासि । तत्रैरारिकथ॒क्तौ सिद्धायां तदानयनमपि तयैव 
सिध्यति | तत्सिद्धिःेवं खण्डज्यानयने त्रैरासिकमेतद्‌ व्याचक्षागेरस्माभिः 
प्रदर्िता, तस्थेवात्रापि योज्यत्वात्‌ । प्रथमचापस्य तावत्‌ तदेव ज्यार्ष- 
सपीति यनाज्गीङृतं तेन समस्तज्यापि तत्व्येवयेतदवश्यमङ्गीकार्य, यतो 
व्यात्‌ ऊत्लाया एव स्थोल्याभावः । यतस्तदर्ज्या द्विगणीकृतास्य 
समस्कन्या स्यात्‌ । कृत्स्नचापल्याषान्तराद्‌ अष्टं ?श)तुस्यमेव हि 
तदधेचाप्ञ्यान्तरस्‌ । तस्मिन्‌ दवगुणीकृते पुनरेतद न्तरचतुरंस एव । ते(न 
तेत्समस्तज्यायाश्च भिद्धलाद्‌ द्वितीय चापमध्योत्था कोरिया, प्रथमचाप- 
मध्योत्था च । कथम्‌ । तां समर्तव्यां परथमल्याकर्णसयृषटमध्यं परिषिस्े- 
भयां विरिख्यं तदुक्तिः प्राषदेवं प्रदद्यां । तत्राषीदं प्रराशिकं --व्या- 
सधेकभस्य प्रथमज्याकोर्तिि केटित्तदा समस्तज्यार्घस्य किथतीयकम्‌ | 
व्यासाधेकर्णस्य चापञ्येव भुजा तदा समसञ्याररनव्यासास्य कियती- 
यप्रम्‌ । तयोग दवितीयचापमध्यगता सुजाउ्या । तद्वियोगः प्रथमचापमध्य - 
गृताधृज्या सेव द्विशुणीक्ता समस्तज्येद्युच्पते । तया द्विगुणितया  म्रथ॒म्‌- 
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श्या्धमप्यानेयम्‌ । प्रथभचापमध्याग्रस्य व्यासार्धकर्णेस्य स्वाग्रसृष्ठा कोटि- 
पियिती; तदा समस्तज्याकणंस्य कितीति प्रथमजञ्याखण्डोऽपि छम्य | 
यटा प्रथम चापज्यार्धमेव चापभामार्थस्य समस्तज्यां कस्पयिला पूवैव्या- 
साम्रत्‌ प्रभृति परिषिस्पृष्टोमयाम्रां तां स्वाधैतुल्यया परिधिभागचतुथौश- 
तुल्युजञ्यया हत्वा त्रिञ्ययेव बिभञ्य रन्ध चापा्स्यात्कमञ्या । तां 
ग्यासार्पात्‌ लक्ता यच्छिष्टं र्यते सेव प्रथमचापमध्योस्था कोटिः । 
कथं पुनस्तत्फठस्य चापार्धोक्तमखण्डत्म्‌ । चापाध॑सम्बन्धिसमस्तल्या- 
बहुत्वात्‌ । यत॑स्तन्मध्यसुजज्यया हत्वा त्रिज्यया द्यत इति समस्तञ्या- 
कणस्य सुजैव सा समस्तञ्याखण्डस्य कारिञ्याखण्डः । भुजा चोत्रमखण्ड 
इलयसकृदावेदितम्‌ । तस्मात्‌ प्रथमज्यासूत्रग्भणेव न्यायेन सिद्ध कोटि सि- 
भिति न कोटिरूपा वा अजज्यारूपा वान्या काचिदिह जीवपिश्षयते, चाप- 
ज्ययेव सिद्धात्‌ । पुनस्तत्समस्तज्यया कृत्स्तचापभवया कृत्सचापाध- 
ञ्घया चानया प्रथमचापमध्याग्रगतयानीतया कोट्या च व्यासार्धन्‌ च दिती- 
यचापमध्योत्था कोटिरप्यानेया । कथम्‌ । अत्रापि पूर्वोक्तमेव वेराशिकभ । 
पूरं राद्यष्टमांशतुल्यतया वा रािरिंशांशमितेषु वा यथष्ठेषु तुल्यतया क- 
लितेषु पदारितः प्रभृति याचतिथे चापखण्डे ज्यारारखण्ड जिज्ञास्येत, तन्म- 
ध्यगतकोटिभ जाभ्यां अुजाकोव्योज्यखण्डस्य च परस्परं नियम।च्छरखण्डस्य 
भुजायाश्च, इदानीं चापखण्डमध्यगतयोज्ययेः शरयोश्चेयेतावनेव विशेषः; 
न पुनच्ैराशिकस्य तद्युक्ते । कः पुनस्तेन जायमानो विरेषः क्रियायां 
फठति । चापसन्िगतभजाकोटिभ्यामत्र गुणनं क्रियते । अत्र सेव सम्‌- 
स्तञ्या गुण्या इति गुण्यरारेने विशेषः । अव॒ निरन्तरचापदयमध्यश्ये- 
भयाग्रा सा कस्प्यते वा रिख्यत वा, इदानीं चापमध्यगतयोश्वुजयाः को- 
स्योश्च खण्डयोर्र जिङ्खास्यलात्‌ । न पुनश्वापसन्धिगतयोजीवयोः खण्ड- 
योर जिङ्ञास्यलम्‌ ¦ अतः पूर्वचापोत्तरार्थं चोत्तस्व।पपूर्वीधं चेकीक्रस्यायः 
कल्पितैः समेऽप्यस्मिन्‌ समस्तज्याया विशेषामावात्‌ ताभ्यामर्धभ्यां निष्या- 
दितस्यास्य सव्यगताभ्यां प्रसिद्धचापसन्िगताभ्यां ताम्थां प्रथक्‌ पृथग 
हृत्य त्रिज्यत्रैव हृता तौ खण्डो भ्यते । कलितचापसम्बन्धी ये ? यो) 
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मजाखण्डः स पएठितकोटिहताया कभ्यते शरखण्डश्च भुजादेतायाः, । एव 
प्रथमव्याहतायाः समस्तन्थायासिञ्याप्तः सैरखण्डः प्रथमचापमध्यास्थाय।ः 
कस्याः पएमानीतायाः शा(ध्या ? ध्यः) । तवर शिष्टं यत्‌ सा द्वितीय- 
चापसष्यागरा कारिः, शरखण्डस्यैव कोटिखण्डवात्‌ । तवैवं कषत -- प्रथम- 
चापाग्रात्‌ केन्दरान्तां व्यासाधसमरेखां शिखि समस्तच्य! तस्सृषट- 
म्यां दकर्णचापमध्यस्यष्टोभयाप्रां टिखेत्‌, चापद्रयमध्यगत्‌ भृजाकोरिज्य 
चृ } तत्र तयामेध्यगतयोभजाकल्यांः परस्परयागात्‌ खाण्डतयायादग्र- 
ग्रतसण्डो तौ तस्य समस्तञ्याकरणस्य मुजकोखातकौ । त्र दक्षिणोत्तरा- 
य॒तायाः द्वितीयचापमध्यगताया(भुजायाः) प्रथमचापमध्यगतायाः कोल्याः 
पवौपरायतायाश्च संयोगाद्‌ बहिर्दगायतः खण्डो द्वितीयभजाग्रगः । 
तचोगादेव पूर्वायतः खण्डः कोटिज्याग्रगः । तत्र भुजाखण्डः समस्तञ्या- 
कणख कोलयासकः, कोटिखण्डश्च भुजासकः । एवं भजाकोचिञ्याग्राभ्यां 
समस्तञ्यया च कणमूतयोयन्नमिद मधौयतचतुरशर क्षेचे प्रतिचापभागम- 
न्याव, मजाकोव्योः प्रतिचापं भेदात्‌ कणस्य तुस्यत्वा्च । एकाका 
रेषु च्य्रेषु महत््वणुषु च भुजाकोकणांस्रय एव समनवरृद्धिहासाः 
तस्माद्‌ बहृष्वेकस्य महत्त्वे इतरयोरपि तदनुरूपं महत्त्वमेष स्थात्‌ । 
अणुत्वमपि त्रयाणां तुल्यमव । अत्र पुनः कणस्य सदा साम्यम॑व । भुजा- 
कोल्योरन्यतरस्या महत्वे इतरस्या अस्प(त्व)मेव स्यात्‌ । अन्यत्र सहेव व- 
र्ते दसतश्च । त्रतु व्यस्तमेव, एकस्यां क्रमेण वधमानायामन्यस्याः 
क्रमेण दासाद्‌ एकदासे चेतरबद्धेः । यथैकस्मिन्‌ चत्त सदेव तुल्य एव 
व्यासाकणेः । कोटिभुजज्ये पुननौनापरिमणे । तथापि ते व्यासाधकणतां न 
ज (द ! ही)तः । सदापि मृजाकोटिज्ययोव्योसार्धमेव कणेः । एवमत्रापि ज्या- 
सरखण्डयोभेजाकोव्योः स्वचापोभयाग्रावगाहिनी समस्तञ्या सर्वेषु चपिषु 
तुल्यरूपा सती खण्डकणेत्वं न जहाति, नमनोन्नमनाम्यां सर्वदा ता- 
वेबानुसरति । भुजाकोखयग्रसपष्ठेभयाग्रलमेव करणत्वम्‌ । भुजाकोव्योरषी- 
तरेतरसंश्ि्ेतरग्रे कणीमरे न त्यजतः । व्यासा्धेकर्णक्षे्रस्य तच्चापसमस्त- 
उ्याकणेस्य च प्रतिचापं नानाकारतयेव केवरं साम्यम्‌ । इतरेतरतुल्या- 
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कारत्वमपि सदैव स्यात्‌ । तच पुनः स्यं समस्नन्यासम्धन्धिच।पमध्या- 
गरव्यासार्षक्कषेत्रस्य तदगतज्याशरखण्डकोश्मिजाकर्णस्य समस्तज्याकर्ण- 
्षतरस्य च सर्वदा मिथः समानाकारलभेव । तसदर्शनाथमेव व्यासार्धतुरयां 
शखाकां समस्तञ्यातुल्यगरखकां च कृता समस्तज्यातुल्यक्चरकामध्यं व्या- 
साधैतुर्यशषलाकाग्रतः समस्तभ्याशरतस्येऽन्तरेऽधस्ताद्‌ ददीकृत्य ्राम्यते । 
एवं भ्राम्यमाणे शककद्रये तदद्य सदा परिषिसयष्टमेव । व्यासा्तुत्य- 
शराकाया मूं सद केन्द्रगमेवेति तस्यां ्राम्यमाणायां यथा य(था१थं) 
दिक्‌चतुष्टयाभिसुखतं विज्ञाय दिगपेक्षथा तियैकत्वं स्यात्‌ । तदश 
मुजाकोध्योवदधिदरासों संमवतः । शके सदापि समपरिमणे एव । व्या- 
साधकणस्यं समस्तज्याकणेस्य च खखभुजाकोणिवशाञ्जायमानो विकारः 
सर्वदा क्षे्रयोरुभयोः समान एव । तयो विकारः पुनस्तत्तसरिष्यवयवस्पदीव- 
शात्‌ प्रत्यवयवं प्रतिक्षणं वा नानाभूतः । एवमुमयोरपि सदा विक्रियमाण- 
त्वेऽपि तत्तरक्षणे समान एव विकारः ! यथैकस्य क्षेत्रस्येदानीं विकारः अन्य- 
स्यापीदानीं तथाभूत एव । इदानीं पुनरन्या(वा ? व)न्याकारो । तथपि परसरं 
समानाकाराविति प्रतिक्षणं क्षणान्तरेभ्यो भेदे वि्यमानऽषीतरेतर साम्यमेव 
स्या(दि ? द)तस्तयो(र ? र)वस्था शखाकायां भ्रमन्प्यां तुल्यतया प्रद 
नीया । तत्स्ुष्टपरिधिग्रदेशभेदवश्चात्‌ क्षणमेदेषु देशान्तरस्थिताभ्यासुभषेर्भे 
दश्च ददीनीय इति तयोरेकस्मिन्‌ कषेत्रे म॒जाकोयिकरणेयु तरिष्वकस्मिन्‌ ज्ञति- 
ऽन्यत्र त्रिष्वपि ज्ञातेषु जतिकेकक्षत्रेऽपीतरयोरानयनमन्यक्षत्रभवेज्ञीतेरे 
काधेम्‌ , उभयोरपि त्रयाणां तुल्यकाठं मिथः परिमाणसेबन्धः एकप्र(म ?मा)- 
कार्‌ इति । यदा व्यासाधकर्णस्य खयुजा खाधतुस्या, तदा समस्तञ्याकणे- 
स्यापि समजा स्वाधैतुस्या । तेन तदानीं कर्णेमुजयाः परस्परं परिमाणतः 
संबन्धोऽद्िगुणरुक्षण उभयोः क्षेत्रयोः समान एव । मुजायाः कणीर्थतवं 
कर्णस्य मृजाद्ियुणलं च तदानीमुभयोः स्यादेव । अत्‌ एवे प्रथमराश्यन्त- 
समितः स्थिताना चापयुगरनां शरखण्डाः प्रथमादिज्यातुल्याः । तेत्ुस्य्वं 
च पठितानां विष्ठेषणेन सङ्ख्यासाम्यादपि निर्णयम्‌ । न पुनयुत्त्येव । त- 
यथ।--अष्टमनवमचापमगो हि चतुर्विशलयर्धल्यापक्षे प्रथमरादयन्तममितः 
स्थितो) तदुगर्शरखण्डोऽष्टमनवमयोः शरखण्डयोर्योगः । एवमष्टमः सर 
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ङ्डः। सु पुनः पदशो ज्याखण्ड एवं स्तसङ्ख्यः, तस्येव छत्‌ प्रभृसयु- 
त्मेणाषटमलात्‌ । षोडशो ज्याखण्डः पुननेवमः स्रखण्डः ¦ स च धाह 
सश्स्यः, तस्य छात्‌ प्रभृति नवमलात्‌। तथोगोऽषटमनवमयापशण्डयुगरस्य 
ज्याखण्डः । स॒ च षोडशसपदश्ज्याखण्डयोर्योग एव । स च सप्तदश्या जी 
वायाः प्रथदश्याश्च विष्ेषमत्रेणवोला्ः। स पनः प्रथमय्यारतुस्यः । एवं 
प्रथमराश्यन्तमभितश्वापयुगख्योः श्रखण्डयोगो मसिभखियोगतुल्यः । त 
स्मादष्टादसश्याश्चतुरश्यां विश्षोधितायां शिष्ट दितीयपिण्डज्यातुल्यम्‌ । एवं 
पुतः पुनरधश्योध्वं वचैक॑कान्तरितियोज्ययाभंदा राद्यन्तममितः स्थितानां 
शस्यगरानां खण्डास्तृतीयादिपण्डज्यातुल्याः स्युः । न केवरं चतुर्विशति- 
ज्यापक्ष एवैवं स्यात्‌ । क पुनस्तर्हि ¦ अन्यत्रापि नवत्यादिलज्यापक्षष्व- 
दिरेष्वपि । तन राशिदयजीका एवानीय निभध्याः, तुतीयराशिभवानां 
पुनः संकलितप्रिकर्मणेव साध्यलात्‌ । तेन नवतिपक्षे ष्िरेवावधायौ । 
तृतीयरारिभवखिशत्‌ सेकर्नेनव सिद्धाः । एकोनषष्टितमप्रथमयोरक- 
ब्टितमा स्थात्‌। एवं दवितीयराषिमवानामधोषोगतया प्रथमराशादपरिगतया 
बग ! तास्ता)्त(त्)त्योजनमत्रेणेव साध्याः । का पुनरत्र युक्तिः । 
अदा व्याक्राधतुल्या शलाका प्रथमरादयन्तगता स्थात्‌ तदेतरदसकमे मष्टम- 
उवमचापमव्यसष्टे स्याताम्‌ । तदा अष्टमचापमध्यात्‌ प्रमति प्रव्यगायता या 
कयेटिज्या जष्यर्ेषोडशचापञ्या या च पुनमेवमचापमध्यात्‌ प्रमृति दक्षिणा- 
यत्ता भुजा अथनवमचापञ्या तचोगाद्‌ यो तदग खण्डो तद्भुजाकोयिगत- 
मेतत्‌ क्षेत्रम्‌ । तवं हात्र अष्टमी ज्या व्यासार्धाषिसमा सुजा । तथा सम - 
स्तज्याया षपि कणेमूतार्याः तदधंसमा रेव युजा । शरखण्डोऽ्षयो रार्यन्त- 
मभितः स्थितस्यैकस्येव चापमागस्यास्य स्रखण्डः । तदानयन एवं त्रेराशि- 
कं- यदि व्यापाधकणस्य राशिज्या भुजा तद्‌ समस्तज्योक्णेस्य कियतीति। 
त्र गुणकाराद्‌ द्वियुवाद्धारक्स्येच्छाधमेव फलम्‌ । सा च समस्तव्यार्ध- 
द्ये चापमागद्रस्याषेज्येव, यतो दरस्याैज्या द्विगुणा क्रत्सलस्य समस्त- 
ज्या । यस्माद्‌ रारिषोडशांसचापेषु प्रथमञ्यातुस्यः राश्यन्तममितः स्थितस्य 
रारयष्टमचापस्य स्रखण्डः। एवं राश्यन्तममितः स्थितस्य चापस्य शुरखण्ड; 
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गणितपादः । ८१ 
पदादितः प्रभृति तदर्धचापञ्यातुत्थः । तन्निमित्तं मजाकणयोरदरद्विगुण- 
भावस्य संबन्धस्य तुल्यत्वम्‌ । अत्र पएुनश्वतुरंसचतुगणभावः कर्णभुजयोः 
संबन्धः । अन्यत्र पुनर्मिथः पादत्रयत्यंरचतुष्कभावः । तत्र कणंपिक्षया पाद- 
त्रयमितो बाहुः तत्र बादोरूयंशचतुष्कमितश्च कणे इति क्णपादत्रयमावो 
बाहोः तल्यंशचतुप्कभावः कणेस्येव्येवेरूप उमथोः परिणतः संबन्धः । 
यथा शब्देन सदाथस्य वाव्यमायः संबन्धः अर्थस्य साब्दवाच्यत्वात्‌, 
शब्दस्यार्थेन च स्वपिक्षया व चकमाव इति परस्परं संबन्धो वच्यवाचक ` 
मावः, एवमत्रापि पादत्रयभावस्यंसचतुष्कमावश्रेति दवौ सबन्धौ । सेब- 
न्पस्य च द्विनष्टलवादुमयोरपि सबन्धयोस्तावेव संबन्धिनाविति परस्परसं- 
बन्धोऽयमेकीकृततया वाच्यवाचकभावः संबन्ध इतिवद्‌ पादव्रयत्येशचतु- 
ष्कभावः संबन्ध इति च वक्तव्यमेव एवमितरेतरावधिकयोः संबन्धयो- 
रन्यतशवधिकयोश्च भेदादेष विपरीतकर्भभि, 

“अथ स्वांशाधिकेने तु ठवाढ्गोनो हरे हरः । 

अशस्त्वविक्रतस्तत्र विरोमे श्षेषमुक्तवत्‌ ।१ 
इति "यः क्षेपः सोऽपचयोऽपचयः क्षिपश्त्यमुमंसं विवृण्वता आनु- 
रोम्ये व्यंशसंयोजने प्रातिलोम्ये धुनश्वतुरंशवियोजनं कायैम्‌, आनुलोम्ये 
चतुरंशवियोजने पुनः प्रातिलोम्ये न्॑श्चसंयोजनं चेत्यं विशेषः प्रद्धितः । 
एवं वृत्तभवयोः क्ेत्रयोन्यीसा्समस्तज्याकर्णकयोखरयाणामेककालिकः सं- 
बन्ध उभयोस्तुस्य एव । यदेकदा वत्तगतभुजकेोटिव्यासा्धकणीनां च- 
याणां परस्परं संबन्धो याघ्डः तदैव व्यासार्धशलाकास्पृटसमस्तज्याकणैस्य 
तदूमुजाकोस्योः शरखण्डस्यं च त्रयाणां ताध्य एव संबन्धः । यदा पुन- 
रन्याद्श एकक्षेतरगतानां संषन्धः तदेपरशचेत्रगतानामपि तयाणां मिथः 
संबन्धश्च तादश एव । अतस्तयोः क्षेत्रयोरेकस्मिक्िषु परिमितेष्वन्यस्मिन्‌ 
ज्ञातपरिमाणेनेकेनन्थयोः परिमाणं त्रैराशिकेन ज्ञातुं शक्यमिति सर्धत्राप्ययं 
न्यायः समान एव क्षेत्रत्रररिके । तथाप्यत्र क्षेव्रपथकत।न्मन्दमतीनां 
व्यामोहो जयेत । तन्मा मृदिति विस्तरेणेतत्‌ ्रतिपादितम्‌ ¦ क्षतरश्ये 
पुनः सुगभेव तरैराशिकयुक्तिः । तत्रावयवावयविभवेनेव केवट क्षत्रभेद 
कटप्यते । यथा -- प्रतिमण्डल्गर(तो ? त) ग्ररोचनी चरेखाविप्रकषयुजाका- 
1 व्यासतर्पेन च प्रतिमण्डरम चव्ृत्तेऽपि उच्चनीचरेखाग्रह- 
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सूत्रविप्रकर्षभुजातत्कोदयोरानयनमिच्छत्केनाचनीचव्यासाषन क्रियते । 
तदुवृत्तस्यच्छलव प्रतिमण्डलप्रिणाहस्यव प्रमाणतश्‌ । तदापि प्रतिमण्डल- 
गतभुजाकोटिव्ये एव फटे । इच्छफरे चेोक्नी चनृत्तगतमुजाकोरिञ्य 
तत्रो्नीचवत्तगतौत्वात्‌ । प्रतिमण्डलस्यावयवित्व।त्‌ तद्वृत्तस्य उचनी च- 
त्तन्तगेतकष्रस्य तु तदक्यवतवं चे्यवयव।वयविभावात्‌ कणेसूत्रस्यैकल- 
बोभयत्राप्युचनी चरेलायाश्रैकत्वात्‌ तद्वयविवरत्मकमुजयोरप्यवयवावयवि 
मोरिव मिथः संबन्धः सुगम एव । य(था१ दा) वत्रैव व्यासाधेकर्णस्याष्टमी 
ज्या भुजा तदा तत्क्णैकदेश्स्य शरोनितस्य भुजा कियतीति ्रैरारिकमित्य- 
त्रापि सुगभः सबन्धः । एवं समस्तव्याकणैस्य श्षुत्रस्यावयवसूतस्यावयवि 
्त्रमन्यदुताचम्‌ । कथम्‌ । समस्तज्याव्यासाधकणया्योग एव केन्र 
कृत्वैतद्वत्तसममन्यद्‌ वृत्तमाटिखेत्‌। तथा सत्युभयोरपि वृत्तयोः साम्यात्‌ 
श तुल्य एव । समस्तव्यानुसर्येव तत्कर्णश्च ! तस्य पूरवकणापक्षया 
समतिरश्ीनत्वात्‌ पूवेवत्तमुजाकोय्यपक्षया तद्‌ मुजाकव्योरपि समतिरथी 
नत्वं स्यात्‌ । ततः पूवेवृतते भुजा दक्षिणोत्तरायता यदि तस्स्थानीय। दितीय - 
वत्तमुजा पूतौपरायता । कोटिश्च दक्षिणोत्तरायता । ते एवात्र फएठे कल्प्य 
तद्गतं व्यासार्थं च प्रमाणम्‌ । समस्तज्या चेच्छा । तद्गतकोधिसुजा- 
मकौ ल्यासरखण्डविवेच्छाफठे । तस्रद्नाय तत्रापि पूर्वापररेखां दक्षिणो- 
तररेखां च कुयात्‌ । ते च प्रतिक्षणं काये । यदा तदुत्तं क्णंशलाकाषद्धं 
अहातुरपं भ्रमति तद(न्धा १ दा) समस्तज्यानुरूपिणी व्यासाधतुल्या शाका 
च । साच तत्र तदा कणतया कल्प्या । प्रथमवृत्तगतकर्णो यदा पूर्वापरा- 
यतः तदेतकमों दक्षिणोत्तरायतः । एवं सर्वदापि पूर्ैृत्तकणसमतिर्ीनो 
द्वेतीयवत्तकणः । ततः पूवापरसूत्रात्‌ प्रथमवृत्तकणांग्रं अमदुत्तसतो यावद्‌) 
विष्रक्ृष्टम्‌ अन्यकणेदक्षिणाग्रमपि तद्गतदक्षिणेत्तररेखायाः प्राक्‌ तावद्धि - 
कृष्टं स्यादिति पूवृत्तसुजज्येव तत्रापि भुजाञ्या । एकस्या दक्षिणोत्तराय- 
तत्वमितरस्याः पूवोपरायतत्वमियेव केवरं विरेषः । तत्र च क्णयो्भिथो 
म्यलयस्तदिक्तेव हेतुः । तस्मादुभयत्रापि तुस्याकारं क्षे्म्‌ । तत्रैवं तरैराशिक- 
वाचोयुक्तिः । द्वितीयतृत्ते व्यासाधकर्स्येयती भुजा तदा तदंशमूतस्य 
समस्तज्यकणस्य कियती मुजेति दक्षिणोत्तरायता भुजा रभ्यते । एवमपि 
न क्िद्िेषः, यतः पूरवृतुलयेव तवापि सजे तत्रापि भजेति । यदा पूवैवृत्तेऽष्टमी 
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ज्या दक्षिणात्तरायता मुजा इरशपादस्था तद्‌ दितीयवृत्तेऽपि भजा अषमी 
ज्यैव । सा तस्मिन्नभिकाणप(दा ? द;स्था पूवापरायता च । एवं ्रदर्दितं 

मन्दबुद्धरपि प्रययः स्यात्‌ । तसमात्‌ समस्तञ्यया खण्डज्यानयनमनवदयम्‌ | 
ततर प्रथमया चापएज्ययेव द्वितीयादिव्यानयनमप्येतनैव त्रैराशिकेन प्रद्ि- 
तस्‌ । चापसध्यमुजाकास्वानयनद्वारं तत्र भजाखण्डस्य भृजादुरूपतवं च 
प्रदरितम्‌ । प्रदर्धितं च खण्डज्यान्तराणामतषएव भजानुरूपतम्‌ । 
तत्परमेव चेदं सूत्रम्‌ । तच्च विस्पष्टं, तच प्राछृतवदेव निशम्यते, न 
पुनरस्य गणितस्य त्रराशिकमङ्गीक्रत्य ¦ यथा ठोके प्रस्थादिमात्रव्रीदीणां 
कुडुबादिमापकेमेतावन्तस्तण्डुराः स्युरिति प्रतित्रीहिभस्थं तष्डुलमान ज्ञाते 
तक्षे्रमवानां तथा नियतानां व्रीदीणां तण्डुलन्ञानं प्रङ्तानामपि स्यत्‌ । 
एकैकस्य व्रीहिमस्थस्येतावन्तस्तण्डुटा इति सतवा द्वितयिप्रस्थस्य च तावन्त 
इयेवं खादिषु यावन्तः प्रस्थाः सन्ति तफटस्यापि तावद्गणनं करत्वा त- 
त्फटं ज्ञेयम्‌ | पुनः प्रस्थकदसखस्यापि अस्थाद्‌ यावान ब्रीहिभागः फरस्यापि 
तावानंशस्तस्फठमिति च ज्ञायते । त पुनरतल॑राशैकामिति न जानन्तीत्थव 
विशेषः! अत्ञैराशिकमप्रदरयव ्रङ्तद्द्खनुसारणेव तदानयनं प्रदस्येते । 
तच्च विखष्टलयिव । तथादि--प्रथमा्ापज्याध)द्‌ येरुनं खण्डितं द्वितीयाम्‌ 
इत्युच्यमाने श्रेतणां मखिभण्याचन्तरेषु इद्धः प्रसरेत्‌ । तदा तेषां मध्य कति- 
पयानामन्तर.गामकाद्यक चयत्वमप्यतच्छवणात्‌ प्रागपि कस्यचित्‌ प्रतिभाति। 

तसतिभानं तेपां कथं स्यादिति खण्डजीवाः परिता: । खण्डजीवानां पुन- 
मेहसा(चा ? सद) न्तरमञ इकञीन९्‌ । तः पुनस्तदन्तरान्तर उद्धिः प्रसरत 
त्यन्तरान्तरष्वपि बुद्धिमसरभा(खं १ थ) खण्डञ्याः पठिताः। तत्‌ कश्य दता- 
रिति जिज्ञासा चैकायेकचयलन्ञानानन्तरमव स्वादिति तञ्जिज्ञासूनामेष्टप- 
रिसिन्देऽप्येतद्विषियोऽयं यापारः । किं पुनस्तस्मिन्‌ प्रदरस्यमाने । तद्विषिय- 
ज्ञानं कुतो न स्याद्‌ । तथेतादद्युच्यमान आकङ्क स्यात्‌ प्रथमद्धितीयान्तरं 
किमथमनूरितमिति । यच्छनब्दश्रवणाद्‌ विधेयाकाडक्षा जागेत, तस्यां जातायां 
तसखथमस्याध्‌।रंरिस्यतावति श्रत प्रथमञ्याचस्य हारकलमपि अरतीत यत- 
स्तदंशंतवं तेद्धृतसथव स्याद्‌ । यतःङ्ुतथित्‌ प्रथमच्यार्धन हृत फठं यत्‌ 
तत्‌ प्रथम्याध।रदब्देनाःयरत इति दाय॑डेद्धिरमि सामान्येन स्यात्‌ । ततस्त- 
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दिषीका्ञा च स्यत्‌ । प्रथमञ्याधरिरिति बहुवचननच्छाना बहुतवमपि 
प्रतीयेत । इतरथा वत्फटध्य सपुदायतयैकसव देकवचनमेव यतेति | 
तस्माद्‌ यस्वाकलातरिदिच्छायःः प्रथमज्यापशा च ते  विमित्यकङ्खा 
ऊनानीयनेन परिप्यते । तत्सथमज्याधरिरनानि ईति तयोरन्वयप्रतीतिः । 
तैसतरिति तच्छब्दशरवणादतुदितसयैवायं परामदी इति च प्रतीतिः स्यत्‌ । 
नस्मत्‌ परथमल्याधीत्‌ खण्डित द्वितीया येरुनं ताद्धिःप्रथमज्याघिः 
शवदुगुषितैः प्रथम्यारपीरीः । तस्मादिच्छाराशौ यावन्ति परथमञ्याघानि 
भन्ति तेषं सर्वेषं फलं प्रस्येकं प्रथमद्ितीयखण्डञ्यन्तरतुस्यं तावतां 
सैषां स्यादिति चतुभुणनं कायैम्‌ । तैरुनानि पुनः कानि ध्युस्त्याका- 
हायां डेषाणीदयुच्यते । अत्र कियुपयुक्तं यस्येमानि शेषाणि । प्रथमे च 
दवितीयं च खण्डल्याधेमुपयुक्तम्‌ } तस्मात्‌ ततीयादीनि शेषाणि जायन्त 
इति चाध्याहतैव्यम्‌ । कुत॒ उनानीति तदवध्यपेक्षायामनन्तरमरकतमेव 
ह्वितीयं तदवधित्वेन गृह्णाति । तत्र का पुनरिच्छा इतीयमाकाष् इच्छा- 
प्रमाणयोः समानजातितेनेव पूर्येत । प्रथमज्यायामिच्छायां प्रथमद्वितीययोः 
खण्डयोरन्तरं हि फटमिति प्रथमच्येव प्रमाणलेनाङ्गी कृतेति १९५ ह्‌रक- 
तोक्तेरेव सेयम्‌ । तत्र खण्डव्यान्तरात्‌ प्रथमात्‌ अरभृति दयाधेकलीत्‌ 
ताञ्जज्ञासा चिरोषिता बुद्धो । अतः प्रायेण पू्वैच्छा(या) द्वितीयेच्छया द्विगु 
पीकृतय। माग्यस्‌ । तस्माद्‌ द्वितीयज्येवत्रेच्छ स्यादिति युव्येत, द्रयोः 
फिण्डर्पतवात्‌ । इच्छप्रमाणयोः समानजातीयत्वमपि तथा सति स्यत्‌ । 
तस्माद्‌ द्वितीयाबाः पिण्डञ्या एव द्वितीयाचन्तयनयने इच्छाराशयः स्युः । 
दि्तायतृतीयखण्डव्यान्तरं दि द्वितीयान्तरम्‌। ततस्तदानयने सा प्रथमज्यया 
हव्या । तत्‌ प्रायेण द्विकं स्यात्‌ । तदना च भखिः फसिः संप्येत ! एं 
तत्तसिण्डज्यायाः प्रथमज्ययेव हृतं एरं प्रथमद्धितीयान्तरेणैकेन हइतमन- 
नतनीगच्छोध्यमिस्यथैः शरतीयेत । तस्मादिदं त्रैराशिकमेतस्मात्‌ चापभागा- 
दले महत्स्वपि चापमगेषु साधारणमेवेति जलवा यत्र प्रथमद्वितीययोः 
खण्डञ्ययोरन्तरमितो महद्रालयं वा स्यात्‌ तत्र फरगुणनमवदयं कार्यमेवेति 
परथमद्वतीयान्तरणात् गुणनमुक्तम्‌ उपपत्ति(जञ! ज्ञ)पनायेति बुद्ध्वापि 
तत्र पर्षन स्यात्‌ तत्येवादाथात्‌ । फलसेवादे थेनिश्वयः स्यात्‌ । तेनेतो 
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द्विगुणेषु चापखण्डेषु चतुयणषु वा परीक्षापि क्रियत ¦ चतुगणत पश्चदश्- 
भागासमकलान्नापस्य प्रथमद्वितीययोः खण्डल्ययोरन्तरं महदेक स्यात्‌ । तत- 
स्तदन्तरेण राशिज्यां हताधरािऽ्यया हियेत । तत्र न्धं फएठं च हितीय- 
खण्डज्यातः शोषयेत्‌ ¦ तत्र शिष्टं तृतीयञ्याखण्डः चतुरविंशतिपक्षप- 
सितद्रा(द ? वि) (षम ? एद) परिख ?ण्डगुणयोरन्तरतुस्यो जायेत । 
तेनैवमेवार्थं इति च नियः स्यात्‌ । अतोऽत्पाक्षरमसन्दिगधमिद्युक्तमस- 
न्दिग्धाथत्वमपि स्पदेवास्य सूत्रस्य ¦ तकौपेश्ना पूनरेषाय = भवति ¦ प्रमा- 
णानुग्रादकस्तकं इति रि न्यायविदौ वदन्ति ¦ भतो मुणयेव तकपेक्ना 
युक्तिपराणां वाक्यानाम्‌ । विस्यषटमुच्यमाने हि युक्तिप्रतीतिनै स्यादनिरप्यै- 
वाथैज्ञानोदयत्तरित्य(य)मत्र गुणः ! तस्माद ननैव तैराशिकेनतरकमनिरपेक्षणव 
धस्यादयः सिध्यन्ति ¦ निरपेक्षलायव हि प्रथमाच।पल्वार्घादिति चापतु- 
स्याया एव प्रथमन्यायाः प्रमाणतवेनोक्तेः । इतरथा कतिपयः स्याः ?;जीवायाः 
प्रमाणत्वे तत्परिमाणानुक्तौ च तज्ज्ञानाय नान्तरं कतव्यमिति चापच्यैव 
प्रमाणतया ग्रहीता । इतरासां सवासासपि पयार ण प्रमाणत्वसंभवऽपि किय- 
तश्चापस्य पुनज्या चापतुल्यव्येतदपि कलादि चापस्य स्वज्यातुल्यस्वनिश्वयात्‌ 
ततः प्रभृस्येवारभ्यताम्‌ । यद्रा मख्यादिषु दध्न खण्डज्यान्तराणामादितः 
प्रभृयेकायेकोत्तरः!णितत्वेन पिण्डज्याधरमेणेताऽभस्तात्‌ तद्धमैस्य प्रायिकलवं 
कमेण दीयेतेति पएदादो भूदमतरं स्यादिति तदपि सरसंवशन्यायनेव सिद्धम्‌ । 
तदथं रशेखिशंशादिइ यै,कि ?क)ञिचापं गरिगह्याविरेषकर्मणा तच्छये 
ज्ञेयः ! कथं पुनराविरपकमं तस्यः छम तिकासितायाश्वापञ्याया वरम 
व्यासेनैव हत्वां तच्छरलन सखा दने व्यसिन रुनरपि तमेव वर्य 
ह्वा रन्धन शरण मुहुरतत्‌ इयाद्‌ यावदविरेषः । तदा शरः सुक्ष्म एव । 
तच्छरवम्‌ ज्यावगें युक्छा मूरीकृतें तत्‌ चापाधंसमस्तञ्या स्यात्‌ । तस्यौ 
पूव कलिितचापञ्याधाद्‌ आधिक्यमधिक चत्‌ पनस्तदवपरम्परास्ववमेव भ्या 
नेयाः । जायमानस्य पू्वैदलसाभ्यं यदा स्यात्‌ तावदन्तं पुनग्प्येवमा- 
नेयम्‌ । एवं प्रथमचापज्या भ्या ¦ यदि ठतः प्रागेव परितोषः स्वात्‌ 
तहिं तज्चापमेव चापचञ्याङ्गाकायति द्दपि जेयम्‌ } अत एतस्सुक्नद्रिंवरण 
मेव माधवेनाप्यनेन वसन्ततिरकेन कृतम्‌ । तत्र द्वितीयवाक्यस्य कोऽयं 


१ भिःक. पाहः. २. प्य ख.पाठः, ३. न्न, ज चयम्‌ | प्रक्‌. 
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८ आयमर्टीये समाष्य 
तस्मात्‌ सा ततुवयेति सेवद्ुक्तम्‌ । तमिप ज्यसूपंण बद्वमक्ष्य भूमि 
सव्यभजाग्रयोर्बध्यमाना तयश्रबाहुतं ्रप्तुयात्‌ । सा पू चतुरन्रभुजामूत्‌ | 
कृं पुनर्ूमिदक्षिणग्रस्य सव्यमजाष्वग्रसय चान्तरोर त ञ्ञ्यातुल्यमिलय- 
स्योत्तरं पमेव दतत. तदावाधायाः अथमवाक्याक्त मरैराशिकेनानीत्ायास्त- 
दूभुजायाश्च तुरलप्रतिपादनात्‌ । दक्षिणप्वाधावयस्य ठम्बनस्य च कः 
मूरं रथमञ्यातुत्यतिति च तत ध्व सि द्वम्‌ । दि च0थपादापपत्तः ।{२।। 
खष्डञऊ4नयनत्र गान ` च्छात्रलाणयास्तःत ककर लनरद्यगतत्वाद्‌ नशषर््वा- 
देकस्मिन्नेव केशर 2 अ येःःकया. परस्पर तरराश्चकनाययन प्रदुरायतु प्रथम तावत्‌ 
कषेत्रसिदधि दरयति 
चन्तं श्रमेण साध्य चिञखुज च चतुखज च कणार्याम्‌ । 
साध्या जलेन खथमुरध ऊध्व छम्बकेनच | १६३॥) 


इति । वक्ष्यमाणस्यापि शदङकच्छायाकेणक्षतरविरषस्य वृत्तगतायतेचतु- 
रश्रान्तमूतच्यश्रातमकत्वाद्‌ वृत्तादीनां कतदोषजनितासमीचीनतापरिदाये- 
पायोऽनेन प्रद्दयैते । तत्र तावद्‌ वृत्त अरमेण साध्यमियेतत्‌ पूतेमेव 
व्याख्यातस्‌ । त्रिभुजं च चतुभज च कणाभ्या साध्यम्‌ । भ्यश्स्य भुजाः 
कोर्यारेवोदेशकेनोदिष्टयोः सलयेस्तत्‌ क्षत्र शक्यं कतुम्‌ । तत्रापि कण स्वय- 
भानीय ज्ञाता तदग्रान्तराठस्य तत्त्यखेनैव भुजाकोस्यो्मिंथः समतियेक्ल- 
बिणेयः । क्वैनान्तराठमप्रमौय यथाकथञ्रििखितयोभुजाकोरयोरूभयाग्र- 
प्राषिष्या रेखाया ठेखने भजाकोटिकणत्यश्रखमेव हीयेतेति कर्णैनेव तस्ा- 
पुत्निणेयः कार्यः | तथेवायतचतुरश्रस्य समचतुरक्रस्यापि कणाभ्यामव 
विस्तारायामगोयजाकोटिरूपत्वनिणयः । तत्र कर्णयोस्तुस्यखादेव तन्निणेयः 
कयः ¦ भुजप्रतिगुजयार्भिथस्तुल्यतवात्‌ । तयोश्वातुस्यवे विषमचतुरश्रत्वा- 
पः | सभेभूः पुनजैलेनेव साध्या । परिरेखनादौ भुवः समीकरणमवश्यं 
भब च्िषतस्तु डायाकर्मणि जीवादिषरिटेखने पुनः कुतधिद्‌ भागात्‌ 
प्रतिः कमेण प्रावण्येन दोषः स्यात्‌ । निसप्रतिपूरणं च तत्राप्यवदय 

¶ खयाक्मणि प्रकणमायामिमुख्यां छायायां तस्या आिक्यमुजता- 
भस्य च हस्ति मदान्‌ दोष्‌ इति तत्र जरैनेव समीकरणनिर्भयः 
तस्षिणेमपरकस्ते मोदिन्दस्मिना म्ये प्रदरितः। यथा -- चश््सूत्रसमी- 
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कृते धरातठे निवौते (ति? र) कष्टो ? यु)सूतजरपूर्ण घटं निधायाप 
णदं योद्‌ यथा तदुदकमेकधारे प्रसवति । तस्रघ्ुतोदकवृत्तभावेन षरा- 
तरसमत्वावगतिरिति । नन्वत्र न समीकरणयुक्तम्‌ । समीकरृतस्य धरातलस्य 
समत्वनिणेय एवोपायोऽयं प्रदर्शितः । साध्या जठेन सममूरि'ति द्याचर्येण 
तत्साधनमप्यक्तम्‌ ! तत्‌ कथम्‌ । यावतो मूतरस्य समीकरणं कार्य तवो 
बहिः समन्तात्‌ खात्वा तत्र जलमासिच्य तन्मध्यगतां स्थर्टीं तञ्जलसमतया 
क्रकचादिरूपेण द्राधीयसा अखादुपरिगतं भागं विदायौपनीय पुनः ऋलजु- 
कृतसूत्रेणापि कृत्खस्य तत्तठस्य साम्यभरुपा् पुनरुक्तप्रकारेण परीक्षणमपि 
कार्यमिति भावः । अष उध्वं रम्बकेनैव अध उध्वं यत्‌ क्षेत्रं तलम्बकेनैव 
साध्यम्‌ । ति एव हि जगति सर्वत्रापि दिशः । भयन्ते च तासि 
एव श्रुतो । तासां तिवैगधरधयैसंद्ञानां विभागोऽपि माषवेन प्रदर्दितः । 
“श्विक्यो दिशो जगति ति्गुपर्यधस्तास्वाया द्युषाषिमिरनेकविषेह भावि। 
ततराध इतयतुगतेजेगदण्डमध्ये यत्र स्थितिं क्ितिरूपेति निराश्वयैव । * 
दति । 


““अस्त्यन्तोऽपोदि्षः कथिदादिरष्पदिशस्तथा । 
पूतौपरदिसोरनोभावुभादुदगवाम्दिशोः ॥ ” 


इति । तत्र तियण्दिशः प्राच्यादयोऽष्टौ मेदा ओफधिका एव । तिरश्ीना- 
त्मक (तोयेकविषत्वमेव खतः । ज्योतिग्रमणनिमिच एव तद्मर्दः न खा- 
भाविकः । तत्र तिसृषु मध्ये ग्रा दिगघ॒ इत्याख्यायते जग्दण्डस्य ब्रह्मा- 
ण्डकयहस्य सम (स्ता ? न्ताेन्मष्ये । अप्र क्षश्षि)क्रे हि दिक्‌ । सा 
कपर कचिदेव प्रदेशेऽवस्थाप्या इव्येतत्परिदिारोऽस्त्वन्तेऽषोदिशः कथि 
दित्यादादुत्तरपचे दर्यः । तस्यान्त एवत्र जगदण्डमष्येऽबस्थाप्यते । भा- 
दिरूष्वेदि्चस्तथा उर्धवदिशः कथिदादिरस्ति ! स च तथा अग्दण्डमध्य 
, एव । यदपि रशेनैश्वरकक्ष्यपेक्षया गुवौदिकक्ष्याणामधोगतलमपि स्याद्‌ 
भूम्यपेक्षया चोध्वैदिगम्गतव्वं, तथापि न्‌ जगदण्डमध्यस्य कचित्‌ प्रदेशमपे 

्याप्यृष्वेत्रमः । जगदण्डमध्यात्‌ समन्ततो ये प्रदेश्ास्तेम्यः सरवैग्योऽप्यप् 
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६० आर्यमरीये सभाष्ये 


एवं जगदण्डमध्युभिति जगदण्डमध्यमेवाधोदिशः पर्यवसानम्‌ । ततः सम- 
न्ततं देशाः सर्वेऽपि उ्वदिग्यता एव । इत्युष्यदिशोऽपि आदिरपि 
 पूर्वापरदिशोः पुनरेवं न कश्चिददिरन्तश्च विचेते। उदगवाग्दिशो 
स्वः आबन्तौ भवत एव । तत्र मेरबुदगदिशोऽन्तः, तत्रैवादिश दक्षि 

भदि(स ?शः)¡ यः पुनर(सु ? न्य)मागे विनियतो मेरभागः तत्रैव दक्षि- 
भररिशोऽन्तः उत्तरदिश आदिश्वेति । कुतः पुनजेगदण्डमध्यं तत्‌ समन्ततः 
देशानां सर्वेषामेष एव स्यादित्यत आह -- अनुगतरिति । गुरुदरव्याणां 
त्नै्वलिगतेः ¦ गुरदरव्यपतनं द्यषोदिशो रक्षणम्‌ । यत्र च क्षितिशपि नि 
रश्रयैव स्थितिसपैति तत्र हि मुभिर्निराधरिव तिष्ठति । तस्या निराधा- 
त्वेऽपि सवाधोंगतत्वमेव हेतुः । यतो जगदण्डमध्य एव सर्वेषा द्रव्याणां 
पिपुतिषा ततो भूस्यवयवाश्च सर्वेऽप्यहमहभिकया तत्र पतन्तः परसरं 
रिबदधत्वात्‌ तमव गोराकारां पिण्डीङ्ैन्ति । मण्डलाधान्तरितप्रेशेो 
द्योः दरयेरभहयोरिि परस्परं विजिशीषतो (१)गुरुवसाम्यदिव परस्परं प्रति 
बन्धः ` स्यौदिति समन्ततो गौरवसभ्ये गोराकारतमेव स्यात्‌ 1 श्चेयते 
च मोखकारतवं दिवः पृथिव्याश्च ज्योतिषां च । तस्मात्‌ परिमण्डंरेव 
पृथिवी निराधारा च सयसिदधान्तेऽप्युक्तं -- 

“म्ये समन्तादण्डस्यं भृगोखो व्योम्नि तिष्ठति । 

चतराणः प्रमां सक्ति ब्रहणो धारणासिकाम्‌ ॥” 
ईद) षं सरखष्मष एव २६ । अत्‌ एव च कारक्रियापदे वक्ष्यति - 

“ञ्ानामपः शनेश्रयुरयुरमौमार्वशु्डुधचन्द्राः । 

एषाम्थ॑थ मूरमिरयीमूता खमध्यस्थ ।॥" 
इति-। तस्मात्‌ सर्वेषं मूरेवाधः क्षगानां मृगतानां च स्थावरजङ्गमानाम्‌ ' 
गदरव शैषे-कान्तःः ऋण्िनिवासष्य- सम्भव्रति । तत्सम्भव मोर-: 





गणितयाद्‌ ९१ 


वाक्येनापि व्यासेन हरवादे प्रदरितः ! तस्मात्‌ परतिद्रषटभिते एवाधञध्व 
दिशा । तथपि सू्रदेशेषु सवत्रापि गुरुदरव्यंन(न्षे ? द्वेन सू्ेणावरम्बि 
तेनाधरध्वेतवं निरणैयम्‌ ॥ १३ ॥ 

एव समीकृतमूतक स्थापितस्य शङ्ञः ऋजः ज्योतिःसन्निधामाउजायनानायं- 
रेछायायीः पारिमागेन शङ्कपरिमागेन चरतस्य रदिममतो वस्वुनश्वद्खतया निग्रकरष ज्ञात 
तयेस्तिरश्चीनविवरमथऊभ्वैदिगनुसारिविवर च ज्ञातु य क्षेत्रविशेषः कत्पनीयस्त द 
(यत ° यितु)माह- 

चाङ्गः परमाणवे छायावर्गेण संयुतं करत्वा । 

यन्‌ तस्य वगेसूलं विष्कमर्भ्ाध स्वचरत्तस्य ॥ १४ ॥ 


इति । रङ्कोः प्रमाणवयं न पुनः शस्कुवगम्‌ । यनाङ्रादिना माप- 
केन शङ्क्मीयते शङ्गोस्तदङ्कखादिसंस्यावगं खायावर्गेण छयाप्रमाणवर्गेण स- 
य॒तं कृत्वा शद्छुत॒स्यचतुबाहुकं यच्रतुरथर क्षेत्रं छायातुत्यचतुबौहुकं च यत्‌ 
ते उमे सम्यग्युते चतुरश्रातमनैकीकृते कदा तस्य वगेमूरं य्छभ्यते तत्‌ 
स्वव्रृत्तस्य विष्कम्भार्धम्‌ । यद्रत्तगते भुजाकोरिव्ये शङ्कच्छये तद्धि तयोः 
सत्रघ्रचं तस्य विष्कम्भा तत्‌ । अत्र खशब्देन यद्‌ वृत्तं व्यावर्त्यते तज्रैवं 
रूपम्‌ । तत्रेदं वृत्तं छायाग्ननाभिकं शङ्कमस्तकसपृष्टपरिधिकमधर्ष्वायितम । 
एवमन्यदप्येतच्छायाग्रनाभिकस्‌ अधऊष्वायित तज्ज्योतिरूष्व्रस्पृष्टपरि 
पिक कल्पनम्‌ ¦ तद्गतेनेकेन ज्ञतेनैतद्तेखिभिरपि ज्ञतेः तद्गते- 
तरज्ञगेपायभूतगणितकर्मोक्तिमदशनायदं क्षत्रदरयं कल्प्यते ॥ १४ ॥ 


एवं क्षननद्रये प्रदर्शिते खण्डज्यान्तरानयनसूत्रदारचैत बैराशिकन्यायोऽत्रापि स्वयमेवा- 

तिदेदयः शिष्येरिति तस्कमे न प्रदरयेते ! तथाप्यादित्यच्छायानयने यो विशेषः तत्ुरणं 
स्यादिति तदथं प्रदीपच्छायानयनच्छलन तदानयनयुक्तरसूत्रेण प्रदशेयत्ति - 

शरङ्कयुणं शङ्धखुजाविबरं चाङ्कुखुजयोविदाषष्टतम्‌ । 

यद्ुम्धं सा छया ज्ञेया राङ्गोः स्वसूलखाद्धि \ १५॥ 

हाते । सुजासब्देन दपिस्तम्म उक्तः । तस्य च रङ्कोश्च यदन्तररक्षे 
तिर्थगायतं तच्छ्कगुणं रद्छुसुजयेधिरेषेण सृङ्कमस्तकस्य ज्योतिषशोत्सषा- 
न्तरेण हते कृखा यछ्व्धं सा हि रङ्कोः स्वमूलात्‌ प्रवृत्ता खाया प्रसिद्धा । 
आदित्यस्य पुनमैहाशङ्कमूतठपतमतिरश्वीनात्‌ प्रदेशात्‌ न म्रवत्तेति दीपस्त- 
म्भाद्‌ द्विषः । ङतस्तर्दिं तस्य ? स्याः) प्रवृत्तिः ¦ मृणशवेसमतिरधीनात्‌ 
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आर्यमरीये समाये 


क्ितिजप्रदेसदेव प्रवृत्त । ततस्त्र शद्छुयुजयोर्विशेषः कठात्मकसयं 
प्यासार्षस्य महासङ्ोश्च विशेष एव । न पुनदादशाङ्टसङ्खः महाशङ्कश्च 
विदिषः । तदय्येतस्मिन्तुच्यमाने स्फुरतीति भावः ॥ १५॥ 
तन्न्यायेन द्येपस्तम्भच्छायम्रविवरस्तम्भोत्सेधतत्कणौनामन्यतमेन ज्ञातेनेतरानयन- 

सेच खिष्यतीति तेषा चयाणामप्यानयनायोत्तरसूत्रमारभ्यते -- 

छायारुणितं छायाग्रविवरमूनेन भाजिता कोटी । 

चाङ्कगुणा कोटी सा छायामक्ता खजा भवति ॥ १६॥ 

यश्चैव खुजावर्मः कोटीवगेशख कणेवगेः सः 





इति। आयी्सिभिः ऋमात्‌ कोटिसुजाकणौनामानयनं प्रदश्यते । 
प्रदीपा सदिमिगोचरे समीकृते भूतले एकं शङ्कं स्थापयित्वा तच्छयामागेण 
सुं नीत्वा तच्छयाग्राद्‌ दूरत एव तन्मा्गेणेतरमपि तस्समाने स्कं स्थाप- 
येत्‌ । तत्र पूवस्य छायाल्या द्वतीयसय च महती । तच्छायाद्रयं शद्कुमापके 
(मे १ नै)वे प्रमाय काचिदधिन्यस्य द्वितीय शङ्कसद्शत्य पूर्वशङ्खोः छायाग्रात्‌ 
प्रभृति द्वितीयशस्कुच्छयाग्रन्तं मूमागं समीकरृतमपि तेनैव मापकेन प्रमाय 
तच्छयाग्रविवरं प्रथमं प्रथमङस्कुच्छायया गुणितं कृता. तस्य यो भागो द्वि 
यच्छायया उनः तेन । प्रथमशद्कुच्छायां हितीयशङ्कुच्छयायास्त्यक्ला 
शिकठनव्यथः ) तत्र यष्टन्धं सा कटिः प्रथमच्छायाम्रदीपस्तम्भयोर्विवरावगा- 
हिनी । एवमेव द्विरयशङ्कन्डायम्रात्‌ प्रभूत्यपि स्तम्भान्तानेषा । एवं को 
सालयनञुक्तम्‌ । सा कारी शुङ्कगुणः खच्छायया भक्ता भुजा दीपोस्सेधश्च 
वव केः धुनरस्य कम -दत्यत्‌ आह्‌ - यश्चैव भुजावमः क्यवर्मश्च । 
कर्णवर्भः स ईति । नचििदं पुनरुक्तं शङ्खो: प्रमाणवरमित्यादिना कर्णव- 
स्योक्तलादिति चेत्‌ । नैष दोषः। सूत्रं सवृत्तविष्कम्भार्थपरम्‌, एतत भु 
बाकेटिकणेषच्रहुं या सामान्यातिका युक्तिस्तसद्नपरमिति पौनरुत्तया- 
्निः। वा- पुनरत्र युततिः 1 तसदैनाय पूतैसुद्धृतं शु तैव. स्थाप- 
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न्वी विन्दः भृति तन्मस्तकप्पि दीपञज्वलाप्ान्तं कणसुत्ं 
कलयेत्‌ । व प्रयमच्छायातात्‌ प्रमृति च तत्कर्गस, दीपस्तमभमूलंत्‌ भृति 

तच्छयुष्मान्त, दीपरम्यश्चक इत्येते चतारो स्यः । जअयाम्रविवर- 
सध्यभ्े पचमो राशिः ! एवमस्मन्न्तगमक्षेत्रे पच्च राशयः कल्प्या; ।-एषं 












गभितपांदः । ६६ 
पुनेताच्ये कषेत्रं स्थापितशद्कतुत्यघुजकं सूतठे छिखेत्‌ । कथम्‌ । स्थापित- 
शङ्खतुत्यामृध्वायतं रेखां खिला द्वितीयश्ङ्कच्छयातुस्थां रेखा शद्कुपूखत्‌ 
प्रमृति समतिरश्वीनः छिखेत्‌ । तस्था सस्छुमूखात्‌ प्रथमच्छायातुल्ये श्रदे्च 
बिन्दुं कृता तस्माद्‌ द्वितीयच्छायाग्राच शङ्कमस्तकमापिष्यो रेखे ङुर्यात्‌ । 
तदप्यन्तगंं पूैरिखितक्षे्रतुस्याकारम्‌ । इद पुनरल्पम्‌ अन्यन्मददियेव 
केवरं विशेषः । अत्रापि शङ्कश्च छये च तकर्णो च छ(था्रविवरं चेति षड 
राशयः सन्ति) जत्र पुनस्ते सर्वेऽपि विदिताः । रस्कुश्च छाये च तत्तुल्य 
तया विदिताः । छययोर्विषटेवं कला तद्विवरं च छययेक्ीयोः शङ्कव 
क्षिप्त्वा मूखीकृय तत्कर्मौ च यो ! एवं विदितैरेते्मदा्षेत्रमताश्च वेवाः। 
तुत्र छायाग्रविवरं प्रमाय विदितम्‌ । अन्य पुनरतिद्रत्वाद्‌ दीपस्य प्रमाय 
ज्ञातं न शक्याः । तस्माद्‌ गणितेनैव ते प्त्वामि वदितव्याः । एकेनैव 
छायाग्रविवरेण विदितेना(ल्प। ?)लयक्ेत्रे सर्वेषं विदितत्वात्‌ । त्वदेवान्य- 
त्रापि मिथः परिपणसेनन्धः। यथा महाक्षेत्रे छयाग्रविवरस्याल्यक्चे्रे अया- 
किषरस्योनदब्दोक्तख(च) मिथ. सम्बन्धः, एवमेवान्येषामप्यल्यक्ेतरमतानां 
महेष्वित्रतानां च प्वानां मिथः सम्बन्धः । तस्मात्‌ तयोः कषेत्रयोः कृस्छयो 
रपि तथेव प्रिमिण(त)स्सम्बन्धः ¦ यथा पुनरभदाक्षे्रगतस्य ायाग्रविवरस्य 
त्दकरस्यैः पविः सम्बन्धः, एवमत्यक्षेत्ेऽप्युनस्येतरेः पवभिः सम्बन्धः ! 
यथा पुनरल्यक्े्रगतानां षण्णां येयः, एवं तस्स्थानगतयोरभेदा्षे्रगतयो 
रपि दयोदैयोः । एवमस्क्षेत्रगतैः षड्मिरविदितैरन्यष्येकेनेव च विदितेन 
तद्रता इतरे पवापि तैराशिकेनेव हेयाः । तत्र न कस्यचिदपि वगीमूका- 
पेक्षा । तत्रैवं तरैराशिकम्कं -- य््यक्षेगतेनोनेनातया कोटिरत्पच्छांथ 
ठभ्यते तदा महाक्षेतरगतेन छयाग्रविवरेणार्पा कोरी कियतीति, एकव 
यद्यल्वशुत्रगतयोनश्ष्दोक्तेनेब महती कोरिद्ितीयसङ्न्श 
तेदान्यस्मिन्‌ कषत्रे छायाग्रविवरेण कियती टभ्या, तथास्पक्त्रे उमे 
शुङ्कतुल्यो भुजो ठन्धः अन्यक्षेत्रे तत्स्थानीयेन खयाग्रविवरण कियान्‌ 
मुजो ठभ्यः, एवमसपक्षे्रगतेनोनेनाल्यन्डायासंङ्वगैयोगतुल्योऽस्पः कर्णो 
ठभ्यः तदा अयाग्रविवेरेणात्यः कर्णः कियान्‌ रभ्य इति, तथेवोनेन हितीयं 

्ङ्कगव्रोगमूतुस्यः कर्णो महछिभ्यः तदा छयाविकरेण महम्‌ 
कणैः कियान्‌ रम्य इटेते सयैऽपि तैराशिकेनेव श्ञात ` सक्वौः । 
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अयभरीये साप्य 


न पुनस्ततद्सुजाकाटिवर्गयोगमूठेन च वेचाप्रियवसरभपता सुजकोटि 
कर्णेषु ज्ञतयेयेषरेयोरितरज्ञानाथ क्रियमाणसय वथयागमूलीकरणस्य 
युक्तिरत्रैव परदर््येति तसरदरनपरतेवास्य सूत्रस्य । कणया्चेरारिकेनेव 
सिद्धत्वात्‌ न तसरलमिति सिद्धम्‌ । कथं पुनरनयामंहाक्षेत्रासक्ेत्रयो 
परस्पुरतुस्याकारलं निर्णीतं, येन निर्णीतेन तयोरिङ्गटिङ्गिभावा निर्णीयते ¦ 
(अ)तुल्याकारतं हि सुगममेवानयोः। यन्महाक्षत्र तदन्तगेभितमस्पं व्यश्च 
त्स्य च महतश्च तावन्नानाकारत्वमेव, यतस्तत्र विस्ततिभेदाद्‌ मेदः । 
तुल्या ह्यभयोभुजा, कोरी तु भिचेते । अत एव कणां च । एकस्य तुल्यते- 
ऽन्ययोर्भैदाद्धि आकारभेदः स्यात्‌ । अत एव च दयोः क्ेत्रगतानां परस्पर 
्रारिकयोम्यत्वामावश्च । तस्माद्ोमयोः क्ेत्रयोरप्यन्तस्त्यश्रस्य बहि 
ख्यश्रस्य च प्रसरमाकारभेदः सिद्धः । एतयोः क्षत्रयोर्भयोरप्यन्तरूय- 
शरवो; ष्रस्परं तुल्याकारत्वमस्येव, यतो मदाक्षेघरगतस्यासपव्यश्रस्येकदेश्च 
एवारपक्षेत्रगतान्तस्व्यश्रम्‌ । महक्षेत्रस्यास्पकर्णे यत्र खशड्क्मर स्पृरति तद्‌- 
पोगतं तच्छङ्कच्छायासुजाकोयकं तक्कणेकदेशकणं तस्य ॒कृरखसय त्यश्र- 
स्था एव । तदष्यगतं क्त्रमन्योऽखः । तयोरभयोरप्याकारसाम्यं स्यात्‌ । 
ु्वेताप्यानैव खण्डाभ्याम्‌ अन्तसत्यश्ं कृतं न व्याप्तम्‌ अवशिष्टोऽपि 
काथिदस्च आयतचतुरश्रसङ्कयुजकाऽवशिष्यते । बत्सहितस्मव शङ्कमुजक 
व्यशरस्योध्वंगतखण्डपिक्षयतरखण्डलम्‌ । शङ्कमस्तकात्‌ प्रभृति तिमेक्‌ छि 
यते । तेन द्विषेव विभज्यते क्षरम्‌ । तत उभयो तुत्याकार्व, यत 
ऊष्वशतर, श्रम्‌ अन्यद्‌ विषमचतुरश्रम्‌ । तयाराकारभे(द ?.दोऽफस्तु तेन 
.च्यशरयोयातम्‌ । तथापि शङ्कसुयक्सयेतरतयश्रस्याधोतस्योर््वगतस्य 
च  शङ्कषुजाविवरकटिकस्य रि तुल्याकारलं दीयते । यः पुनस्तृतीयः 
चण्डः शृङ्कतुल्यबाहुः कोव्यन्तरतुस्यकोटिः (न १ स) पुनर्न नोपयोगी। 
भनु उयश्र कतखस्य एरन्ञाने स्‌. खण्डो नोपेक्षणीयः । ददाती तूपयोगा- 
7दमभीव्‌ एठृ,.। तेराशिकोपपततौ पुनः कर्णीन्तमगे एकैककोषटिकं 
दनदतुमसदः तं कल्पनीयम्‌ । अत एव ककवधारादृ्ान्रेन पूर्व तत्‌ 
गिकं अरम्‌ । तत्सवे(म्‌)त्ाठसन्पेयम्‌ ।, तस्मादतान्तर्यश्रगतयो 
््तङ्यूपिन्डिचयोसुस्याकारलम्‌स्येव । अत एव शङ्कगुणं शङ्कुजा- 
विवरभियेतक्रूश्चिकः अवे.) तनो्वगतकेत्रर शङ्कोरतिरिक्ते, यो दीप्र 


१, न्खोगन्न. २. भजा पार. 












गणितपादः । ९९५ 


स्तम्भस्य खण्डः तस्य यावच्छदस्य यावन्तोऽशाः शुङ्कभुजाविवरं शङकोरपि 
तावच्छेदस्य तावन्तोऽसाः छाया । सवत्रैवरूप एव सम्बन्धः! एवम्भूत एवं 
सम्बन्ध इदेच्छाप्रमाणयोन्ञेराशिकोपयोगी । ज्ञातनियमेन नियतपरिमाणयोः 
परिमाणविरिष्टतया ज्ञातेनान्यतरेणान्यतरस्यापि पर्मिणविशिष्टस्याुमान- 
मेव हि त्रैराशिकम्‌ । एतदेव यो यथा नियत इलयादिना व्या्िनिभयगतेन 
सिद्धान्तसेक्षेपपयेन सूचितम्‌ । एवमेव महक्षित्रस्यान्तगैभतया कसिितस्य 
कृतस्य विभ्रकृ्टच्छयान्तस्य क्षत्रस्य विप्रकृष्टशङ्कच्छायाकरणश्ेत्रस्य तदश - 
मूतस्यापि मिथः संबन्धः । एवम्भूते संबन्धेऽस्पयोमहतोश्च निर्णति एत- 
्रराशिकं युज्यत इति सिद्धम्‌ । अतः सूत्रकरिण विवक्षिता तरैरा्िकवाचो- 
युक्तेरीदसी -- उनेन डायाप्रविवर्तुल्यो विप्रकर्षो रुन्धः, कियान्‌ पुन- 
मदतया छायया रभ्य इति वि्रकृष्टन्छायाम्रन्तायाः कोट्या आनयने । 
प्रथमच्छायाग्ान्ताया अप्येवमेव । इयानेव विरोषः। उनेन छायाप्रविवरं ठन्ध 
सचिक्छगङ्कच्छायादह्‌ सेन कियदिति। उनेनेति वदतोऽयममिग्रायः -- दी- 
पस्य योऽषोयत मागसत्सन्निकषैविप्रकषैवशात्‌ शङ्धोदीपोत्सेधाद्‌ भल्पोत्से- 
धस्यु छायाया दृष्ठवृदधी । दीपस्तम्भादधिकोत्सेषस्य पुनः शङ्खोभूमो न प्रय 
वस्गरति,आसादादितर एव तत्य्यवसानम्‌ । त्रापि समीकृते तत्तरेवरैराशिके 
प्रवतत एव । रमीनां प्रसरतासृजत्वदव सर्वत्र छयाया ज्ञेयत्वम्‌ । इह न 
केवरं छायाग्रविवरेभव दीपसंबन्धिथुजाकारी ज्ञेये, शङ्कविवेरेणापि । दीपाद्‌ 
किपरकृष्टस्य छायापरिमाणात्‌ सनिकृष्टशङ्कच्छायापरिमाणे एतावता न्यूने, 
अस्पच्छायाखङ्करितरस्माद्‌ एतावता विश्रकृष्टः, सहला छायया कृत्यापि 
शून्यभूतायामन्यस्यां छायायां तच््कोश्तिरस्मात्‌ कियान्‌ विप्रकषै इति 
सङ्कस॒जाविवरे अपि द रैराशिकेनेवानेये । अतोऽत्र महाक्षेत्रविषयाणि 
सप त्रराशेकानि स्युः । छायाप्रविवरं शङ्कविवरं च शङ्कङ्करमितेन 
मापङरवेव भ्रमाय इये । ते दे विषरे इच्छारसी । ` एवं तत्र नव राशयः 
सन्ति । तत्र छयाग्रविषरेणेच्छामूतेन शोः परस्परं विवेरेगेच्छात्मकेन द्व 
अपि. .शङ्कखुजाविव्रे, छयाग्रसुजाक्षिवरे (शङ्कमुजाविकर १) च । बेराशि- 
कयेरिच्छप्रमाणयासतुल्यत्वेऽपि फठमेदादवेच्छाफरभेदः । छयाग्रविवराद्‌ 
यावता शङ्कविवरस्य हसः तावतेवांरेन छयायभुजाविवसत्‌ शङ्कभुजा- 


१, ष्णः क, पाठः, 


९.६ आयम्ीये सभाष्ये 


किविरस्रापि हास इयेतदपि शङ्कमुणं शङ्कशुजाविवरमि'यनेन॑व सिद्धम्‌ । 
ते शङ्कयुजानिवरविषयत्रैराशिकदयमनव्मिति ! अथ यश्चैव भुजाक्ग 
तस्मषपतिः प्रदश्येते । एतद्विवरणमूतं हि, 


“्सु्पक्षस्य रि वसद्‌ विशोधयेदेव वगैसम्पकंम्‌ | 
यत्तस्य भवथ विचाद्‌ गुणकारसंवगंम्‌ ॥ 


विकृति गुणात्‌ रंवगाद्‌ अन्तरवर्मण संयुतान्मूम्‌ । 
अन्तरयुक्तं हीनं तद्‌ गुणकारढरयं दठितम्‌ ॥"" 

इरि सूत्रहयम्‌ । कथस्‌  सम्पकंस्य सुजाकोय्येर्योगस्य यो वगः, यस्य 
स्य भुजाकोधियोगतुल्याश्चखारो बाहवः तत्कठं हि तद्योगवगेः, तस्माद्‌ 
व्रीक्घम्पकं वस॒ पकफठास्मकं चतुरश्रं क्षेत्रम्‌ । कणतुस्यबाहुक समचतुरश 
्षे्रमित्येतद्‌ यदचेवे्यादि सूप्रेणोक्तम्‌ । तेवं पुनरत्र कं वा करप्यते य- 
त्सम्प्कवर्गात्‌ त्याज्यम्‌ } तसदरीनाय युजाकोरिसयोगतुल्यवाहक्षत्रस्यागने 
यद्मेप्राटुचरतः प्रागबाहो जिज्ञासितकणभुजाकोरितुस्यान्तर विन्दुं क्यात्‌ । 
एवक्षीसद्रोणात्‌ प्रभृद्युत्तरबाही तावदन्तरे, वायुकोणात्‌ प्रभति पर्चिमवा- 
द्वप भुजान्तर, नेॐत्तादपि याम्या? म्य)वाहौ तावदन्तरे । एवं चतुर्णा 
बहनामितरखण्डा जिन्चासितक्णकोयितुल्याः । तत्राग्निकोणात्‌ प्रत्यग्याम्य- 
ब. करोधत्यान्तरे यो बिन्दुः तत आरभ्य ्राकसूत्रगतबिन्द्रन्तां रेखां 
ऊषः \ तङ्ग्रसृटयुत्तरबाहुषिन्दरन्तां च । ततः प्रत्यगनिन््रयं पुनर्याम्यवि 
लं च ! एवे कृते तच्कत्रमध्ये जिज्ञासितकषंतुल्यचतुरबाहुकं कषेत्रं यदु- 
स्न तददिभोमोऽन्तमागरचं विभज्य प्रदर्यत एतद्विकरणसूत्राभ्याम्‌ । ततर 
भनात्मते चतुरश्र क्षेरमितरेण चारि त्यभाणि परिः श्शितानि | 
कः द्रन्‌ थे णि, य॒त्र क्र जि्धास्यते । अन्तग॑तस्य चतुर 
सिः तास कयः.\ कथर्‌ } यानि-परितरत्यभाणि तान्य्य- 

पि, 5 चिकमोतिवतुरश्॑तवाव यावीतरा्ान्यपेक्षितानि तानि य॑था द 
व्यनि, युक्त, विरसः कयैः} तयथा --्यवांहुमतविन्दोः प्॑तकयता 

तुली रस रस्याः+-एवमुततरविन्दोया(मा ? स्यागरयता प्रयण्विन्दो 

वटू, र. श्वश्रो ३. करणा जि, ४. न्ते क पाठः 































गणितदेः ¦ , ९७ 


पूवोयता याम्यबिन्दोरुदगायता च । तथा सति तेषाममाणि संहितानि स्युः। 
तेनैव तदन्तभीगे भुजाकोवयन्तरतुर्यवाहुकमपि समचतुरश्रं च्रं स्वात्‌ । 
इति क्षेत्रच्छेदः । 

एवं स्थिते सूत्रहयमारभ्यते सम्प्स्य दहि वगादिलयादि । तस्मात्‌ सम्य- 
कंवरगेक्षरान्मध्यगते भिजञासितंकर्णचतुवीहके उदधृत्यान्यत्र सिसिते यम्डि- 
सुद्धृतं च तत्र शिष्ट यत्‌ तत्र ह्यधौयतचतुरश्राणि चत्वारि सान्ति, उद्धृते 
तानि च भजाकोव्यन्तरचतुरश्राहुकं चेति प्व खण्डास्तदकयवमूताः 
सयुः ! यत्तस्य भवतय्षं, विशोधन उक्ते शिष्टस्य हि सर्वत्रं अहणमिति शि- 
स्य यद्ध, ते द्रे आयतचतुरशकष्र । तस्मिन्‌ संश्िष्ठकणे व्यस्तार संयो- 
जयेत्‌ । तदेकमायतचतुरशरं पूर्ण स्यात्‌ । तप्य विस्तारो सुजातुल्यः। आया- 
मश्च कोरितुल्यः। तत्‌ तयोधुनाकोव्योः संवग विद्यात्‌ । उभयोरपि गुणका- 
रत्वोक्तिरम्यास उभयोरपि गुणकारत्वसम्भवात्‌ । सुजाकोरी इह राशी विव- 
क्षितौ । ययोः सम्पर्कश्च सम्प उक्तः ! एवमन्वसपक्तषेऽपि । एवं व्यश्च 
-कषित्रयोरेकीकृतयोशप्यायतचतुरशरं यदुत्यच्ते तत्फटमपि युजाकोखम्बासतु- 
स्यम्‌ । तद्वस्तारयामयोरपि तुस्यलात्‌ । एवं योगवगौद्‌ वगयोगे विशे- 
धिते दविष्णवाततुस्यं रिष्टम्‌ । अन्येन कणैबाहूुक चतुरश्रेणप्यमूतमायतच- 
तुरर्यमुत्यादयितं शक्यं, यतस्तत्रापि ताव (य ! न्त्व) चतवारि व्यश्राषि 
सन्ति । न पुनस्तान्येव तत्र सन्ति, ततोऽतिरिक्तं भुजाकोल्यन्तरबाहु चतु- 
भजँ तन्मध्यगतमपि विधते । एवं तस्य पश्चखण्डत्वयुक्तम्‌ । एतत्सर्व दाभ्पां 
सूत्राभ्यां विस्पष्टीकरियते । तत्र पूर्वसूत्र चतुःखण्डविषयम्‌ रत्तरसू्रं पश्च 
खण्डविषयं कृत्सलविषयं वा । तथाहि --दवकृतिगुणात्‌ सेवमात्‌ संवे 
एकैकमायतचतुरश्रम्‌ ! वः समचतुरभर इत्यनेनैव सेवय आयतचपुरभ्र 
इत्यपि सिद्धम्‌ । अत उक्तं "सर्वेषां क्षत्राणां प्रसाध्य पावे फठं तदम्यासु- 
दति । तस्माद्‌ दविकरतियुणाद्‌ दयोः कया चतुःसङ्खव्यया गुणितात्‌। पुनरपि 
किंविरिष्टात्‌। अन्तरवर्गेण संयुताद्‌ दयोशेजाकोव्योरन्तरस्य वरण संयुताद्‌ 
मन्भूरं लभ्यते तत्‌ प्रतिराद्यकसिमन्‌ गरजाको्यन्त(रः १२) योजयेद्‌ इतर- 
-म्माद्‌ विशोषयेत्‌ । तद्‌ हयं दञितं गुणकारदयं स्याद्‌ भजाकोरी स्याताम्‌ । 


पि 1) 1 2 क 1 7 ^ 





अमययोकानन नर 


भै. ते, १२ “स्य कर पाडः, 


९८ जायमरीये समाष्ये 
वको्यार्ी्कतं तयेमैहती वियोज्य चार्धीकृितमत्पेति विभागः । एतदुक्त 
भ्वति । ययो राद्योः संव्ैश्चतुरभिणितस्तयेरेवान्तरवर्गेण संयुक्तद्च 
तनमूरं तयेरेव रास्योः सम्पर्कः स्यात्‌ । तस्माद्‌ योगवगे घाताश्चत्वारं 
न्ति अन्तरवरमश्चैकं इति प्शखण्डाः । तत्र पातहयंः विनान्यत्‌ जेयं वग 
योगतुत्यम्‌ । अत एवाह भास्करः - 
“शुद्योरन्तरवभैण द्विघ्ने घते युते तयोः । 
वेयोगो भवेदेवम्‌ " 

इति । अनेनैव खण्डयित्वा व्गीकरणमपि सिद्धम्‌ । क पुनरिदसुक्तम्‌ । न 

तवद्‌ बर्गपाकिर्मणि । इदं हि केप्रव्यबहारादो भुजाकोटिकणेवि षयगणित- 
प्रद््ेनानन्तरम्‌ । एवं छत्र पाटकरमः- 


ष्ठाद्‌ बाहो स्यात्‌ तत्समतियैष्दिशीतरो बाहुः । 


इत्यस्यानन्तरमेतत्‌ पठयते । अतएव भुजाकोरिकर्णयक्तिमदशैनपरतवमप्यस्य 
सवितम्‌। तत्र ातकषेतरे कणीनुसारेण छित्वान्तरवगक्ष् चतुरश्रार्मकं कित्‌ 
छता तस्मिथलोवंषीयतचतुरशरक्ष्राणि संयोजयेत्‌ । कथम्‌ । तस्ये 
अहु द्राषीयसो बाहोरत्पबाहुना योगात्‌ प्रभृति तावस्मदेश संशिष्टे कला 
ुलर्यस्य भ्यश्रस्य भुजाकोवियोगम्रदेशं तत्कोणे कृत्वा संशिष्ठं कुयात्‌ । 
था इत्यन्तरचतुरश्रातिरिक्तेन खण्डेनास्य द्वितीयबाहुः कत्स्नः संशिष्ः 
इयात्‌ । वरस्य चतुरश्रस्य दवितीयं पामस्यं शुजाकोणयोगात्‌ प्रभृति तुल्येन 
करत्रलवेन्‌ साशं स्यात्‌ । तस्य हवितीयस्यं कोव्या अन्तरचतुरश्रातिरिक्तो 
श भागस्तेन सह तृतीयस्य भागे कात्स्येनामिसन्धाय तृतीयस्याप्यतिरिक्तः 
देशेन चतुर्थस्य बाहुं सन्धाय जिज्गासितकभैवाहं चतुरश्रं वीत्‌ । तथा 
धरिः केयोगेन एतेन जेयकणमाहुं चतुरश्रमेवं फुयादिति भावः । कथं 
@नुलवचतुरशरम्‌ कोरितुत्यपतुरभ्ेण च धातद्यमन्तरवरगं भोलायेते । 
ननि वडकडुस्य. सुजाचतुमोटुकस्य च कोणद्रयं संयोज्य (शि? 
इत्वा तत्र महतश्तुर्स्यास्पबाहुसंशिष्ठभागादितरः खण्डो यस्त- 

ता कपेः र तषए ए कङ्‌ ग्म र 
न्तिः क, पाठः. ५. द्भ क. पाठः, 


`# इटा बुर; स्यात्‌. तस्पधिन्यो दिशीतरो बाहुः" इति मुद्ितीलावर्तीपाठः, 









गणितपादः; । ४ ९९. 


द््मफोणात्‌ प्रभृत्यपरपार्शैऽपि भुजाकोखन्तरभागे बिन्दु कृत्य बिन्दुमध्य- 
मत्स्येन श्षत्रान्तः सूत्रं प्रसारयेत्‌ । तन्मार्भेण महचतुरभरं चित्वा तदिमं 
पृथक्‌ कुर्यत्‌ । तद्‌ भुजाकोद्यायामविस्तारमायतचतुरशरं स्यात्‌ । तदितर- 
भागो यः तस्व पुननौयतचतुरश्रलं नापि समचतुरशभ्रतम्‌ । शिखरसद्धा- 
वात्‌ पश्चबाहुकमेव तत्‌ । तच्छिखरे न्ने आयतचतुरश्रभितरतुल्यं स्यात्‌ । 
छिन्नः शिंखरभागश्च भुजाकोखन्तस्चतुरबीहुः । एवमायतचतुरशर दवे षाततुल्ये । 
तृतीयमन्दरबाहुचतुरश्रमिति मावः । तस्मान्न केवलमत्रानीतभुजाकोखोः 
कणप्रदशैनमातपरमिदं सूत्रं, सामान्यविष्य एव । ततः सर्वेषां भुजाकाटि- 
कर्णक्षेत्राणां सामान्येनैकस्याज्ञातस्येतराभ्यां ज्ञाताभ्यामानयेने ये न्यायः त- 
सदशौनपरमेवेदम्‌। थतणएव शङ्कोः प्रमाणवगेमित्यादिवन्न विशेष(मदरंनपर) 

मेतत्‌ । तद्धि. स्ववत्तविष्कम्भाानयनपरमेव । इदं तु सामान्यनिष्ठम्‌ । अत- 
एव सिद्धवस्तुप्रदशनपरवदुक्तं “यश्चैव भुजाव्ैः को्दीवर्गश्च कणैवमैः सः 
इति । न पुनभुजाकोटिक्णानाम्‌ अन्यतमानयनमानिं प्रदश्यते । यथा पुच- 
भौमं रेदित्यादिषु ख्डिदयः प्रयुज्यन्ते नैवमत्र छिद्लोट॒तन्यादिक प्र- 
युल्यते ¦ तस्मा्निषिमानेष भूभाग इत्यादिवाक्येन सदश्चमेतत्‌ । तत्रापि 
क्यैप्रतवं विद्यत इति चेदस्तु तैदत्रापीष्यताम्‌ । यदि कणी जेयस्तर्दिं त- 
-सो्वंग॑योगो मूरीका्यः । यदा पुनबोहोर्चैयत्वं तदा कणैवगीत्‌ कोणिविभम 

पास्य शिष्टे मूटीकायेम्‌ । यदा पुनः कोिेया तदा कणेवमीद्‌ बाहुव- 
गैभपास्य । तस्माद्‌ यस्य यदा यदिष्टं तदा तत्‌ कुयौदिति सामान्यपरमे 

वैतत्‌ । तच भुजाके टिकणक्षेत्ेषु स्वैश्रापि समानमेव । यदा पुनशैराशिके 
इष्छाप्रमाणक्त्रयोरेवमाकारविरेषविवक्षापि न विचते, भुजाकोव्याकारत्वमेव 
केवरमत्रेष्टं यत्र॑ भूजाकोल्याकारता हीयेत ततरैवेतन्न व्याप्नोति । तस्माद्‌ 
सुजाकोटिकर्णकषत्रे सवैर व्याप्तत्वान्नान्याप्िः, नाप्यतिव्यािः, भुजा- 
कोटिकशब्दोचारणार्त्‌ । कः पुनभुजाकोयिकणेक्षत्राणां सामान्याकारः को वा 
विक्रियमाण जाकारः । मुजाकोल्योरितरेतरसमतियेगायततवं सामान्याकारः । 
भतएवं विंषमव्यश्रेऽपि य॒त्र भुजाकीिकणोकारतवं न स्यात्‌ तत्रापि तदन्त- 
भूतभुजाकोयिकणेकल्यनयेव तसपरच्छिदः। तद्विभागाथमेव च रम्बः कष्यते । 


क ~~ जक = ॥ 6 व पवा वा 


१. प्मत्रप्र संपाठः. २. तत्रा; ,&. ब्दा; ४, त्त्यदय पुं 
ड, पाडः 


४ आर्यभरौये सभाष्ये 


ठम्बभूम्योः पुनः प्रसरं व्यस्तदिकतवं स्यदेव । यतो मूः समीकृता सम- 
तिरश्ीनेव। न पनस्ताघ्डभूतरस्य मनागप्युष्वायतत्वम्‌ उश्नत्यवनत्यभावाद- 
वृयवानाम्‌ । ठम्बश्वावउध्वौयत एव । अतएवोक्तमधउ्वे लम्बकेनै- 
केति । एवमेतयोः परस्परं व्यस्तदिकषत्वाद्‌ भुजाकोरित्वं युज्यत एवेत्य 
तन्ापनार्थमेव मूमिठम्बकब्दाभ्यां तयोसक्तिः । भुजाकोणिकर्णन्यायेन र 
राकषिकन्ययिन चोभाभ्यां सकठं प्रहगणितं व्याप्तम्‌ । अत एवादितो भुजा- 
कोदयाकासदरीनायैव हि त्रिभुजस्य फटशरीरभित्यारब्धम्‌ । यतस्तत्र 
ेत्रफठन्यायेनेव तदाकारः सिध्यति, भुजाधैस्य समदठकोट्याश्च संवगैः 
फ़रमिति दयत्रोक्तं, तदस्तस्यायतचतुरश्रत्वापादनं करियते । आयतचतुर- 
श्रते दि षाततुव्यफटतम्‌। तच बहुधा प्रदश्यं फलप्रददनमुपसंदरता द्दी- 
कृतं च 'सर्वषां क्षेत्राणां प्रसाध्य पारे फं तदभ्यास' इति । यथा वृत्तादि- 
त्राणां मया आयतचतुरभत्वमापायेव फं प्रदर्दितम्‌ , एवमन्यत्राप्यायत- 
चतुरश्रतामापाद्य फरं चिन्यमिलयनेन सर्वषु कषेत्रेषु फरन्यायोऽतिदिश्यते । 
तदत्राप्यायतचतुरशतवं स्फुरेत्‌ । तद्िस्तारशतुभुजाषैसम| इति चतुधैजार्ष- 
देन प्रदकषितम्‌ । तस्मात्‌ तत्तस्यश्यश्रे एकस्मात्‌ कोणात्‌ तदुभयस्पृठ- 
तरबाहुमध्ये च तछटम्बो यथा तद्‌ सुजपिक्षया व्यस्तदिङ्कः, एवमन्यत्रापि 
शुजाकोखयोरिति । तत आरभ्येतावतस्यन्तं सर्वत्र भुजाकोश्शचश्रपरिशीटन- 
मेव कायेते । एतद्‌ विस्पष्टमक्तं भास्करेण - 


इषटद्‌ ाहायत्‌ स्थात्‌ तत्समतियैग्दिरीतरो बाहुः । 
व्यश्र चतुरे वा सा कोटिः कीर्तिता तज्जः ॥ 
तछृलोयोगपदं कणो दोःकणेवगयोर्विवरात्‌ । 
मूरं कोटिः कोटिशवतिकृलोरन्तरात्‌ प्रदं बाहुः ॥" 
द । एमसेकमाकयमिमसय संतर तुस्यमाकारं प्रदस्य तस्करम 


तोत प त रुते तोः 
कोयो भवेदेवं तयोयोगान्तराहतिः ॥ 
यगोन्तरं भवेदेष सेयं सत्र धीमता ।।" 
इति विस्य प्रदरिता ॥ १६. 
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गणितपादः । १०१ 


यदेतदार्यारधेन प्रतिपदि तज्ञ्योछेदविधानोपयोगि च । तत्र परिषिषादस्य श्रिभुजेन 
छेदने भुजाकोटिवगयोगः काचः । तत्‌ पूर्वमेव मया भ्रदर्दितं द्रादशज्यानयने। तत्र हि कण 
साध्यः । य॒त्र पुनः कर्णेन अुजाकेोय्योरन्यतरेण चेतरानयनं तत्र चतुरध्रं कल्प्यते । तत्र चतु- 
थुजाछेदने वगेविक्टेषमूं कायम्‌ । तचैकराइ्यरधज्यया षोडश्या आनयने पर्दितम्‌ । अन- 
न्तेरमनन्तरेक्रखण्डउयानयनोपयोगिन्यायः प्रदद्यैते - 


बृत्ते श्ारसंवर्गोऽथेज्यावर्मः स खन्द धलषोः ॥ १७॥ 


इति । अत्र दयोषैरुषोयैदल्पं यत्‌ तदधमधैचापाकारं तत्सम्बन्धि- 
ज्यावर्गोऽत्रानीयते, तस्य या समस्तज्या तदरगो व्यासहत एवात्पः शरः । 
यत्‌ पुनरत्यश्चरस्य समस्तचापं तस्य समस्तज्या अ्रानीतवगमूरज्यया दिगु- 
णया तुल्या । अतस्तस्याः समस्तज्याया वर्गो व्यासहत एतद्धियुणचापञ्रः 
स्यात्‌ । ज्याश्रयोसुभयोज्ञीतयोरप्यञ्चातव्यासानयनमनेनैव सिद्धम्‌ ! तदुक्तं 
भास्करेण - 
"जीवाम शरभक्तयुक्ते व्यासप्रमाणं प्रवदन्ति वृत्ते!" 


। जीवाध्रवगस्य श्चरसंवगैत्वात्‌ जीवा्ेवरगे धनुषोरन्यतरस्य श्रे भ 
दाति त्दगाच्छरहतोऽन्यः क्षरः, यत उभयोः संवर्गोऽन्यतरेण हतोऽन्य- 
तरः स्यादिति । एवमुभयोः शरयोक्ञौतयोः तद्योगं कृता व्यासो हेय 
यतो व्यासखण्डावेवोमो शरौ । किञ्च शरसंवर्गेऽभैव्यावगेतुल्ये शरक च 
युक्ते समस्तज्यावगैः स्यात्‌ , शराषेज्ययोभरुजाकोरितवात्‌ कणैला् समस्त- 
ज्यायाः । तत्र यौ टौ भगौ तत्राभिञ्यावरमे महादारगुणितोऽल्पश्चरः, शर- 
व्गैश्चात्पदारगुणितोऽस्पशषरः । तथोगः पुनव्योसगुणितोऽ्ल्पश्चर एव, यतो- 
ऽत्पशर एव व्यासखण्डाभ्यासुभाम्यां एथग्धातो योच्येते समस्तज्यावर्भ 
सिद्धवर्थ॑म्‌ । व्यासखण्डाभ्यां पथक्‌ एथग्ुणितस्य योगः, समस्तेन न्फ- 
सेन गणितश्च तुल्यावेव शयाताम्‌ । तस्मात्‌ समस्तज्यावर्गेऽत्पशरहते छस्छो 
श्यासः स्यात्‌ । एवं समचापस्य प्रमाय विदितस्य समस्तज्याव्गो व्यास- 
हतस्तच्छरः स्यादिति सिद्धम्‌ । तदेव . रुषुभास्करीयन्याख्यायां सुन्दयी- 
भुक्त -- 


भनि न्यम 
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१०२ आर्यमटयि समाप्य 


८'राक्षिजीवासमभ्यस्तसमवबाणसमुस्थितम्‌ । 
कृतिमूरं भवे्ज्याप तद्वाणधनुषोऽषेके ॥ 


तत्रिज्यावर्मरिष्टेषान्मूरं ज्या तदाहते८) । 
तयोने विस्तरस्या्षं बाणः पदगतो भवेत्‌ ॥'" 


इति । नलु पूर्व॑ शरस्य व्यासगुणनमुक्तम्‌, इह तु राशिजीवागुणनम्‌, 
अतो विषम उपन्यास इति चेत्‌ । नैष दोषः । तत्र तदाणधतुषोऽषस्य 
समस्तज्यानयने व्यासगुणनयुक्तम्‌ । इह तु तदषैस्य । शरसंवर्गाद्‌ बाण- 
© (५ ~ [ ॐ 
वैय॒ता्तुरंश एव पुनस्तदधैज्यावगेः । सारसंवग॑मूलज्यासम्बन्षिनश्रापा- 
्स्याषज्यानयनमिहोच्यते । तदरगैश्च तत्समस्तज्यावगीत्‌ चतुरंश एवेति 
चतुरशत्वाय व्यासचतुरशतुत्यया राशिज्यया गुण्यते । अत उक्त--“कृति- 
मूलं भवेष्ज्या्षं तद्माणलुषोऽ्ेके' इति । अतएव समशब्दोपादानम्‌ । 
यावतां चापानाम्ैज्याया आनिनीषा ततो द्िगुणचापरस्य शरादेवोक्तप्रकारेण 
तदानयनं कायम्‌ । बाणसम्बन्धिनोऽ्ैचापस्यनेनाषेञ्यानयनमुस्यत इति 
दविगुणलाद्‌ युगमत्वमेवास्य युज्यते । यस्यकस्यचिदपि निरवयवस्य रशे- 
दविगणीकृतस्य युगमल्मेव खात्‌ । द्विगुणीक्रियमाणस्य युग्मतवे तावद्‌ द्विगु 
भितस्यापि युग्मत्ममेव युक्तम्‌| ओजववेऽपि दनद्भ्योऽतिरिक्तस्य चरमस्य 
द्विगुणीकरणाद्‌ युग्मलमेव स्यादिति युग्मचापानां बाणेनैव सवौ ज्या इहा- 
नेया इति। अतः सिद्धं समस्तञ्यावगाद्‌ व्यासहतः शर इति । अज्यावगस्य 
चुशस्तच्यावरस्य चान्तरं श॒खगे एव । एवमर्षव्याशरवगेयोगश्वतुभिंहत- 
स्तोऽस्याैव्यावगीः । यतः समस्तञ्याधीरमकचापसम्बन्धिनी ततस्तद्ै- 
मेव तदधैस्पार्थज्या । कृत्सस्य चापस्य समसञ्यार्धं छधेचापस्याभैज्या । 
धनुषा जीवायाशाधैमेवेति द अप्यपैचापम्धजीवेति चोच्यते, न पुन- 


-शदष.छत्डापज्याषमिलयुच्यते, चापाैसम्बन्धितयवाङ्गीकारः, यतो म- 


वैकचकििसमतेन .चिनो नी चरेलाया अदस्य च विप्रक ज्ञेयः, न पुन- 
रदस्य अदस्य च । एवं ददमण्डलगतसङ्करपि न क्षितिजाधौन्तरम्‌ । 


किन्ति} ितिजन्याससूत्रादुत्सेष एव । तद्र्ासामरस्य रवेश्च विवरगता 


पिपी 











नमनो णन 


१ लः कषाः २, म; ३. पाद्म; ४, ,गस्व रोः ख, पाठः. 


गणितपादः | १०६ 


समस्तज्या पुनस्तस्योत्सेः। समध्यमासादयतः भूयस्य तत्पमस्तज्या क्रमे 
णानमन्ती कमादृष्वौयतत्वं जहाति, उदयक्षण एव तस्या ऊष्वोयत्तं, 
पुनरपराङ्केऽपि करमेणानमन्ती अस्तमये समतिरश्वीना स्यादिति तदानीं 
क्षितिजव्यासतामापन्ना । अतस्तद्रशात्न दादशाङ्लच्छायाव्ृदिहासो । स्व- 
वृत्तविष्कम्भाधौनुसारेण तद्धिम्बान्तं भ्रसासितिस्य सूत्रस्य शभुजाकोयिवशादेष 
तदरधिहासौ । तदुधुजाकोट्यौ च दद्मण्डर्गते ज्ये । तत्र द्गूज्या स- 
मध्यात्‌ प्रभृति स्ैनिम्बान्ताधेञ्या । सा समो््वौपःसू्रमेव खृश्च(न्ती १ ति) 
न खमध्यगतद्ग्ज्यामण्डलपरिषिप्रदेश्म्‌ । एवं दि तदन्धनं शड्मण्डले स- 
मध्वात्‌ सूयापरभागे च तावदन्तरे बिन्दुं कृत्वा ततो गोलान्तः सूर्यविम्ब- 
प्रापि यत्‌ सूरे नीयते तदधेमिह खमध्यात्‌ भ्रभृति सूयौन्तस्य चापस्यैव 
उयार्ष, न्‌ पुनस्तदुभयाग्रावधिकस्य । यपि कृत्स्नचापस्य उ्याया भषै- 
मेव तत्‌, तथापि तस्य ज्यार्षमिति न व्यपदेश्चः । कथं तर्हि । घायार्स्य 
जयामिति हि भ्यपदिश्यते ! एवं चापीकरणेऽपि । तेन तदर्षचापमेवा 
नीयते 1 अत उक्तं -- धनुषां जीवायाश्ाधैमिति । अषखसाम्या्ा- 
पार्षसयाभैव्येदयुच्यते ! तस्यार्धस्य या पुनः समस्तज्या तापा्स्यार्ष- 
रयापि तदर्धतुल्या । अतस्तदगाद्‌ अधैज्यावगेशवतुरेशच एव । एवं तदं 
ञ्यानयनम्‌ । पुनरप्येवमेव तत्तचाफाधैस्य उ्याधौनयनम्‌ । एवं चापार्धपर- 
स्पराणामधैल्यावर्गानयने तत्तच्छरवर्गैः पुनः पुनः श्षेप्यः । शरवग क्षिप्ता 
पुनश्चतु्िदैता तत्रापि तच्छरवभं ्षिप्तवा पुनरपि चतुर्मिहीयेम्‌ । एवं प्रति 
ज्यावगौनयनें शरवगेश्चपश्तुदैरणं चेति दे एव कर्मणी स्तः । तत्तच्छरमानी- 
यैव तच्छरव्गैः क्षेप्तं युक्त इति शर तत्र तत्रानेयः। तथापि तत्तत्समस्त- 
ज्यार्वंशैस्य द्ववेवांसो चतुरं खद्विगुणचापार्षज्यावगेचतुरंसस्तच्छरवग- 
चतुरेशशेति । तयोदोसप्रकारोऽतर निरुष्यः । तत्र प्रथमस्य समस्तज्याव्ेस्य 
चतुरशषपरम्परामा्गं एकः। तत्र श्िप्यमाणस्य तत्तच्छरवमेस्ये(गिती १ गति) 

हि परथङ निरूप्या । तत्र प्रथममूताया अधैज्याया द्िगुणायास्तत्समस्तन्या- 
सूताया वगीद्‌ व्यासहतस्वश्चरः पुनः खश्चरवगेयुक्तात्‌ प्रथमभूताषैज्या- 
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वमीद्‌ व्यासहतसंखैवार्थज्यासम्बन्धिनः शरः । स पुनः प्रायेण चतुरश 
एव । एवं तत्तदर्षस्य शरस्तत्तच्छराचतुर एव, यतस्तदधस्य समस्तञ्या 
पूर्पूर्वसमस्तज्याया अरषतुल्या । तस्माच्छराणां चतुरंशत्वात्‌ पूरशर- 
वगीत्‌ षोडशांश ॒एवोत्तरोत्तपशसवगै इति शरगेषोडरांशपरम्परवेको 
मागः । एवं प्रथमार्षज्यावगचतुरेशपरम्परावैररवगेषोडशांसपरम्परा तत्त- 
द्श्चरवभेषोडशांरपरम्परायुक्ता अन्यमागेगता । तस्याः परम्पराया बहु 
ज्ञाखत्वात्‌ त्निरू(पेण ? पणे) प्रणिहितमनसा भाव्यम्‌ । कथं पुन- 
स्त्या बहुशसखलवं येन दुनिंरूपणत्वं तखाः । तत्रायेऽषैज्यावर तच्छर- 
वग क्षिप्त्वा चतभिदहिंयते । तत्र याोँऽशस्तच्छरवग चतुरंयमूतः स पनरितर- 
परस्परायै देयः, तज्जातीयत्वात्‌ तस्य । तत्र शिष्टः केवल एवाधेज्याचतु- 
रश इति सा श्रदैव, अन्यसम्पकौभावात्‌ । एवमुभयाशाव्मके सम्पन्नाधै- 
ज्याचे पनि तीयश्चरवर्गं क्षिप्त्वा चतुभिद्ियते । स पनः पूर्वशचरवर्गात्‌ 
प्रायश्चः षोडशांशः । तच्छरस्य तदुभयात्मका्ज्यावगादुभयचतुरंशमिधि- 
ताद्‌ व्यासा्षष्ठत्वात्‌ तस्य पूरवैशसचतुरंशादीषदाधिक्यम्‌ । पूवशचरवगंचतु- 
र्शभूताद्‌ व्यासदहतेनापिकवात्‌ । एवं पुनः पुनरपि शरवगेस्य षोडशां- 
श्चाद्‌ हषदाधिक्यं स्यात्‌ । तस्याधिक्यस्य चापालयतरातुरूषं क्रमेणाल्पतं 
स्यात्‌ । चापस्याल्यतवं चैकस्य शरस्य ' व्यासासन्नतया अल्पस्य शून्यास- 
न्क्दया च । अतएव महतः शरस्य प्रा्पदशकत्वमितरस्येकतवं च यत्र 
कात्‌ , तत धारभ्य निरूप्यमाणे शरवगेपरम्पराया अपि षाडशांसत्वमेवांशी 
छख निरूप्यमाणऽपि सृ्ष्मता स्यादिवयध्वसु्षठुत्य विरूपणं प्रदाशितम्‌। 
तत्मदर्खनायेव हीदं सूप्रमप्यारब्धं वृत्ते शरसेवगं' इति । एवे चापर्ष 
एश्म्परागताधञ्यारशरयोवेगांश्वुरशतया षोडारतया च क्रमान्ल्यूनाः 

अन्त्यादुत्कभेम चेद्‌ गुणोत्तरतया अन्त्यशरवगात्‌ प्रभृ्धोषः षोडशच- 
एषः\ श्न्त्ाच्छरवयीत्‌ षोडश्गुण उपान्त्यररवमैः । एवं तत्तद पोपोगताः 
द्वतः शडगुषिद्छः । एव द्वियुणात्तराणा चापानां शरवगाः पदादावेत 
हयक ¦ ततः ग्र्टति करमेण न्युनयुणाः ।. तत्र व्याचापयोरन्तरस्य 
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पुनः एनन्धूलतं चापपरिमाणालपतकमेणीति तत्तद्षचापानामर्भज्यापरम्परा 
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शरपरम्परा चानीयमाना न कचिदपि पयैवस्यति भनन्त्याद्‌ विभागस्य । 
ततः कियन्तंचित्‌ प्रदे गत्वा चापस्य जीवायाश्चाल्पीयस्वमापाद्य चापज्या- 
न्तरं च शून्यप्रायं छग्ध्वा पुनरपि करप्यमानमन्तरमत्यत्समपि कोरालज्‌ 
ज्ञेयम्‌ । पुनरपि तत्तदधैमवानां करियाविशेषाणामनन्तानामपि भवन्तं फल- 
विशेषं समुचित्य युगपदेकेनैव कर्मणानेयम्‌ । कथे ततःप्रभूत्यपि कर्तव्या- 
नामधेज्यावगौणां परम्परयोरपि द्विपैवेवं सतिः । सस्वचतुरंशमा्मं एका। 
स्वस्वशरङृतिषोडशांशपरम्परा चान्या । तेषां पुनरुत्करमेण गुणनं तवेव 
एतच्चापगतज्याचापन्तरं ज्ञेयम्‌! यथा-- तत्र कृरस्नतया कदिपतस्य चपस्य 
कृतस्नञ्यावगौच्तुरंशस्तदधंस्यार्धैज्या । तत्र तच्छसगात्‌ षोडशांशश्च यो- 
ञ्यस्तद्गतसमस्तज्यावर्गत्वाय । पुनस्तन्मूटीक्रत्य द्विगुणं कृत्वेव तत्क 
स्सनचापो भ्येत । तद। कृत्स्नचापस्य जीवाया ईषदधिकत्वं च स्यात्‌ । 
कुतः । श॒रवर्गयुक्तस्य मूखीक्रत्य दविगुर्णक्रतत्वात्‌ । तत्र कृत्स्तचापस्यापि 
वेगै एव जेयः तरिं मूरखीकरणं न कार्यम्‌ । कृत्स्तस्याधेज्यावयेतश्वतुरंसे 
ररवर्मासं प्रक्षिप्य चतुरणनमेव कायम्‌ । एवं पुनं; पुनः । तस्माञ्जीवा- 
वर्गस्य न चतुभिैरणे काथ. चतुरणनस्य कायत्वात्‌ । उभयस्याप्प- 
करणेऽपि फरकिदेषामावात्‌ । ततर शरवर्भस्य पनः एनः षोडशांशसथेव 
योज्यताद्‌ ज्यावर्गचतुर्ये युक्त्वा तेन सद चतुरणनस्यापि कायंत्वा- 
उ्ज्यावगैस्य हरणाभावे पूर्वसरव्गाचचतुरश एव तत्र कषप्यः, चतुदहंतज्या- 
वर्गे क्षिसस्य षोडशांसस्य पुनस्तेन सद चतुगुंणनस्य कायेलात्‌ ¦ षोड- 
शाखस्य चतुगणितस्य पूवीपेश्चया चतुरंशतात्‌ । एवं शरव्॑स्य चतुरश- 
परम्परेव योज्या प्रथम एव च्यावर्गे । ततः पुनर्हिगुणनपरम्परा न 
कायौ । कथं पुनरेवमानीतस्यान्तर्यन्तरा आचये ज्यावर खवशरवश कृत्स्न 
क्िप्ला पुनरषीक्ितय पूवैशरवर्भषोडसां क्षिप्ठा पुनरप्य्धीक्रतयार्धीकते पूर्व 
ूर्क्षिपतशरवगषोडशांशं तत्र तत्र क्षिप्ानीतस्य वगेराशेयोवक्छत्वोऽ्ी- 
कृतस्तावत्कत्वो द्विरणनं कृतवानीतस्याभि फटसाम्यं स्यात्‌ । उच्यते । 
तत्र ज्यावगेपरम्परायां यश्वरमः स एकोऽशचः । तावल््त्वो दक्तिस्य चाप- 
वृगैस्य तस्य तन्मूटीकरणमञ्लला तद्स्येष प्रत्यापादने क्रियमाणे ताव 
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कृलशचतुगुणनमेव कास्‌ । चापस्य च द्विगुणनमेव्‌ यत॑स्ततोऽधैचापस्य 
कतसलचापवगंचतुरंशत्वमेव स्यात्‌ । अतरमस्य चतुरंशस्य भूरीकृ 
तस्य तचापत्मान्नस्य पूवेपूवैचापतप्राप्तये द्िगुणीकरणमेव कार्यम्‌ | 
द्िरुणोत्ताणां मूलानां वरस्य चतुरगुणोत्तरपवाद्‌ वगपरम्पराया उत्क्रमेण 

चुरीणनमेव कार्यम्‌ । तसाद्धरणस्य ुणनस्य चाकरणेऽपि फ़ठस 
किमर्थं बहुकृलो हरणं गुणनं च क्रियत इत्यधजयाव्गोऽचिकत एव 
र्थ्य । यतनस्ततोऽधिक्रतं चापवरगस्य ततर तत्र शरवर्षेण स्यात्‌ 
त्रं प्रयगानीयाविकृते तउज्यावे क्षिपा कृर्नथापवर आनेयः । तप्र 
तत्र शरवगप्रपराया एकीकरणं कथम्‌ । प्रथमं तावदर्धन्याकं शरवग 
एव कृस्नः कषप्यः तयोः कर्मूतायाः समस्तज्याया वरसिद्धये । पुन- 
स्तचचतुरशे चेद्‌ अ्धचापररस्य चतुतवात्‌ तदरगः पूर्वशरवगौत्‌ षोड 
शाश एवं । तन्मन्‌ ज्वाररव्योगे चतभिहते चे त्‌ पूव क्षिप्तस्य श्रषगीस्य 
पोडरांश एव क्ष्यः । चतुभिहरणमकृत्वा उ्याररवगैयोगेनानीते समसल. 
ज्यावर ठाधवाय पूर्मशरवगेचतुरंश एव क्षेष्यः । तथा तस्यापि चतुहते 
क्यस्य चलुगीणनेन कृलनचापसंबन्धिय स्यात्‌ । एवं पुनः पुनः षोड- 
शशचतुरश एवं कषेपयः । पूवपूरवचतुरंश एव सः । तस्मात्‌ केवले ज्या- 
वर्गे तच्छरर्ग कृत्सं च एुनस्तत्तदर्भवषोडशांरप्रम्पराणां प्रत्यापच्या 
कृस्नचापभवलाय तवत्कृत्वरचतुरगुणनस्यापि कायत्वात्‌ चतुरश एवाषि- 
ष्यः सयात्‌ । ज्यावगचतरंशपरम्परायामेव ररवगेषोडशासिपरम्पराणां 
क्ष्यते, न पुनरविक्ते | तस्मात्‌ प्रथमररवगे ततुरशपरम्परां का- 
र्थन क्षिप्ता पुनरविक्ते ज्यावगे संयोज्य तच्कृतनचापस्य वौ ठभ्यः) 
पतुरपरम्रायाः पुनः कार्येन लाम।य त्रिभिरेव शरवगो हर्तन्यः, 
“प पररासुदायः कृपोऽपि ्यंशलमेवापयते । कथ पुनस्ताव- 
उत च । उयते । एवं यसतुत्य्छेदपरमागपर्राया जनः 
पपि सयोः प्यानन्तानामपि कल््यमानस्य योगस्यायावय- 
कन परोरच्दादेकोनच्ेदायसाम्यं सवता समानमेव । तथा -- 
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चेतुरंशपरम्परायामेव तावत्‌ प्रथमं प्रतिपायत । ये रासद्रदशांशास्तेषां धिकं 
हि चतुरसः । चतुष्कं च व्यंशः । ध्चतुष्टय त्यंसचत्मके मागत्रयं चतु- 
रशेनापूरण॑म्‌ । थः युनस्तस्य चनुरथोऽशः तस्यापि पादत्रयं चतुरशस्य चत- 
रशोनापू्णम्‌ । द्यदशांसानां यःणां ये पादास्तत्तल्यः एव तस्यापि चत - 
थेर्य, तस्य।व्यवयविन। द्वादञ्लात्‌ । तस्मात्‌ अयाणां तुयाश्चः तय्‌- 
यास॒त्रयतुस्य इति तस्य चरमः पार्‌ एववशिष्ठः | तत्राप्यवरिष्टस्यान्यषां 
च परस्परं साम्यात्‌ त॒रीयोऽय्ाऽपि अप्येकं तुर्यः । इति त्रयाणां 
तयौशश्वतुथपाद्रयतुल्य एवेति तत्रापि तत्तरीयश॒ एवावशिष्टः । तत 
स्तनैवावयविनस्तृतीयःशस्यापरिपएतिः । एवमवंशिष्टस्य ॒तृर्तीयंशनिम्न 
भागस्य पूर्वेपूवपाद्रयतुयश्चसमुदयेन शिष्टस्य सर्वदापि पाद्रयप्रणं 
स्यादिति हादशांशस्य चतुररमागप्रारभायेषु चस्मार नेकनव सवदा त्यं 
रस्य निम्नता । तत्र न चतुथाङ्धिपरम्परा अ्राह्या । तत्र यवल्छृवस्त- 
तत्तुरंशाः क्षिप्ताः ताव्ृतवो न्यस्तानां चतुष्काणां राशीनां तेषां षातच्छेद- 
स्तस्य । अशः पुनरेक एव । तस्माद्‌ द्रादखरस्य चतुष्कपरभ्पराधातांर॒क 
एक एवं श्रव्गभ्यशाश्चिम्नोऽशः । तस्य पुनः पनरतिसष्ष्मलारेव न केवरं 
व्येसतेनाङ्गीकारः, निरूप्यमाणस्य वा क्रियमाणस्य वानन्त्यात्‌ । आनन्त्या - 
देवं शिष्टखादेव कर्मणस्तस्यापरिपूर्तिभीति । एवं सर्वदापि सावरेषाणां 
कर्मणां परम्परायां कारःर्यनाञ्प्यात्रे सन्निहितायां प९िपूरतिः स्यादेवेति 
निश्चीयते चतुशुणेत्तरे गुणोत्तराख्ये गणितेऽपि । तत्र पृश्वग्रतं रूपात्‌ 
प्रभृत्यारम्यमाणतवात्‌ । अत्र महतः प्रभृति चतुरशनां न चतुगणात्तरतव 
चृतुर॑सोत्तरत्वमेव स्यात्‌ । तेना चरमांशस्य कृत्स्नधने यावत्य अव्ृत्तयः 
स्युस्तत्र रूपस्य तावदारृतिः । तस्यप्युक्रमेण निरूप्यमाणस्य चतुरंशोत्त 
रतवमेव न चतुधणेत्तरप्वम्‌ । अत ९ब सूच्यग्रतुल्यल्वं च । तत्रेयनेवोमयो- 
विरेषः । तस्य पयैवसानं स्याद्‌ पे । अतो नानन्त्यम्‌ । अत एकोनववं 
तस्य ! अत्र पुनरानन्त्याद्‌ अनन्तानां कास्स्येन परिगहीतसयिकोनच्छेदा 
्षेपणमेव कार्यमिति । अत एष तत्र गुणो्र व्येकमिति व्येकलोक्तिः । 
तत्र तावद्‌ द्विगुणोत्तरपरम्परायां विखष्तास्तीति तेदक्तिरपि प्रदश्यतं । तत्र 
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यष षएसस्ल्यो गृच्छस्तत्र गच्छतुल्यानां द्विकान[ धातणएवगु णवगंजं फ़टं ण्‌ 
तदरमधनम्‌ । सक्तानां दविकानां घात एष तत्र चरमधनम्‌, यत॒ एकादि- 
द्विगुणोक्तर दवितीयपद एव द्विकं स्यात्‌ । ततस्तद्विगुणं तृतीये । अतो द्विक 
योषौत एव तृतीये, न त्रयाणां द्विकानां घातः । तस्मादकोनगच्छतुस्यलनं 
द्विकानां षातोऽन्त्यधनम्‌, अदि सूपतुस्यलात्‌। यद्रा आदौ रूपं विन्यस्य 
पुनरेकोनगच्छतुल्येषु स्थानेषु दविकानि च विन्यरप गच्छतुल्यानां तेषां दि- 
कानां देवगोऽन्यथनम्‌ उमयोविंरेषामावात्‌ । एकगुणितस्य केवलस्य 
च विरेषाभावात्‌ । वृत्तसङ्ख्यायां पुनेेकाक्षरस्यापि गुरलघुभेदेन भेदट्रय 
संभवाद्‌ अक्षरसर्ख्यातुत्यस्थानेषु द्विकानि विन्यस्य तेषां प्रस्परगुणनेन 
वृत्तसद्ख्यानेया । अत्र पुनः पादतुल्येन गच्छेन तदनन्तरपदधनमेव गुणव- 
गं स्यादित्यष्टमपदगतादष्टविश्युत्तस्शताट्‌ द्विगुणमेवा्टसङ्ख्येन गच्छेना- 
नीते गुणव्भेफठम्‌। तत्‌ पुनर्वयेकमष्टपदस्थगुणोत्तरसयुदायः। अष्टमपदे उ- 
पान्त्यादिपदगतधनसेयागे अष्टमात्‌ पदात्‌ तत्तत्दधनतुल्येन न्यूनत्वात्‌ । 
तथाहि - उपान्त्यपदगतं चतुष्ष्टिपङ्ख्यम्‌ । तस्यान्तयेन साम्याभाव- 
स्तावतैव न्यूनलात्‌ । एवं तदुपर्युप््ष तावता तावता न्यूनमिदयेकसदूख्ये 
आदिमे शििशप्येकेन न्यूनता स्यादिति पूर्वेषमुदायस्यान्त्याद्‌ ग्येकत्म्‌ । 
धेत एवान्त्यधनं द्विघ्नं व्येकं सृमेधनं स्यात्‌ । तत्र व्येकगुणोत्तरस्थाने 
पुज न्येकच्छेदहरणमेव युक्त; महतो रारोरारम्यमाणतवात्‌ । न पुन- 
सततरोत्तरं गुणितलम्‌ । अतो भागप्रमागपरम्परवेयम्‌ । चत्र यथा चतुरश 
परश्वरा एवं गुणोत्तरेऽपि प्रातिलोम्येन निरूप्यमाणस्य चतु्णोत्तरते 
चतुरेशपएस्वमेव स्यात्‌ । अतो व्येकेन गुणेन चतुरीणोत्तरादौ व्यादिभि- 
रे सर्वेषा युगपदानयने हरणं कायैम्‌ । एवमत्रापि व्येकच्छेदेनैव दर्व्यम्‌ । 
अस्यानन्त्याद व्येकमिंुक्तम्‌ । एकशोधनमेवं कार्यमित्येव विशेषः । यदि 
बजरयूसवतं एवरम्य भगप्रमागादिषरम्यराया रुपरमतीत्यापि तदधोऽप्या- 
नन्त कयते तदि कारर्येनाकरषणाय व्येकमियेतत्‌ करम न कर्तव्यम्‌ । 
रिणी तचे तावदुदादरिष्यामः । द्विगुणोकते वथेकगुणस्ये काद्‌ 
अस्पषटलात्‌, धिाणौषर एव व्यदपरम्परायां बा व्येकगणहरणे रोषः 
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स्यादिति । तत्र चुस्सङ्ख्यं गच्छं विन्यस्य द्विरधाकरणं कारम्‌ । ततो वग- 
चिद्यं च स्थाप्यम्‌ । पुनर्घकितैमशक्यतात्‌ तदकत्याग एव कर्बः । 
अत एव सर्ैत्र चिहेष्वन्ते गुणचिहस्थापनं कियते । तव्र गुणनचिडनिमितत 
प्रथमं त्रिमिगुंणनं कायम्‌ । रूपस्य तस्य व्रेकस्य पुनद करणे कृते 
एकाशीतिः संपचन्ते । तस्या व्येकत्वेऽश्ीतिः शिध५त , तत व्यकगुणो 
दिकः, तेन द्वाभ्यां हृताशीतिश्वतारिशत्‌ । तत्‌ सङ्कलितिनापि निर्णेतुं श॒- 
क्यम्‌ । एकरप त्रिकस्य च सृङ्करितं चतुष्कं तस्थ नवकभ्य च प्रयोदशकं 
तस्य सरविंश्तेश्च चत्वारिरात्‌ ।. तत्र यदि सप्विरातेः प्रभृश्यु्तमेण पू 
पूर्त्यंात्मकानां हूपमतिकरम्यापि तस्यंशतस्‌ एवं पुनः पुतरपि तत्र्थशः। 
एवं ्यंश॒परम्परायां तत्र चत्वाश्शितसङ्ख्ये यच्चरममकरूपं तदयकन छेदन 
द्विसेस्येन दसत्‌ । त्फठं शूपस्यार्थम्‌ । तस्मिश्वतारिशति रक्षिते साध- 
चत्वा रटित्‌ तेषामनन्तानां सकठानामपि राशीनां संयोगः स्थात्‌ । एवं 
पुच्छभागस्य कातस्यैनाकषैः । एवमत्रापि चतुरंशपरम्परायास्तस्य शरवर्गे 
स्वत्यंशे क्षिपे चतुरंद्चपरम्परा कास्येन संयुक्ता स्यात्‌ । दद्यगुणोच्‌- 
ऽप्युदाहर्ष्यामः, तत्रातिरधवं स्यादिति । त्था--नवकनादि प्रकस्प्य 
दश्चगुणोत्तरराक्षयोऽष्टदशकगच्छस्य प्रातिलोम्येन गण्यमाना: प्रार्धनव्‌- 
कात्‌ प्रभूयपोषःस्थनिऽप्यङ्कानां नवकमेकः स्यात्‌ । स्थानान्तरमतत्वा- 
देव दशांशं दशगुणोत्तरत् च । अतोऽश्दशयु स्थानेषु समा एवाङ्काः ! 
एवमष्टददचस्थाननवकात्‌ प्रभृव्येततस्थाचगतनवेकान्ते या दञंशपरम्परा 
तत्रापि पृच्यग्रतया तत्तदधोधोंशानामप्यानन्स्यं कस्प्येत । गुणकस्यं 
वा छेदस्य बाप्येकस्य एकस्थानगतनवांश्च एव प्र्षेप्यः, तत्परम्परायाः 
सकरस्यापि सूपरयेकस्मिन्‌ रूप एव प्रिसमा्तलात्‌ । आदिस्थानगत- 
नवके तस्मिन्‌ सूपे क्षि सति तत्र शिष्या दकं आरोपणेन विषमस्थान 
सून्यमेष स्यात्‌ । हितीयनवकेऽग्यारोपितेन सह दशकलात्‌ तस्स्थानमपि 
शून्यमेव । एवं शतादिस्थानगतानां नवकानां पू्ैपूवारोपितेन सह दरकला- 
पततेस्ततः कारस्यैनारोपणात्‌ शृन्यलमेव स्थानाष्टदसकानाम्‌ । एवमष्ट- 
दशात्‌ स्थानादप्यारोपितमेकमकोनविंेऽपि स्थाने स्यात्‌ । एवं परार्नव- 
कात्‌ प्रमृति या दशांसपरम्परानन्ता तस्करे पराषदञ्चकमव नाप्य- 
१. प्पि पुनरपि त' ख.पाठः, भ्ल यु' क, पाऽः. वः । न्नव, ४, द्र 
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धिके नाप्यूनम्‌ । एवमणमत्रिणापि न्यूनल्ममतिरिक्तलं वा न स्यादिति 
रि्णीनम्‌ । पुच्छच्छेदेन यस्यकस्यचिदादित्व एव व्यकतवं कथम्‌ । न पुना 
रा्ीनामसरख्येयते । तत्र व्येकच्छेदोद्धरणमेव केवलं युक्तम्‌ । एवमुक्त 
न्यायेन जीवार्धव सत्यं शरवर्म क्षिप्त्वा ज्यावगीशपरम्परा श॒रवगारपर- 
मपर च का्स्येन गृहते स्पाताम्‌। अत एव तम्मूटं तदधडयाया अधात्मकं 
घुः रथात्‌ । तदरतते पुनस्तावन्ति धूति यावन्ति स्युः, तावद्गुणित त 
सिमस्सरिधिसर्स्वापि स्यात्‌ । एवं परिष्यानयनमपि तत्र विस्पष्टं स्पात्‌ । 
वतते सरसे इति व्याछेदविधानेनेव प्रिथ्यानयने सिद्धे राघवाय विस 
लाय चैवमप्युक्तस्‌ । अत एव तत्कमे मया गोरसरेऽ्युक्तं - 
““सत्यंशदिषुवगाञ्ज्यावरगांव्यात्‌ परं धनुः प्रायः। " 
इति \ कथे पुनररपरम्परायां कास्स््यन गृहतियामप्यस्प प्रायिकत्वम्‌ । 
स॒लयम्‌ । चतुरशपरम्परा कायेन गररीता चतुरंशस्वरथैव । तत्परम्पराया- 
अतुरंरातस्य प्रायिकत्वादेव प्रायिकलम्‌ । प्रायिकत्वमपीषदधिकतनांशानां 
चतुरंशत आधिक्यादेव । तत एवमानीताद्‌ धनुषोऽप्यधिकमेव वास्तवं 
घूलुः ¦ चापस्याधिक्ये पुनरन्तरं महदेव स्यात्‌। अतोऽलसत्र एवैतत्‌ कम 
युक्तस्‌ । अत एवैकस्यायत्पतमितरस्य शरस्य व्यासालासन्नलं च यत्र 
स्यात्‌ तत्ेवेदमुच्यते सव्यंशादिषुवगीदिति । तच प्राक्तनेन ्रन्थेनोक्तं, 
(अर्धज्यादिकमेवं युक्त्यानेयं मुहुर्ते । " 
इति । तत्र उ्याश्षराणां सर्वषां करणीयतत्वाद्‌ अवयवेोपेक्या जायमानस्य 
स्थौल्यस्य न परिहारः । महावगैगुणनन्यायेनापि न कृत्नपस्मिहः स्यात्‌, 
सौकम्यतारतम्यमेव स्यात्‌ । तथाप्यङ्गबाहु्यात्‌ क्रियावृत्तिबाहू्या्च यल 
मौरवात्‌ प्रमाद स्यात्‌ । तन्मा मृदिति प्रथमत एवातिविप्र्रष्टशरदयव्यास- 
कल्पनया तेषामकरणीगतत्वेन चातिसूष्मलयं क्रेयाराधवं च स्यादितीदं 
शूतैकास्स्वम्‌ । अपिच उ्याग्रहणे चापगतगन्तव्यांशज्याखण्डानयनं वा 
तस्सपस्तञ्यानयनं बनिनेव सिध्यति ¦ कथम्‌ । सत्येञञादिषुवगीदियेतद्वारा 
तततिद्धिः \ तत्राषेज्याव्गे सभ्य॑शछखर्ग युक्ते सति चापवगैः स्यात्‌ । तैना- 
धैज्याचापयोषेगौन्तरमेवेतत्‌ । सदेव दविष्मया स्यया दविष्नेन चपिन वा 
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हृतां व्याचापयोरन्तरं स्यादियेतत्‌ पूर्वप्रतिपादितन्यायेन सिध्यति । 
तत्र द्विष्नया ज्यया हियमाणे तत्फख्वर्मैः शेषाच्छोध्यः । तत्सहितेन हारेण 
हतवा पनरपि तत्फलं क्षेप्यं वा । दविष्नचापेन द्ियमाणे तत्फठवगैः शेषे 
कषेप्यः । यद्रा हारात्‌ एठं विशोध्य तेन हला पुनरपि तफटं शोध्यमियेवं 
दयी गतिः पूर्वमेव प्रदर्षिता । ज्याचाप॑योगेन वा हियताम्‌ । तदा नं शो 
धनक्षपणे कार्ये । यतो योगान्तराहतिरेव वमान्तर प्‌ । तच प्रतिपादितम्‌ । 
कृथं पुनः श॒रवर्गो जात इति चात्र निरूपणीयम्‌ । यस्य सत्य॑सव्ध्य 
ज्याचापयोगेन हरणे कार्थ तन्मूढ पूतः शराऽपि कथमानीन इति । तस्येव 
चापस्य समस्तज्यावगद्‌ भ्यपेन हतः खलु शरः । स एवं खनेव हतः 
पुनस्तद्वगेश्च । तस्मात्‌ समस्तञ्यावगौद्‌ व्यासहतयाटंयोघातः शरवः । 
तत्र फलयोः सवग कायं हाययोर्घातात्‌ ह!रघातेनापि हरणं काम्‌ , कम- 
विशेषात्‌ एरभेदामावस्य .वमेव प्रदरीततात्‌। तस्मात्‌ समस्तज्यावर्भवर्गो 
व्यासवर्भेण हृत एव श्रवगैः । तस्य पनः स्वव्यंशाव्यत्वाय चतुभिणन त्रि- 
भिरहरणं च कायैम्‌ । स्वःथशचतुष्कं हि सन्य॑शम्‌ । तस्मात्‌ तरिकस्यापि 
हारकत्वाद्‌ व्यासवर्गसिभिगैणितो हयैः । यत्पुनश्वतुर्भिरणनं कायेमिति 
तेन समस्तञ्यावर्गवगैशतुगुणितो हार्यः । यढ। चतुभिहतेन हरकेण सम्‌- 
स्तञ्यावर्भवर्गो हतव्यः । व्य'सवयश्वतुर्भिहेतो व्यासाधवमे एव । तस्माद्‌ 
व्यसधृवणेवं हव्यः न व्यासवर्गेण । तेन दतो यः समस्तञ्यावगीवर्गः 
स एव व्यंद्चः शरव्गः ¦ स पुनज्यीचापयोगेनापि हतैव्यः । तत्रापि प्रथमे 
समस्तज्याव्गवग ज्याचापवर्मेणेव हत एव वा व्यासार्धवर्मेण हर्तव्य 
कमभेदेऽपि एटभेदामावात्‌ । अर्धेज्याचापयोगो हारः प्रयिण दिष्नसमस्त- 
ञ्यातुल्य एब । तेन समरतञ्यावर्गवर्गो हिष्नया समस्तर्ज्यया हतो व्या- 
साधवेगैण हरतव्य इःधायातम्‌ । एवं हतेव्ये यदि केवर्येव समस्तज्यया 
हरणं करियते तरि हारको द्वभ्यां हन्तव्यः, यतः समस्तज्या द्विष्नां दारक 
एवेति तस्मिन्‌ कार्य द्विगुणीकरणमन्यस्मिन्‌ हरक भरतेऽपे फरस्य विषे 
पामावात्‌, विघ्ने व्यासं घवो हार इत्युक्तः । स दधुनद्वियुणितः षड्गुणो 
व्यासार्धवर्मः स्यात्‌ । स एवास्य हारः । कस्य । सभस्तज्ययेव कव्या 
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१२ आर्यम्टीये समाष्ये 


हृतस्य ! समस्तज्यावरशवगस्यैव केगैवगः पुनमूरेनं हृतस्तस्या एवं षनः 
स्वात्‌, यतः सद्शचतुष्करेवरगो ववगेः । तस्मिन्‌ पुनमूलेन हृते चतुथन 
सद्ोन गुणनात्‌ पराग्‌ यावान्‌ तावानेव पुनस्तेन हत्वा तेनैव हृतेऽपि । 
तस्मात्‌ सद्दत्रयसंवम एव वगेवगेः स्वमूरेन हृतः । तस्मात्‌ समस्तज्या- 
धनात्‌ पृडगुणितेन व्यासार्धवरयेण हते षदु््यान्तरमेषे । अत एवोक्तं मया 
तन्व्सङ्गहे - 
““सिष्टचापधनषष्ठमागतो विस्तराधेकृतिभक्तव्जितम्‌ । 
रिष्टचापमिह शिग्जिनी मवेत्‌ सष्टता भवति चास्पतावश्चात्‌ ॥" 
इति । तत्र घनषषठांशस्य हार्यते व्यासाधैवर्गस्य षड्गुणनं न कर्थं 
पदुमिरतलाद्ध्यस्य । समस्तज्याघन इत्येव पूर्वक्तन्यायेनायातं तत्‌ कष 
शिष्टवापघन इत्युक्तम्‌ । अर्ैज्याचापयोगाघौत्‌ समस्तज्यायाः सदेवाधि- 
क्यमेव स्यात्‌ । ततस्तया हृतफठस्याल्पत्वं स्यात्‌ । तस्माद्‌ धनादीषद- 
धिकस्येवं दार्यलं युक्तम्‌ । खण्डव्यान्तरद््ेन न्यायेनापि हायंस्य घनादी- 
षृदधिकसं सिद्धम्‌ 1 कः पुनः खण्डञ्या(न्तर)ष््टो न्यायः । निरन्तस्चाप 
दयखण्डान्तरमेकाद्यकोत्तरतया श्टम्‌ । ततः प्रथमचापञ्याधौद्‌ दितीयादि- 
उ्याखण्डस्य न्यूनांशा एकाययकत्तरसङ्ककिततुस्या एव । ततो इिञ्यादिचा- 
पानां तविण्डञ्यायाश्चन्तरमेकायेकोत्तरसङठितेव्यतुल्यम्‌ । तच्च घनादीष- 
दधिकम्‌ । यस्मात्‌ तदानयनमेवसुक्तम्‌ , 
‹“एकोत्तरादयुपचितेर्गच्छायेकोत्तरतिसंवगैः । 

पट्भक्तः स चितिघनः सैक(षनेपदो ? पदघनो)विभूरो वा ॥', 
दति । कः पुनः खण्डञ्यान्तराणामेकायेकोत्तरसे हेतुः । भुजालुसारेण वर्ष- 
मानत्वमव तदतः । ननु भ्ुजाचापसमानव्रद्धिव एवं एकायेकोत्तरत्ं 
युक्तम्‌ । नैवे चापानुसारिणी शण्डल्यान्तरवद्धः भुजाज्यानुसारिण्यिव, 
यतौ भुजाज्याधां एत्रेच्छालं नतु चापस्य । तस्मात्‌ प्रतिचापखण्डमस्य 
फठुस्य तुल्यत्वाभावा्ेयस्य क्रमेण न्यूलत्वमेव स्यात्‌, न पनः तरदीक्षे्रव- 
दाचन्तमेकरूप एव । चापव्याखण्डानां पुनःपुनन्युनलात्‌ तदनुसारेणैवास्य 
चयोऽपि । तत्वापखण्डेष्वेव द्रष्टव्यम्‌ । अस्यन्तमेव शयेकोत्तरतम्‌ । णाषि- 
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गणितपादः । ११३ 


जंस्योयावदन्तरं तावदेव एनर्जलिङैसयोरपि । एवं फर्योरन्तरमपि पञ्च- 
दशेव । एकोत्तरते त्रयोविंशचतुविंशयोरन्तरेग त्रयोविंरया मान्यम्‌ । 
यस्मात्‌ प्रथमद्वितीयान्तरमेकं ततः पुनः कमेणेकोत्तरतखेऽन्तरेषु ब्रथोर्विं 
हि तत्‌ , तस्मात्‌ पनःपनश्च यस्य न्यूनत्वात्‌ तत्तदनेच्छायास््रेराकि(क() 
नीतं कृत्स्ने न त्याज्यं स्यात्‌ । तस्मात्‌ एनःपुनः षनान्त्यूनयेवेच्छया भा- 
ग्यम्‌। अत एवाह माधवः-- 
“'विद्ासतुन्नबलः कथीडनिचयः सवीथेशीरस्थिरो 
निर्विद्धाङ्गनरेनद्ररुडमिग(ति ? दितेष्वेषु ऋमत्‌ पञ्चसु । 
आधस्त्याद्‌ गुणितादभीष्टषनुषः कृत्या विहत्यान्तिम- 

स्यातं शओोध्ययुपयपयथ धमे नेवं धनुष्यन्ततः ॥'' 
इति । तस्मात्‌ पदादाविव धनात्‌ तैराशिकानीताद्‌ आधिक्यं ्याचापान्त- 
रस्य, विमूरुधैकपद धनारसारितं च । उपयुपरि धनायातादल्पत्वं च दृष्टम्‌ 
तस्मात्‌ कचित्‌ सम्येनापि माभ्यम्‌ । तञ्च पदादिसमीप एव । तस्माद्‌ 
राश्यष्टमशचापादनस्य चापस्य स्धनात्‌ तरैराशिकानीतं अ्याचापान्तर सु. 
ममेव । तत उपदीपयैव स्थोत्यम्‌ । तदुक्त-- “स्पष्टता भवति चस्पताव- 
शादि'ति । तस्माद्नाधिकथनुषोज्यां चापान्तरानयने चापथनाद्‌ व्यासाधेव- 
गेण षड्गुणितेन दरस्वा्म्‌ उनाधिकथनुष एव यत्त्वा रिष्टं तस्या्ेज्येव । 
ततस्तस्याश्च परितल्या(या) अ मिथः कोटिहतयोर्योमवियोगतोऽमी (ए) 
ज्यानयनमप्यनेनैव सिद्धम्‌ । का पुनरेकोत्तरादिसूप्रस्य युक्तिः । तत्सवं , 
त्र द्रष्टव्यम्‌ । यन्मयात्र केषाित्‌ सूत्राणां तदुक्तीः प्रतिपा कौषीत- 
किनादधेन नारायणख्येन व्याख्यानं कारितम्‌ अतस्तदेवात्र रिस्यते । 
धथ समस्तगतप्रदीपस्य दीपस्तम्मस्य समीपवर्तिनः शङ्कोरछयानयनोपाय- 
माह -- 

शङ्कगणं शङधुजाविवरं शङ्कशुजयोविरेषहतम्‌ । 

यलब्धं सा छाया ज्ञेया रङ्कोः खमूकद्धि ॥ 
` इति 1 ततः दीपस्तम्भस्य शद्ोस्तयोरन्तराटस्य चेयत्ता(था)मवगताया- 
मज्ञतार्यादडायाया आनयनं क्रियत इति द्रव्यम्‌ । शङ्कयुजाविषरमिति 
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युजाब्देन तदरेम स्थतो दीपश्तम्भ उच्यते । विवरशब्दोऽन्तरल- 
वचनः । शङ्कमूरदीपस्तम्भमूरयोरन्तरामिव्यथैः । विशेषो विशेषः । इयम- 
बरोपपाततिः -- तुर्यस्वमवे क्षेत्रान्ते ज्ञताभ्यां युजाकोटिभ्यां क्षत्रान्तर- 
गतायाः कोठेरानथनमेवात्र क्रियते, यथा महाशङमहाछायाभ्यां द्रादशाइर- 
दङ्खोः छयायाः । किं पुनस्तसषत्र, यच्छङ्कुजफेनं छायाकोरिकेन क्षे 
त्रेण तुल्यस्वमावम्‌ । उच्यते । शङ्कपिमितात्‌ प्रदेसाद्‌ उष्वेगतो यो मागो 
दीपस्तम्मस्य सोऽत्र भुजा । स पुनः शङ्कदीपस्तम्भयोविशचेष एव । राद्कम- 
भुजामूलान्तराटं कोटि; । तच शङ्कमूरदीपस्तम्भमृकयोरन्तराटमेवः, तयोर- 
न्तराठस्य सर्वत्र तुल्यत्वात्‌ । ततस्ताभ्यां त्रैराशिकं -- यदि क्षेवरान्तरगताया 
भुजाया इयती कोटिः, तदेष्टसुजायाः कियतीति । कथ पुनरनयोः क्षित्रयो- 
सतुस्यस्वमावत्वम्‌ । उच्यते । एतदेव हि सवैवापि क्षेत्रयोस्तुल्यस्वभावल, 
यदुभयत्रापि युनाकोवयेवरैदिद्धासयोरेकरूप्यम्‌ । एकस्मिन्‌ क्षेत्र कोेया - 
वत्याधिक्ये न्यूनसे वा जाते भुजाया यावदाधिक्यं न्यूनं वा जातम्‌, 
अन्यसिभन्नपि केटिस्तावलाधिक्ये न्यूनते वा जते भुजाया अपि तावदा- 
धिक्यं न्यूनत्वं वा यदि स्यात्‌ तर्हिं तयोः कषेत्रयोस्तुस्यस्वमावत्वं स्यात्‌ । 
इतरथा न । तच्च कणीदिना । यदि कणस्य (तयैज्च? ति्ैक्त्व)सुमयत्रापि 
समानं स्यात्‌ तहिं सुजाकोध्योषद्धिह्ासयोरेकरूमखमपि स्यात्‌ । अन्यथा 
न । त्यथा-- यस्मिन्‌ क्ष्ये भुजाशोख्ोरवद्धह्ासयोरेकरुप्यं तत्र भुजा- 
कोव्योरविभागोऽपि तुल्य एव स्यात्‌ । ययेकस्िन्‌ कोल्यधैतुल्या भुजा 
तद्यन्यसिच्वपि कोवयर्तुस्येव युजा । यदि वैकस्मिन्‌ केटेस्य॑शतल्या 
सुजा तद्यन्यसिमि्चपि कोरेसत्यशतल्यैव सुजा । एवं विभागान्तेष्वपि द्रष- 
ग्यम्‌ । कर्थं पुनरिद मवसीयत इति चेत्‌ । उच्यते । एकस्मिन्‌ क्षे यायां 
करोख्यां यावती सुजा, अन्यस्मि्पि तावदयं कोरयां तावयेव सुजा भवति, 
उभयत्रापि सुजाकोटयोरेकेनैव प्रकारेण ्ररद्धत्वात्‌ । यतस्तयोरविभागोऽपि 
तस्य एव स्यात्‌ । अतो यस्मिन्‌ कषब्हये भुजाकोरयोविभागस्य तुल्यत्वं 
ततर तयोतरद्धिहासयेरेकरप्यमस्येवेति निश्चीयते । सुजाकटिविभागतल्यत्वं 
च कभेतियै(क्तवो ? क्लं चो)मयत्रापि तुल्य एव मवति । तदिदं उदके 
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दस्यते । समे मृश विंशत्यङ्(& १ ठ) परिमितां समपूर्ीपरदिशा सितां 
रखा कला तस्याः पश्चिमाग्रात्‌ प्रवृता समरक्षिगोतप्शा सितां दशा- 
इरपरिमितां रेखां पत्‌ । तत्र प्रथमा कोटिः, द्विया भुजा } पुनः को- 
टचग्रात्‌ प्रधृत्तां ुजागप्रापिणीं रेखां ुयीत्‌, सौ कणः । अत्र कोटयधृतुस्या 
सुजा । पुनः कणपरिपेताभृज्वी कान्चिच्छखाकां कणरेखायां बिन्यघ्य तस्याः 
कोटा संसृषटम्रं वा सु(जा १ जोया संस्पठमग्रं वाङ्कल्यावष्टभ्यान्यदगरं भजा- 
कोरिसम्पाताभिमुखं किञ्चित्‌ सारयेत्‌। तत्र यदि सु(जायाः १जया) संर्धषट- 
मग्र सार्येत तदा कणस्य तिर्यक्स किञ्चिन्तयूनं मवति ! यदि पुनः कोस्या 
सस्पृष्टमम्र सार्येत तदा कर्णतिरयक्खं किथिदधिकं स्यात्‌ ¦ तथा सुजया 
संस्पटस्याग्रस्य सारणे कृते सुजायाः किवेन्न्यूतलं स्यात्‌ , कोवा सस्प्- 
स्याग्रस्य सारेण कटेः । तेन कणतिथक्सस्य न्यूनतेऽधिकले च तस्मिन्‌ 
केरे भुजाकोटयोविंभागः पूर्वक्ेत्रवच्र स्यात्‌ । अत एव तयोरवद्धिहासा- 
वपि पूर्वक्षेत्रवन्न स्याताम्‌ । तसमात्‌ कर्णतिर्यक्तवस्य वेरक्चण्यात्‌ पूरवकषेत्र- 
विरुक्षणमेवेतत्‌ कषे्म्‌ । यदि पुनः कणरेखायां विन्यस्तं ्षखाकां तिवै- 
क्तमबाधिता युजाकोटिसम्पातामिमुखं किञ्विदुस्सायं क्षेत्रान्तरं सम्पा- 
येत, तदा भुजाकारथोरप्राभ्यां किंञ्चिदय एव शराकायाः सयोग 
स्यात्‌ । तेन युजाकोटयोरुभयोरप्यत्र किञ्चिन्न्यूनतवं जातम्‌ । तत्र केटे- 
यौवन्न्यूनतं जाते तदषैतुर्यमेव ` युजाया न्यूनखम्‌ । कथं पुनरिदमव- 
सीयते । उच्यते । यदि शराकातिथेक्लमबाधिसैव भुजाकोटिसिम्पातावधि 
सर्येत तरि भुजाकोययोरुभयोरपि साकव्येनैव हसः स्यात्‌ । तत्र कोटि- 
हासा्षतुल्यो युजाहासः, कोय्यषतुस्यत्वाद्‌ भुजायाः । अते सुजाकेटि- 
सेपातप्रपिः प्रागपि केोटिद्टासार्षतुस्यो शुजाहास इति निश्चीयते । अतो 
द्वितीये क्षेत्रेऽपि प्रथमक्षघ्रतुल्य एव भुजाकेटचोर्विभागः, विभागादुसारे- 
णेव हासस्य जाततलात्‌ । एष एव न्यायो विभागल्तेरष्वपि द्रष्य । त- 
देवं सवैत्रापि कणतिधे्त्वस्य तुल्ये शुजःकोटिवेमामस्य,पि तुल्यस्वमेष 
स्यात्‌ । अत एव युजाकोय्योवद्धासयारपि तुस्यतं स्यात्‌ । अत्र च 
क्षत्रहयगतयोः कणयोसतियक्लं तुल्यमेव । दीपस्तम्माग्रच्छायाग्रान्तरार- 
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वतिं यत्‌ सं दीपलम्भसुजकस्य दीपसम्ममूरच्छायग्रान्तराकोटिकस्य 
त्रस्य क्णालकं तस्य शद्कम्रादधोगतो यो भागः स एवत्कस्य क्षस्य 
कर्णः । शङ्क्वगरदर््वगतो यो भागः तस्य स एवान्यस्य कणेः । अत एक- 
स्येव क्णस्यांशावेव तो कणौ । तस्मात्‌ तयोस्तियक्सवं तुल्यमेव भवति । 
अत एव तयोः क्षेत्रयोसरैराशिकयोग्यलमप्यस्त्येव । तस्मात्‌ सर्वेमवदातम्‌। 
अथ्‌ दीपस्तम्भसमीपवर्तिनेोस्तुस्यपरिमाणयोदेयोः शङ्कोः छायाम्य छया- 
प्योरन्तराठेन शङ्कभ्यां चाज्ञातयोभजाकोव्यरानयनोपायमाह - 
छयारुणितं छायाग्रविवरमूनेन भाजिता कोय । 
शङ्कयुणा कोटी सा छायाभक्ता भुजा भवति ॥ 

इति । छयाग्रयोरन्तरार्मभीष्टया छायया गुणितं कला तस्मादनेन ख- 
ययोवि्ेषेण - विमज्य ॒ठब्धा कोटिर्भवतिं , यया शयया छायाग्रविवरं 
गुणितं तदग्रस्य दीपस्तम्भमूलस्य चान्तराठं भवतीः । सा केरी 
पुनः शङ्कना गुणिता तच्छायया विभक्ता सुजा भवति, दीपस्तम्भपरि- 
माणे मवति । अत्रैकः शङ्कुः दीपसम्भसमीपवती, अन्यस्तु ततः कि- 
ञित्‌ विपक्रषटदेरस्थः । एते ्रयोऽप्येकसूत्रगताश्वेति द्रष्टव्यम्‌ । अत्र वा- 
सना डद्यके प्रदद्येते -- समायामवनौ समदक्षिणोत्रदिशा स्थितामरी- 
त्यज्खरपरिमितां रेलामारिख्य तस्या उत्तरात्‌ प्रघ प्रागग्रं षष्टयङ्गुर - 
परिभेतां रेखां इुयौत्‌ । तत्र प्रथमाधिका कोटिः । द्वितीया ` दीपस्तम्भः । 
पुनदीपिस्तम्भमूलाद्‌ दक्षिणतश्चत्वारिरदङ्लपरिमितात्‌ च॑तुष्वष्टयङ्रप्रि- 
- मिता प्रदेशात्‌ परवृत्ते ्रागत्रे ादशाह्करपरिमिते रेखे । तयोः शङ्कत 
च द्रषटन्यम्‌ । पुनरासन्नस्य शङ्कीगूखाद्‌ दक्षिणतो दशाङ्करपरिमितात्‌ प्रदे. 
शात्‌ वृत्तां तच्छइ्कग्संस्मरिनीं दीपर्तम्भाग्रपरापिणीं रेखां कृतवा के्ेद- 
षित्‌ प्रवृत्तां विगरृषटशद्कगरसस्परिनीं दीपस्तम्भागरपापिणीमेष रें 
कला इयत्‌ । तयः कणैतं च द्र्न्यम्‌ । उभयत्रापि कर्णशङ्कमूलान्त- 
.- थरं छया | पुनविरकृष्टस्य श्ङ्णोमूखाद्‌ दक्षिणतो दशाङ्पशिमितात्‌ प्रे. 
छात्‌ . परवृत्ता तच्छद्क्वग्रप्रापिणीं रेखामाछिखित्‌ । तस्यां दक्षिणतः स्थितो 
यो दक्िणो्तररेखाभुगः स॒ उायुयोविषठेषः । अतर विङृ्टशङ्कसुजकं तच्छ- 
याकोधिकं यदवान्तर क्ष्रं तन्महाकषे्रेण तुल्यस्वमावम्‌, अस्य कणैस्य 


॥ रि 


स 
१ भटी मव ख.पाठः, २. व्वप्र, ३. "णात्‌" क. पारः, ४, ` ख, पठः. 


गणितपादः । ११७ 


मरकषतरकदेसतेनोमयत्रपि कर्मतिर्वक्लस्य तुत्यतलात्‌ । यः पुनरस्य 
शङ्कमूखाद्‌ दज्ञाङ्करतः प्रवृत्तेन शङ्क्वम्प्रापिणावान्तरकेन कतो विभागः 
स च सृत्निशृषटगङ्कमूखद्‌ दशाङरुतः रघन दीपिस्तम्मग्रप्रापिणा मदक्ष- 
ब्रावान्तरकर्णेन कृतेन महाक्षे्रवि भागेन सरूप एव स्याद्‌ , अवान्तरकर्ण- 
योरपि तियेक्खस्य तुल्यत्वात्‌ । तथाहि -- संन्निकरष्टस्य शङ्कारम्रादधो- 
गतो यो मागो महाक्षे्रावान्तरकणैस्य तस्य तावदवान्तरक्षत्रावान्तरकणतु- 
त्यमेव तिर्क्त्वम्‌ । कथम्‌ । स खलु सचिक्रष्टसङ्कमुजकस्य तच्छायाको- 
टिकस्य क्षत्रस्य कर्णं एव । अवान्नर्ेत्रावान्तरकर्णोऽपि तथाविधस्येव 
्षे्स्य कृणैः । वि्कृषटरङ्खोः सच्िक्रषटरङ्कतुल्यतात्‌ तच्छायातुल्यसराच् 
तक्केटेः । अतो भुजाकोस्योस्तुल्यत्वात्‌ कर्णयो स्तिर्यक्त्वमपि तुल्यमेव 
स्यात्‌ । अत एव शङ्कग्राद्ध्वैगतस्यापि भगस्यावान्तरक्षत्रावान्तरकर्णतु- 
ल्यमेव तिरयैक्तम्‌ । नद्येकस्मिन्नेव कणेतिर्थक्लवं भित । अतो महाक्ष 
ब्रावान्तरकणैस्यावान्तरकषे्रावान्तरकर्णस्य च तिर्यक्तं तुल्यमेवेति स्थितम्‌ । 
तेन त्ततः के्टर्विमागश्च क्षेब्द्रयेऽपि सरूप एव स्याद्‌ , अवान्तरकर्णैति- 
` रयक्स्वाधीनत्वात्‌ तस्य । यदि मदाक्षे्रावान्तरकर्णोमयपाशंगतो कोटिभाग 
तुल्यौ स्यातां तर््वान्तरकषेत्रावान्तरकर्णोभयपाश्वगतो कोटिभामावपि तुस्या- 
वेवं स्याताम्‌ । यदि पुनर्महक्षेत्रावान्तरकर्णोत्तरतः स्थितः कोटिमागो दक्षि- 
णतः स्थिताद्‌ द्विगुणः, तद्यवान्तरकषेत्रावान्तरकर्णोत्तरतः स्थितः कोटिमामो- 
ऽपि दक्षिणतः स्थिताद्‌ द्विगुण एव भवति । एवं स्वष्वपि विभागेषु सारूप्यं 
द्रष्टव्यम्‌ तस्मात्‌ क्षत्रयोस्तद्विभागस्य च सरूपताद्‌ तरैरािकयोगम्य तलमन- 
` योरस्तयेवेति निश्चीयते । तत्रावान्तरक्षेत्रे कर्णोभयपाश्वगतो कोषिमागो ज्ञातो, 
दक्षिणतः स्थितः ज्ययोर्विश्ठेषः उत्तरतः स्थितश्च सन्निङ्टसङ्कन्ययातु- 
ल्यत्वात्‌ तज्जञनेनेवायतः । महाक्षेत्रे तु कणौद्‌ दक्षिणतः स्थितः केटे- 
भगो ज्ञातः, तस्य छायाग्रविवरासकलात्‌। तत इदं त्रेराशिकं - यचवा- 
न्तरे कणौद्‌ दक्षिणतः स्थितेन छायाविश्ेषात्मकेन कोटिभागेन विप्रकृष्ट 
ङ्च्छायातुल्या सकला कोण्रिम्यते, तदा महाक्षत्रे कणीद्‌ दक्षिणतः स्थितेन 
अुयाग्रविवरात्मकेन कोटिभागेन कियती सकला केाटिरिति । तत्र महाक्षेत्र- 
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गता सकला कोटिठैभ्यते । अत्र छायाविष्ेषः प्रमाणराशिः । विभरङ्ष्टगङ्क- 
च्छाया फठराधिः । छायापरविधरमिच्छारशिः । अथापरं वैरारिकं-- यव - 
वान्तरकषत्र कर्णाद्‌ दक्षिणतः स्थितेन कोटिमागेनोत्तरत ः स्थितः सन्निकृषट- 
इन्छायातु(व्या ? दयः) कोटिभागो ठभ्यते, तदा महाक्षित्रे कण॑द्‌ दक्षिणतः 
स्थितेन कोटिभागेनोत्तरतः स्थितः कियानिति । अत्र सशिष्षटरङ्कच्छाया- 
वधिकः कोटिभागो उभ्यते । अप्रापीच्छाप्रमाणरासी पूर्वोक्तमेव ते स- 
म्बद्धाम्रे रेखे कुयात्‌ । तथाते तत्‌ पत्राङ्ुछकोयिकं क्षेत्रं भवति । पु- 
नस्तदीसकाणसम्बद्धनितिकोणं विंरालयङ्रयुजाकोधिकं क्षेत्रमाछ्खित्‌। 
पुनस्तदीशकोणात्‌ प्रघृत्ते समपूवपरदिशा समदक्षिणोत्तरदिशा च स्थिते 
राताङ्लायते क्षत्र पूर्वोत्ररेखाप्रापिण्यौ रेखे यत्‌ । तच्छताहुटभुजाको- 
चकि कषेत्रं भवति । एवमेतानि भ्रीण्यपि पूर्विसितमदाक्षेत्ान्तवेवीन्यवा- 
न्तरक्षत्राणि भवन्ति । तत्र प्रथमे कषेत्रं पथमुजकिरिकलात्‌ पश्चरविशव्यु- 
तररतसङ्ख्यस्य रेः प्रथमपदवगेक्षत्रं मवति । द्वितीयं विंशतिभुजाको- 
टिकलाद्‌ द्वितीयपदवगंकषेत्रम्‌ । तृतीयं शतयुजाकोरिकतात्‌ तृतीयपद- 
वगेकषत्रमिति दृष्टव्यम्‌ । एवमेतानि त्रीण्यपि वर्गक्षेत्राणि । अथावर॑कषेत्राणि 
्रद्यन्ते -- द्वितीयवगेक्षत्रवायग्यकोणात्‌ प्रवृत्ते शताङ्कलपव्वाङ्ककायते 
महाक्षेमोत्तरपधिमरेखाप्रापिण्यौ रेखे इयात्‌ । पुनस्तदाग्नेयकोणात्‌ प्रवृत्ते 
महाकषत्रपर्वद्षिणरेखप्रपिण्यौ पूषरेखातुल्ये रेखे इयात्‌ । तथा सति 
ष्डवर्कषेत्राणि भवन्ति । प्रथमव्ननादुत्तरतः पञ्चभुजकं विंश॒तिकोयिकं 
तदु्तरतः पत्चमुजकं शतकोपिकिपू । प्रथमवगक्षे्रात्‌ पूेतोऽभ्येवम्‌ । दि- 
तीयवगक्षश्रदुत्तरतः पूर्वतश्च विंशतिभुजके शतकोथिके । एवं वक्षतः सह 
नव कषत्राणि भवन्ति । अथवा पूर्ववन्महाक्षे्रमार्ख्य तच्चि्ैतिकोणा- 
दुत्ततः पश्वाङ्कलपिमितात्‌ प्चर्विशव्यद्करुपरिमितान्च प्रदेशात्‌ प्रवृत्ते 
समपूवाप्रायते क्षेत्रपूैरेखाप्रपिण्यौ रेखे छर्यात्‌ 1 पुमस्तस्मादेव कोणात्‌ 
पेतः प्ाङ्रपरिभितात्‌ पञ्चर्विशत्यङ्करपरिमिताचर प्रदेशात्‌ परवृत्ते सम- 


१. "न्धि, २. इवर्ण", ३. व्वप्र, ४. क्रेको क. पाठः 





# इह केः ख- सादृकयोः यावित छष्तः \ ख-मातृकायां ङप्तस्य स्थने ्रदे- 
श्यान्तरस्थं किचिद्राक्यजातं श्रक्धिप्तं च । 


गणितपादः ¦ ११९ 
दक्षिणेत्तरायते क्षष्रोत्तररेखप्रापिण्यौ रेखे ऊुर्यात्‌ । एवं करते पूर्वप्रदितानि 
कषत्राणि भवन्ति । तत्र कोणदिशा स्थितानि समचुर््ाणि त्रीणि वर्क्ष 
वराणि, शिष्टान्यवर्गकषेत्राणि । एतेषामवान्तरक्षत्राणां क्षेरफरामि 'समद्धिवात' 
इत्युक्तन्यायेन सम्पा्न्ते । तेषु सम्पादितेषु महाक्षवक्षत्रफटान्यपि सम्पा- 
दितान्येव, अवान्तरक्षेत्रपरिणंतवान्महाकषत्रस्य । तत्र 'स्थाप्योऽन्त्यवयी' 
इत्यन्त्यवगे स्थापिते श्तसुनाकोटिकस्वान्पपवगैकषघ्रस्यायुतसरस्यानि क्षेत्र 
फलानि भवन्ति । यपि शतस्थाने स्थापितलेनास्य रतसङ्ख्यतवं, तथाप्यु- 
तसां पुनश्च राश्चेमि' तीतरथः पदयोवगीकरण द्विरुत्सारणे कृतेऽयुतभङ्‌- 
ख्यते भवस्येव । ये पुनरन्त्यवगेक्षे्रस्य समपथिमतः रिथिते अवगक्षतरे तयोः 
प्रथममन्त्यवगक्ेत्रतुल्यायामत्वात्‌ शतको दिकं , द्विती(य ? य) वगेक्षे्रविस्ता- 
रत्वाद्‌ विंश्चतिभुजकं च भवति । तेन शतगुणिता विंशतिः तक््ेरक्षे्रफरं 
दिसदस्सङ्ख्यं भवति, भुजाकोरिसंवगः क्षे्रफटमिति प्रार्‌ प्रदर्दितलात्‌। 
यतोऽन्त्यपदन शतसङ्ख्येन विंशतिसंख्ये द्वितीयपदे गुणिते तस््रक्षत्रफरं 
भवति । द्वितीयमप्यन्तयवर्कषे्रतुल्यायामत्वात्‌ रतकोटिकं प्रथमवरगकषतरतु- 
ल्यविस्तारत्वात्‌ प्वसुजकं च भवति तेन शतगुणिता पञ्वसद्ल्या तस्ष- 
फटं पञ्चञ्चतसंस्यं भवति । अतस्तत्रान्त्यपदयुणितं प्रथमपदं क्षे्रफलम्‌। 
एवमन्त्यपदेनेतरषददये गुणित क्षेत्रद्मयसंबन्धि क्षेत्रफटं स्यात्‌ । एवम- 
वान्त्यवगैक्षेतरस्य समदक्षिणतः स्थितयोरपि क्षेभ्रयोः क्षेत्रफर।ने सम्पाद- 
नयानि, पूर्वीत्तक्षत्रहयतुल्यशुजाकोरितुस्यतवात्‌ तयोः । तेन गुण्यो राशिः 
दविुणः कर्तव्यः | तत्र युण्ये द्विगुणिते गुणकारे द्वियुणिते वा फल्येषम्या- 
भावाद्‌ गुणकाररय द्वियुणनं कृतम्‌ । तस्माद्‌ द्वियुणितेनान्त्यपदेनेतरपद- 
दयं इता स्वस्वो्परि स्थापयेत्‌ । तथा सति क्षे्रचतुष्टयसंबन्धि क्षत्रफरं 
स्यात्‌ । तदिदयुक्तं 'द्वियुणान्त्यनिष्नाः स्वस्वोपरिष्टाच् तथापरेऽद्ाः इति । 
अत्रापयुत्सारंणेन शतगुणितसं द्रष्टव्यम्‌ । पुनरुतायं द्वितीयपदवगै स्था- 
पिते द्वितीयवगेक्षतरक्षत्रफठं स्यात्‌ । दितीयवरंक्षेवरात्‌ पथिमता दक्षिणतश्च 
स्थितस्य हितीयवर्गक्ेत्रकोप्किस्य प्रथमवर्मकषे्थुजकस्य कषत्रद्यस्य क्षेत्र 
फठानयनं पूर्ववद्‌ द्रषन्यम्‌ । पुनरप्युत्साये प्रथमवरक्ष्रसम्बन्षि क्षि्रफटं 
त १, न्नः, ३. ररितेन' क. पाटः. ३. चलंद्वि ख. पाठः, ि ` 
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स्यात्‌ । एवं कृते महक्षित्रमपि सम्पूर्ण स्यात्‌ । एवमन्यत्रापि द्रष्टव्यम्‌ , 
यद्रा समद्विवात इ्या्या प्रक्रियया तुल्यसङ्ख्ययो राश्योः संवे एव 
करियते । तथाहि -- ए्र्विशस्यधिकरतसङ्ख्यस्य राशेः स्वेनैव गुणने 
क्रियमाणे प्रथममन्त्यपदमन्त्यपदेन गुणनीयम्‌ । तत्रान्सयपदयास्तुल्यसड्‌- 
ख्यलाद्‌ अन्तयपदवगैस्तयोराहतिः स्यात्‌ । तदेतदुक्तं स्थाप्योऽन्त्यवगेः 
इति । पुनस्तदनन्तर स्थानेऽन्स्यपदेन गुणितं द्वितीयपदं स्थाप्यं, तदनन्तर 
चान्त्यपदेन गुणिते प्रथमपदम्‌ । पुनशेणकाररायित्साय॑द्वितीयान्स्ययोः 
सुवः स्थाप्यः ¦ स च गुणकारस्योत्सारितत्वाद्‌ अन्त्ययोः पदयोः संवर्गो 
यत्र स्थापितस्तदनन्तर एव स्थाने स्थाप्यः । एवमन्त्यपदसंवगोदनन्तरे 
स्थति द्वितीयान्तययोः संवर्गो दविः स्थाप्यो जातः । अनेन न्यायेन ततोऽप्य- 
नन्तरे स्थाने प्रथमात्त्ययोः सेवगऽपि दिः स्थाप्यः स्यात्‌ । तदिदमुक्तं 
'्विगुणान्यनिष्नाः खस्वोपरिशाच्च तथापरेऽद्वा' इति। एवं ते गुण्यस्यान्त्यं 
पदं स॒कटेन गुणकररणं द्विगुणितं भवति । इतरपददयमपि गुणकारस्यान्त्येन 
पदेन गुणितं स्यात्‌ । एनरितीयस्य द्वितीयेन प्रथमेन च गुणनं प्रथमस्य 
ह्वितीयेन प्रथमेन च गुणनं परिशिष्टं जातम्‌ । ततर . हितीयवगेस्थापनेन 
द्वितीयस्य द्वितीयेन गुणनं क्रियते तुल्यसङ्स्यलात्‌ तयोः। स॒ च प्रथमस्था- 
पितादन््यवगीदेकान्तसति स्थाने स्थाप्यो भवति, द्वितीयेन दवितीय गुण्य- 
मने रण्यस्य गुणकारस्य चान्त्यात्‌ पदाद्‌ अनन्तरवेनान्त्यसेवगौद्‌ अन- 
न्तरे स्थानि स्थापितस्य द्वितीयान्त्यसेवगस्याप्यनन्तरे स्थाने स्थाप्यखात्‌ 
तत्सवगैस्य । तदेतदाद-- उत्सायं पुनश रािमिति । पुनर्हिगुणितेन द्विती- 
यपदेन निहते प्रथमपदे स्वोपरि स्थापिते पूर्वोक्तन्यायेन द्वितीयग्रथमयोः 
प्रथमहधितीययोश्च पदयोरादतिः स्थापिता स्यात्‌ । प्रथमयोः सवगेस्य द्विती- 
ययोः सेवगौदेकान्तसति स्थने स्थाप्यत्वात्‌ प्रथमपदं पुनर््युत्सायं तदे 

वोपरि स्थापिते प्रथमपदयोरादतिः स्थापिता स्यात्‌ । एवं सवैत्र द्रष्टव्यम्‌ । 
तदे स्वैव समचतुरशरशषत्रषेत्रफरसङ्स्यैव वैः ¦ तस्माद्‌ यओैवेत्यादिना 
सूत्रषिन भुजश्ष्रस्य कोरिकष्रस्य च कषेत्रफर्योगः कणेक्षत्रकषत्रफससङ्ख्या 
भवृतीदयुकत स्यात्‌। तत्र यदिः युजाष्टेनजानि कोरिशेत्रजानि. च क्षेत्रफञानि 


वसवद [भी 
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मिरशचषाणि कणंक्षत्रे निरन्तरमन्तभवेयुः तरिं तयोः क्षत्रफठयोमस्य कर्णक्त्र- 
क्ेत्रफरुत्वमुपपन्ं स्यात्‌ । क्षत्रफान्तभीवशच क्षे्रयोरन्तमावि मवत्येव, क्ष 
त्रावयवत्वात्‌ क्षत्रफलानाम्‌ । अवयविनोऽन्तभावेऽवयवानामप्यन्तभौवाद्‌ 
इति कर्णक्षे(् ? त्र) युजाकोरिकषे्रयोरन्तभावः । तसमकारः प्रदश्यते । 
त्था -- समायामवनो पूवौपरायतं दादशसुजकं पोडद्चकोटिकं कषत्रमा- 
ठिख्य तदाभ्ेयकोणात्‌ प्रवृत्तां वायव्यकोणप्रापिणीं रेखां र्यात्‌ ¦ सा 
हि तस्य कणैः । पुनस्तदग्राम्यां प्रवृत्ते तद्िपरीतदिशा स्थिते तत्तस्यपरि- 
माणे रखे कुर्याद्‌ । पुनस्तयारन्यतरस्याग्रात्‌ प्रवृत्तामितराग्रप्रापिणीं रेखां 
कुर्यात्‌ । तथा क्रते तत्‌ पूर्वक्षे्रकर्णतुल्यञुनाकोटिकं क्षेत्रं स्यात्‌ । पुनः 
प्रथमकरत्रसुजा(त॒ल्य)धुजाकोध्किं कोटितुस्युजाको्के च मृदार्बादिना 
क्े्रहमयं निमाय तयोः कोरिक्षत्रं प्रथमक्षत्रसुजातुच्ये प्रदे छिन्यात्‌। तथा 
कृते तक्कषेत्रे भवति । तत्र प्रथमं प्रथमक्षत्रभुजातुर्ये प्रदेशे जिन्नतात्‌ तत्तु- 
स्यश्ुजकं प्राक्‌ प्रथमकषत्रकोरितुल्यभुजाकोटिकसत्‌ तततुल्यकोटिकम्‌ । 
अतस्तत्‌ प्रथमक्षेत्रतुत्यम्‌ । दितीयं त प्रथमक्ेत्रञुजाकोखन्तरतु(ल्यं १त्य- 
भुजकं) तत्केटितुल्यकोधिकं च भवति, कोरितुल्यस्य भुजातस्यप्रदशे $न्न- 
त्वात्‌ । पुनस्तद्धितीयं क्षेत्रमपि प्रथमक्षेत्रसुजातुल्यग्रदेओे डिन्बात्‌ । तथा 
कृते ये क्षत्रे भवतः तयोरुभयोरपि भुजाकोव्यन्तरतुल्या भुजा, प्रागेव ततत - 
ल्यभुजकत्वात्‌ । कोणिस्तु प्रथमक्षत्रसुजातुव्ये प्रदेशे छिन्नत्वेन तत्तस्येकस्य । 
इतरस्य तु तच्छेषतवाद्‌ भुजाकोखन्तरतुल्थे् कोटिरपि । अतस्तद्‌ भुजा- 
कोख्यन्तरतुल्यसुजाकोयिकम्‌ । प्रथमे तु प्रथमक्ष्॒रसुजातुल्यकाटिकं भुजाको- 
व्यन्तरतुस्यभुजकस्‌। तयोः प्रथममादाय भुजक्षे्रस्य केनचिद्‌ भागेन संब- 
दकोय्किं कृत्वा निधाय उक्षादिना भुजाक्षे्रेण युषिष्ट इयत्‌ 1 एर कृते 
तदपि प्रथमक्षेतरत्ये क्षत्रं मवति, सुजक्षित्रेण संश्िष्टस्य कषत्रस्य प्रथम- 
क्षित्रभुजाकोख्यन्तरभुजकत्वाद्‌ भुजाकोख्यन्तरयुक्ताया भुजायाः कोटितुल्य- 
त्वार । प्रथमक्षत्रकोरितु(ल्य ? ल्या)स्यापि कोटिः, संष्िषटस्य प्रथमक्षे्न- 
शुजातुल्यकोटिकत्वात्‌ कव्या च संष्ेषात्‌ । प्रथमक्षतरभुजातुल्थेव।स्यापि 
भुजा । अतः प्रथमक्षुत्रतुल्यमेवेतदपि क्षेत्रम्‌ । तदेवं भुजाको्श्षे्राभ्यां 


वि 








१, (जाकोय्यन्तरभुजकत्वाद्‌ भुज कोच्यन्तरयुक्ताय भुजायाः कोरिदुल्यत्वाच प्रथम - 
ेत्रकोरितुस्यस्यापि कोटिः सुश्छिः २. शवः क, षाठः. 
१.२ 
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सम्पादितानि त्रीणि कषत्राणि भवन्ति । तत्र क्षत्रं प्रथमक्ष्तुल्यम्‌ । 
अन्यत्‌ प्रथमकषत्र्ुजाकोवयन्तरतुल्यभुजाकोटिकम्‌ । तेषु प्रथमक्षत्तु्य 
दयं क्णीकारेण खण्डयेत्‌ । ततस्तान्यधायतचतुरश्राणि चत्वारि क्षे 
त्राणि भवन्ति । तेषां च भुजाकोटिकणीः प्रथमक्ष्रसुजाकोरिकणेतुल्याः । 
प्रथमकष्रतुल्य ........ संबद्धकणाकारिण खण्डितत्वात्‌ । पूवैिखे(ते! त). 
कणकषत्रसुजाकोपतुल्याशरैतेषां कणीः, तस्य मुजाकोल्योरेतेषां कणीनां च 
्रथम्षत्रकरणतुल्यतवात्‌। तेष्वेकंमा(द १ दाय) बाहुना संबद्धकण निदध्यात्‌ । 
पुनरितीयमादाय प्रथमनिदितस्य केल्या संबद्धमुजकं कणक्षत्रस्य पूर्स्मा- 
दनन्तरेण बाहुना संबद्धकण च निदध्यात्‌ । तृतीयं पुना्तीयस्य कोखया 
संबद्धसुजकं कण्षत्रतृ तीयबाहुसंबद्धकणं निदध्यात्‌ । चतुर्थमपि तृती- 
यस्य कोखया सेबद्धमुजकं प्रथमस्य भुजया संबद्धकाटिकं कणक्षत्रचतुथ- 
बाहुसंबद्धकण च निदध्यात्‌ । तथा सति कणैकषत्र प्रायेण तैः परिपू 
स्यात्‌ । मध्ये भुजाकोखन्तरतल्यभुजाकोयिकं क्षे्रमपरिपूर्णं स्यात्‌ । 
तथाहि -- प्रथमनिहितस्य कोस्या संबद्धा खट द्वितीयस्य भुजां । तत्र 
द्वितीयस्य सुजयानवगाढा यो मागः प्रथमस्य कोटे; स एवापरिपूर्णस्य क्षितर- 
स्येको बाहुः, इतरस्य द्ितीयञुजाव्याप्ततेन पूर्णत्वात्‌ । स च भुजाकोख- 
न्तरतुल्यः, भुजयावगाढस्य भागस्य भुजातुल्यतेन शिष्टस्य कोटिभागस्य 
भुजाकोल्यन्तरतुस्यतात्‌ । तृतीयस्य मुजयानवगाढो द्वितीयकोटिभागो यः 
स॒ द्वितीयो बाहुः । चतुथस्य शुजयानवगादस्तृतीयस्य केोेयो मागः स 
तुतीयबाहूः । प्रथमसुजयानवगाढश्वतुथेकोटिमागश्वतुथो बाहुः । सर्वत्र मुजा- 
कोट्यन्तरतवं पूववद्‌ द्रष्टव्यम्‌। एवं यद्‌ ञुजाकोय्यन्तरतुल्यमुजाकोयिकमप- 
रपूण क्षत्र स्यात्‌ तत्‌ पूवं ख८ण ? ण्डि)तेन कोश््षत्ररेषेण मुजाकोलय- 
न्तरतुल्यमुजाकोिकेन तसिर्रिषदितन परिपूर्ण स्यात्‌ । तथा सति कणेकत्र 
भुजाकोरिकषत्राभ्यां परिपूर्णं मवति । उत्तरार्धेन वृत्तकष्रस्थजीवाया उभयभा- 
गरिथताम्यां स्राभ्यां तस्ज्यापौनयनोपायमाह-- 
त्ते शरसंवगोऽषैज्यावगैः स खट धनुषोः' । 

इति । वृत्ते स्थितयोः श्रयो्ैः सवैः स खद तद्धनुषोः साधारणमभ्‌- 
ताया जीवाया_ अधेस्य वर्गो भवतीलयथः । अत्र वासनां वक्तुं प्रथमं 


१, "क,., सं) २. (जायान", ३, धनुः क. पाठः. 
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क्रे प्रदद्यैते -- समायां भूमौ कर्कटकेन्‌ वृत्तमारिस्य तस्मन्‌ पूष्रौपर- 
दक्षिणोत्तरेखे कयोत्‌ । ततः पूतप्रेखापरिष्योः प्रासूसम्पातादुत्तरतः परिा- 
वर्भी्रदेो बिन्दुं कृतवा दक्षिणतोऽपि ताप्रवयेवान्तरे दवितीयं बिन्दुं कुयात्‌ । 
पुनस्तदिनदुद्रयसंस्प्ं सूत्रं प्रसाये तदनुसारिणीं रेखां कुयात्‌ । सा खलु 
धनुषोः साधारणमूता ज्या । तदवच्छिन्नौ परिषेः प्राक्‌ पशथाद्धागौ धलु- 
(षि ? षी) । जीवायाः पूर्वतः पथिमतश्च स्थितौ पूवौपररखामागो श्रो । 
पुनर्जीवाया अन्यतरामरात्‌ प्रवृत्तां व्ृत्तकेन्द्रभापिणीं रेखां र्यात्‌ । एवं 
स्थिते वासना प्रदर्यैते -- अ हि ज्याधं भुजा । चरत्तकेन्द्रजीवान्तराठ- 
वतिं पूवौपररेखाखण्डं कोटिः । जीवाग्रात्‌ प्रवृत्ता व॒त्तकेन्द्रभापिणी रेखा 
कणेः । एवमिद्मधौयतचतुरशर क्षत्रम्‌ । तत्र कणवगीत्‌ केोरिवर्गेऽपनीते 
शिष्टं भुजात्मकस्य ज्या्षस्य वर्गो मवति । कणवर्गो नाम भुजाकाटिवर्भ 
योग एवेति पूवर प्रदर्धिततात्‌ । अतः कणकोख्ये वगन्तरभेव भुजावर्ः । 
वृत्तकेनद्रपरिध्यन्तरारस्य स्मै व्यासार्तुस्यत्वाद्‌ व्यासार्धतुल्य एवात्र 
कणेः । ततो व्याधार्थकोस्योवेगौन्तरं भुजावर्गो भवति । तयोर्व्गान्तरं च 
योगेऽन्तरेण गुणिते स्यात्‌ । तचथा--द्रयो राश्यार्वगोन्तरे सम्पाद थितव्य 
तयोरधिकतङ्खवरस्य रारोैर्गानयूनसङ्खयस्य वैः शोधनीयः । तद (थैः ? थ) 
तयोर्वगो सम्पादनीयो । तत्सम्पादने चाधिकसङ्खयो राशिरधिकसङ्यन 
राशिना गुणनीयः, न्यूनसङ्कया न्यूनसङइयेन गुणनीयः । तत्र मुण्यं गुणकारं 
च खण्ड(गुणनन्यायेन खण्डयेत्‌ । तद्यथा --) अधिकस्य रारोगण्यगुण- 
कारौ द्वेधा खण्डयेद्‌, उमयत्राप्येकः खण्डो न्यूनरारितल्यः कार्यः । तेनान्यो 
राद्यन्तरतुल्यो जातः । एवं स्थिते गुण्यस्य न्यूनरारितुस्यः खण्डा रास्य- 
न्तरतुल्य(; खण्डश) न्यूनराशितुल्येन खण्डेन निहतौ कार्यौ । पुनश्च गुण्य- 
खण्डटयं गुणकारस्य रारयन्तरतुस्येन खण्डेन निहतं कायम्‌ । एवं चत्वारः 
सेवर्गाः कायौ; । तत्र प्रथमो न्यूनराशितुस्ययोः संवे; 1 एतेषां योगोऽधि- 
केस्य रयरवर्गो मवति । तत्राधिकराशिवगौरन्यूतराशिवगेस्य शोषनीयताद्‌ 
न्यूनराशितुल्ययोः संवर्गोऽत न कवैव्यः । तेन वरय एव संवेगो: कायौः । 
तत द्रौ न्यूनराश्यन्तरयोः संवग । एको रा्यन्तरयोः संवेः । त्रिष्वपि 
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सर्वषु रा्यन्तरस्य विमानात्‌ सवेत्र राश्यन्तरं शुणकारल्वेन परि 
कृत्पयेत्‌, त्यूनराशि्यं रा्यन्तरं च गुण्यत्वेन । तथा सति त्रयाणामपि 
गण्यानां र्यन्तरमेव गुणकारः । तेन गुण्यानां योगो रा्यन्तरेण गुणनीयो 
जातः । तेषां योगश्च राश्योरयोम्‌ एव । तथाहि -- राश्यन्तरस्य दयोन्यून- 
रास्योशवत्र योगः कर्तव्यः । तत्रैकस्य न्यूनराशेः राश्यन्तरस्य च योगे कृते 
सोऽधिकराशिर्भवति, अन्तरसदहितस्य न्यूनरारेरधिकराशित्वात्‌ । तस्मिन्‌ 
पुनरितरो न्यूनराशिर्योजनीयः ततोऽधिकरारिन्यूनराशिसदितस्तेषां योग 
एव । अस्य राद्यन्तरं गुणकारः । तस्माद्रारयोर्योगेऽन्तरेण गुणिते तयो- 
वरगन्तरं स्यादिति युक्तमेतत्‌ । अत्र पुनव्यासाैकोव्योर्योग एवाधिकः शरः, 
अन्तरं न्यूनः शरः । तच्चथा--जीवायाः पश्चिमतः स्थितो यः पूवापररेखा- 
भागः स खलत्वत्राधिकः शरः । तस्य वृत्तकेन्द्रजीवान्तरारुवतिं खण्डं को- 
टिरिति प्रागेव प्रदर्मितम्‌। व॒त्तकेन्द्रपश्चिमसम्पातान्तरारखण्डं व्यासापेभेव 
हि । अतो व्यासाधकोटथो्याग एवाधिकः शरः (वृत्तकेनद्र)प्राक्सम्पातान्त- 
रार व्यासार्म्‌ । केन्द्रजीवान्तराठं कोटिः | तत्र यावतांशेन केोटेरधिकं 
व्यासार्थं स एव तयोरन्तरम्‌ । स॒ च कोरे्जीवावधिकत्वाद्‌ जीवाप्राक्‌स- 
म्पातान्तरालत्मकः ¦ सं एव च न्यूनः शरः ! अतोऽपिकरारे न्यनश्चरेण 
गुणिते व्यासाषकोरयोर्योगस्तयोरन्तरेण गुणितः खात्‌ । तस्माद्‌ युक्तमिदं 
गणितक ॥ १७॥ 


अथान्योन्यस्मिन्नन्तमतैष्देशयोर्विषमयष्रेतयोग्य॑साभ्यां प्रासेन च सम्पातशरयो- 
रानयनमाह्‌ - त 


ग्रासोमे दे धत्ते ग्रासगुणे माजयेत्‌ एथक्त्येन । 
ग्रासोनभ्योगर्ञ्यो सम्पातरारौ परस्परतः ॥ १८॥ 
इति । ग्रास इयन्योन्यसमन्नन्र्भूतो व्यासैकदेश उच्यते । वृत्तशब्दो 
व्यास॒वचनः । आ्रासोनयोगरुन्धौ ्रासोनयो्व्यौसयोर्योगिन रग्धौ । अने 
नातुकदरूपेणं भाजको दितः । परस्पर (त) इति महतो वत्तस्य व्यासा- 
छग्बोऽल्स्य वृत्तस्य सरः, अल्पस्य व्यासाछन्धो महतः शर इलरथः। अत्र 
भासनाञे्यकं प्रदश्येते -- समायां भूमो कर्करंकेन वृत्तमारिख्य तदपूर्वतः 
पू॑स्मात्‌ न्यूनपरिमाणेन कर्कटकेन प्रथमवृत्तान्तूतेकदेश दितीयै वत्तमा- 
१. ध्ठेनख. पाडः, ` 
` * वोगमक्ते इम्पातः इति मुद्ितपुस्वक्षपाढः, ` 
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ठिखेत्‌ । पुनस्तद्‌वृत्तदयव्यापिनीं पूरवीपररेखां कृत्वा वृत्तसंपातद्यसंस्यक् 
सूत्रं प्रसायं तदनुसारिणीं रेखां कुर्यात्‌ । तत्रान्योन्यस्मि्नन्तर्भृतो परिषि 
भागो सम्पातद्रयावच्छिन्नलात्‌ सम्पातधनुषी । सम्पातद्रयसंस्परिनी दक्षि 
णोत्तरायता रखा सम्पातधनषोर्जीवारूपण स्थिता सम्पातजीवा । तस्याः पूवा 
परभागगतो प्रासभागो धनुमेष्यजीवान्तराटवतित्वात्‌ सम्पातक्षरो । तत्रापर- 
गतो भागोऽत्पस्य वस्य शरः । तेन सो-धिकशरः । पर्वगतो भागो महत 
शरः । तेन स न्यूनशरः ¦ ननु षिरुद्धमिदम्‌ अल्पस्य वृत्तस्य शरोऽधिकः, 
महतो वृत्तस्य शरो न्यून इति । (वृत्तस्याल्य)त्वे (तं ? तत्‌ )परिषेर्वक्रता- 
धिका भवति । महे न्यूना स्यात्‌ ! अतोऽत्पस्य वृत्तस्य धनुषौ वक्रता- 
धिका स्यात्‌ महतो न्यूना, परिष्येकलत्वाद्धनुषः । धठुवक्रताया भाषिक्यं 
न्युनत्वं च शरस्याधिक्ये न्यूनत्वे च भवति । अतोऽल्यस्य वृत्तस्य शरो- 
ऽधिकः महतो न्यूनः, तावेतो शरावत्रानीयेते ¦ तवाधिकशरस्य यावानो 
न्युनश्चरः, तावानेवांशः स्वशरोनस्याधिकन्यासस्य खशरोनो न्यूनन्यासः । 
यद्यधिकशरस्यार्धं न्यूनशारः तर्धधिकस्य शरोनव्यासस्य अर्धं न्यूनशरोन- 
व्यासः । यदा पुनरधिकसषरस्य व्येशो न्यूनशरः तदाधिककरोनव्यासखापि 
त्यो न्यूनश्रोनव्यासः ¦ यदाधिकशरप्ांसतुस्यो न्यूनशरः तदाधिकरा- 
रोनव्यासपश्वांशतुल्यो न्यूनशरोनव्यासः । एवं सर्वत्र शरसमानयोगक्षेमावेव 
रोनव्यासो । तथाहि -- अचाधिकश्रेण न्यूने शरानव्यासे गुणिते न्युन- 
ररेणाधिके शरोनव्यासे गुणिते च फटसाम्यं स्यात्‌ । अधिकररन्यूनसरोन 
व्यासो नाम सम्पातजीवपिश्चयाल्पस्य वृत्तस्य श्राव । तथा न्यूनररा- 
भिकशयरोनव्यासावपि महतो वत्तस्य श्रो । शरयोः संवर्गोऽधज्याक्गे ए 
वेति पूर्व प्रदरितम्‌ । अत्र पुनसुमयोर्त्तयोः सम्पातजीवेव जीवा । अतो- 
ऽधिकारन्यूनशरोनव्यासयोः संवर्गो न्यूनशराधिकडयरोनव्यासयोः संवगश्च 
तस्या एवाधैस्य वर्गो मवति । तस्मादस्येव फठसाम्यस्‌ । तटे तक्र 
साम्यं शरोनव्यासयोः शरसमानयेगक्षमलेन विना न सम्भवति । तथा- 
हि -- यदाधिकराराधतुल्यो न्यूनदरस्तदा तनाधिकशरोनव्यासे गुणित- 
ऽधिकसरेण न्यूनसरोनव्यासे गुणिते च यत्साम्यं तन्न्यूनररोनव्यास- 
स्याधिकरारोनव्यासाधैतुल्यत्व एव भवति । तयथा -- यदि गुण्यो श्रोन- 
व्यासौ समौ स्यातां तदि फरसाम्यं न स्याद्‌ , गुणकारयोः शरयोरसम- 
तात्‌ । किन्तु अधिकसरगुणितफलार्धैतुल्यमेव न्यूनस्चरगुणितं फलम्‌, अबि- 
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कररा्तुत्यलात्‌ न्यूनशरस्य । अतो न्यूनशरगुण्यस्येतरस्मादाधिक्यमेव 
युक्तम्‌ । तत्रापि कियदाधिक्यमिति क्षायां दविगुणितलमेवेति स्यात्‌ ्रय- 
(या? यः)। तथारि-शरोनव्यासयोः साम्ये सलधिकरारगुणितफलाषंतुस्य- 
मेव न्यूनशरगुणितं फलमिदयक्तम्‌ । तस्तस्मन्‌ द्विगुणिते फरसाम्यं स्यात्‌ । 
अत्र (सु १अधिकररो)न(न्यासे) न्यूनश्रेणेव गुणिते फटसाम्यात्‌ प्रागेव 
तस्य द्विगुणितखं कल्प्यम्‌ । अतोऽधिकशरोनव्यास्राधतुल्यो न्यूनशरोन- 
व्यासः । यत्र पुनरधिकशरग्यंशतुल्यो न्यूनशरस्तत्रापि शरोनव्यासयोः 
सा(म्यं म्ये) सति फलसाम्यं न स्यात्‌ । किन्तु अधिकशरगुणितफर- 
उ्यसतुल्यं तत्र न्यूनशरगुणितं फलम्‌ । अतस्तस्मिक्षि(भि) गणिते एटसाम्यं 
स्यात्‌ । अत्रापि न्यूनश्रेणेव गुणिते फलसम्यदशैनात्‌ प्रागेव तस्य त्रिगु- 
णिततवं कट्प्यम्‌ । अतस्तत्रधिकरारोनव्यास्यंशतुल्यो न्यूनसरोनन्यासः । 
एवं सर्वत्र दरष्टभ्यम्‌ । तदेवं फलसाम्यातुपपत्तिः शरोनव्यासयोः श॒रसमान- 
योगक्षेमत्वं गमयति । शरोनव्यासवद्‌ ्रासोनव्यासावपि शरसमानयोग- 
मौ । तथाहि -- रासो नाम शरयोर्योग एव । अन्योन्यस्मिन्नन्तभूतो 
व्यासेकदेशो ग्रासः । सम्पातजीवाया उभयपाश्वस्थितौ आसमागौ शरा- 
विति प्राक्‌ प्रदरिीतत्वात्‌ । अतः शरदयरहितो व्यास एव ग्रासोनव्यासः | 
तथा सलयधिकरारदीनोऽधिकररोनव्यासोऽधिको ्रासोनव्यासः स्यात्‌ । 
महतो वृत्तस्य श्वरो न्यून इ्युक्तम्‌ । अतस्तेन हीनोऽधिको व्यासोऽधिक- 
र्रोनन्यासः । स पुनरधिकररेण च हीनः शर्दयदीन एव स्यात्‌ । 
अनेनैव न्यायेन न्यूनशरदीनो न्यूनशरानव्यासो न्यूनग्रासोनव्यास इत्यपि 
सिद्धम्‌ । तत एव ग्रासोनन्यासयोः श्रसमानयोगक्षेमलमपि सिध्यति । 
तथाहि - य॒त्र न्यूनशरोऽधिकररार्धतुस्यस्तत्र न्यूनशरोनन्यासोऽप्यधिक- 
श्रोनव्यासाधैतुल्य इति प्रागेव प्रद्ीतम्‌ । ततर प्रासोनव्याससम्पाद- 
नाथं न्यूनशरोनव्यासान्नयूनशरेऽधिकररोनग्यासादधिकररे च शोधिते गु 
णाद्विगुणमघौदथं च शोधितं स्यात्‌, शरोनव्यासयोः शरयोश्च समान- 
योगक्षमत्वात्‌ । तेन पुनरपि तयोः पूर्ववदेव विभागः स्यात्‌ । अधिको 
द्विगुणः अन्यस्तदधेमिति दविगुणादरुणेऽषीदथै च शोधिते शोधनात्‌ 
प्राग्‌ यः शरोनव्यासयोद्विगुणितत्वाषैतरक्षणो विभागस्तदनुसारेणैव शोधनं 
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कृतं स्यात्‌ । अतो विभागः पुनरपि तदवस्थ एव स्यात्‌ । अनेनैव न्यायेन 
आरसोनन्यासयोः शरसमानयोगक्षेमत्वं सवैत्र द्रष्टव्यम्‌ । तदिदमुदाहर- 
णेन स्पष्टीक्रियते । तत्र वृत्तव्यासावेकविंशतिषरतरंशत्संख्यो । आसः षट्‌- 
संख्यः । गणितानीतो सम्पातशरो द्विचतुस्संख्यो । अत्राधिकरारार्षतुल्या 
न्यूनशञरः । महता वृत्तस्य व्ासात्‌ षटूत्रिंशत्संख्यात्‌ तच्छरं दविसंस्ये शोधिते 
शेषोऽधिकररोनव्यासशतुशिसत्सख्यः ! अल्पस्य वृत्तस्य व्यासदेकवि- 
शतिसंख्यात्‌ तच्छरे चतुस्पंस्ये शोधिते रेषो न्यूनररानव्यासः सषदशच- 
संख्यः । अतोऽधिकरोनव्यासार्धतुस्यो म्यूनश्रोनव्यासः। अधिकव्यासात्‌ 
षू्तरश्त्संख्यात्‌ षटसंस्ये प्रासेऽधिकररोनव्यासात्‌ चतुशिशत्सख्याचतु - 
स्संख्येऽधिकररे वा शोधिते शषोऽधिको प्रासोनव्यासश्चिशस्संख्यः । न्यून - 
व्यासादेकर्विशतिसंस्यात्‌ (षर्‌) सख्ये ग्रासे न्यूनशरोनव्यासात्‌ सपतदससं- 
ख्याद्विसंख्ये न्यूनररे वा शोधिते शेषो न्यूनग्रासानन्यासः प्दश्चसख्यः। 
अतोऽधिकमासोनम्यासाषैतल्यौ न्यूनो मरासोनन्यासः । एवं सवत्रादाहर- 
णीयं स्यात्‌ । सवैत्र शरसमानयोगक्षमावव आसोनव्यासाविति सुव्यक्तम्‌ । 
अता न्यूनश्रेणाधिके ग्रासोनव्यासे गुणिते अधिकरण न्यूने ्रासोनव्यासे 
गुणिते च फलयोः साम्य स्यात्‌ । तचथा-- यत्राधिकशराधतुल्यो न्यून- 
शरः तत्राधिकम्रासोनव्यःसाषतुल्यो त्यूनग्रासाननव्यास् इप्युक्तम्‌ । अत- 
स्तस्य रण्ययोग्रीसोनव्यासयेषम्यात्‌ फर्वैषम्यं स्यात्‌ । तेनाधिकस्य 
ग्रासोनव्यासस्यार्धीकरणे वा न्यूनस्य द्विगुणने वा कृत एव फटसाम्यं 
स्यात्‌ । तत्र यबधिकस्यार्धीकरणं कतैव्यं तद्‌ गुणकारस्य न्यूनररस्येतरगुण- 
कारारधतुल्यलात्‌ कृतमेव, गुण्येऽर्धीकित गुणकारेऽर्षीकिते वा फएल्येषम्या- 
भावात्‌ । यदि वा न्यूनस्य द्विगुणनं कतैन्यं तदपि तद्‌ गुणकारस्याधिक- 
शरस्येतरगुणकाराद्‌ द्विगुणितत्वात्‌ कृतमेव, गुण्ये दिगुणिते गुणकार 
द्विगुणिते वा॒फट्वेषम्यामावात्‌ । अतोऽ न्यूनररेणाधिके आसोनव्यासे 
अधिकशरेण न्यूने ग्रासोनव्यासे च गुणिते फलसाम्यं भवयेव । एष एव 
न्यायः श॒रयोर्विभागान्तरष्वपि द्रष्टव्यः । तदवे स्त्र न्यूनश्षराधिकम्रासोन- 
व्यासयोः (संवगः अधिकश्चरन्यूनम्रासोनव्यासयोः) संवग एव । तयो 
संवर्मोऽन्ययोः सवं इति स्थितम्‌ । एवं स्थिते पूरवौक्तगणितवासना प्रद- 
पि तन्न्यूने* क. पाठः. २. "गे एवडइ', ३. वत्रोक्त' स. पाठः, 
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इयते -- तत्र प्रथमं कृत्तयोर्व्यासाम्यां प्रासे शोधिते प्रासोनव्यासो भवतः । 
पुनस्तयो््ासिन गुणने ते शरौ मासोनव्यासयोगेन गुणितौ स्याताम्‌ । तत्रा- 
पिके शरोनव्यासे प्रासेन गुणितेऽधिकररोन(व्यासो) आसोनन्यासयोगेन 
गुणितः स्यात्‌ । तथाटि- ग्रासो नाम शरयोयौग पएवेस्युक्तम्‌ । तथा सति 
ग्रासेन गुणनं शषरयोगेन गुणनमेव ¦ अतो भ्रासेन तयोयणने ते शरयोगेन 
गुणनमेव कृतं स्यात्‌ । ततरापि$े रासोनन्यासे ग्रासेन गुणिते गुणगुण्ययोः 
परस्परगुणकारताद्‌ अधिकेन ग्रासोनव्यासेन शरयोग एव गुणितः स्यात्‌। 
तथा सति तस्य संवगैस्यैकोऽशोऽधिकम्रासोनव्यासाधेकररसेवगोत्मकः। अ- 
न्योऽशोऽधिकमासोनव्यासम्यूनश्रसंवगौत्मकः । तत्र तीयो न्यूनग्रासोन- 
भ्यासाधिकशरसंवगतुल्य एव स्यात्‌ । तत्तल्यतवं च प्रागेव प्रदर्वितम्‌ । अतः 
सेवरेदरयेऽपि गुण्योऽधिकस्चर एव । गुणकार एकत्राधिको ्रासोनव्यासः, 
अन्यत्र न्यूनो ्रासोनव्यासः । अतस्तयोयोगेनाधि कदरे गुणिते तत्सेवगेद्रयं 
स्यात्‌ । तस्माद्‌ अ्रासेनाधिके ग्रासोनव्यासे गुणिते ्रासोनव्यासयोगे- 
माधिकदार एव गुणितः स्यात्‌ । तस्मिन्‌ पुनग्रीसोनन्यासयोगेन हतेऽधिकः 
दारः स्यात्‌, गुणकारेणेव हृतत्वात्‌ । अनेनैव न्ययेर्व न्यूने ्रासोनव्यासे ग्रा- 
सेन गुणिते ग्रसोनव्यासयोगेन हृते च न्यूनश्रः स्यात्‌ । अथवा तरैराशिक- 
मेवेदम्‌ । यदि ग्रासोनव्यासयोगस्य न्यूनाधिकावेशौ न्यूनाधिकग्रासोनव्या - 
सतुत्यो तदा शसयोगासकस्य ग्रासस्य न्यूनाधिकावशौ कियन्ताविति। अत्र 
ग्रास इच्छाराशिः । न्यूनोऽधिको ग्रासोनन्यासः फठराशिः । प्रासोनव्यास- 
योगः प्रमाणराशिः ¦ अतो न्यूनेऽधिके व ्रासानव्यावे ग्रासे (न) गुणिते ग्रा- 
सोनव्यासयोगेन विभक्तं क्रमान्नयूनोऽिको वा शरः स्यात्‌, ग्रासोनव्या- 
सयोः शरसमानयोगक्षेमस्वस्य प्रदसितलात्‌। तरेराशिकयोम्यत्वमप्यत्रासत्येव । 
तस्मादुमयथाप्युपपन्नमेवेदं गणितम्‌ । अर््र केचिदाहुः । ठेोकिकगगितोप- 
योग्येषैतद्भणिते, न प्रहगणितोपयोगि, अह्गणानयनादौ ग्रहगणिते कचि- 
दप्येंविधस्य मणितस्यादृ्त्वाद्‌ इति । अत्र ब्रूमः । यचैप्यहमैणानयनादौ 
मरहगभित्‌ एवेविषस्य गणितस्याष्टतलं तथापि ग्रहणे विद्यत एवास्योपयोगः। 
कथम्‌ । उच्यते । सू्ग्रहणे चन्द्रमहणे वा समस्तग्रहणाभावे बिम्बस्य 
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कियान्‌ भागो ग्रमो भविष्यर्तीपते जिज्ञासायां तदवगतिपाधनयेनायप अ- 
हण उपयोगः । ननु ग्रस्तस्य भागस्येवत्तानेन धनापि सुगमैव । घम्प- 
केरा विक्षपेऽयनीते यः शेषः स ग्राह्चनिम्बरय यावनिचस्तावनिक॑च- 
स्तस्य प्रस्तो भविष्यतीति । नैतत्‌ सारम्‌ । गणितानीतं विम्बं तवस एव । 
ग्राहकमिम्बन्यासे संसृष्टो य भागो आह्चविम्बन्यासस्य स॒ एव वक्षं 
सरवकोर्ध, न ग्राहकमिम्बेन संखा ग्राह्य बेम्बभागः । स एवं तस्य प्रस्नो 
भागः । तेन ग्राह्यबिम्बव्यासययेतावान्‌ भामो अस्तो भविष्यत्येवं तव 
कर्ये, न पुनग्रा्यविम्बस्येतावान्‌ ५५५। ग्रस्तो भवष्पर्तीते । न न्या- 
सस्य तावं ग्रस्ते वेम्बस्यापि तावान्‌ स्वांशो ग्रस्तो मवति ! यो ग- 
णितानीतर य ्य॑'सत्वेऽपि न कथिद्‌ दोषः । मेव । म।दकयि्बेन्‌ सेशे 

यो भागो ग्रा्यावेम्बस्य स एव हि ग्रस्तो मवति, चन्यः। स॒ च ग्राह 

विम्बपरिध्यवाग्छन्नो अद्यविम्बेकदय्चः | ततं यद विक्षिथदीने सस्पक्मषं 
ग्रद्यविम्बव्यासरा्धतुल्यं स्थात्‌ तदा व्य्ठरपरा्मेव अर्त ९१९ न बर 

म्बस्य, व्यासात्‌ प्रमृदुमथतोऽपि आदषभपेम्ब१रेषेवकतय। प्राद्यनिम्ब- 
मध्थरेखातः करमेण क््रक्रष्टलात्‌ । अतो नैतावन्मत्रेण ग्रस्तभागेयचा तु 
शक्यते ¦ कस्त।र्‌ तज्ज्ञानोपायः । उच्यते । विक्षपर्ईनं सम्पकौषं संदष्या- 
विम्बयोश्रांस एव । अतस्तेन बिम्बव्याघ्राभ्यां चोक्तन्य॑।येन सम्पातद्षरावानीय्‌ 
तयोरन्यतरेण "वृत्ते श॒रसंवगै' श््युक्तन्यायेन (सम्पातजीवानेया। ) सम्पात- 
जीवायारथायिधत्वरप दप्रैतलात्‌ । पुनस्तेन निहतां मिरग प्रतिराद्येकां 
ग्राह्यविम्बा्धनान्यां ्रहकविम्बार्धेन च हरेत्‌ । चनु करिमनेनं त्रेससिकेन कतं 
स्थात्‌ । पूर्वानीतरथ ज्या्धे९ र तरिज्यादृत्त परिणमनम्‌ । कथम्‌ । यदि किम्बा- 
वतुव्ये व्यासा(तर प) इ्य(ती १ त्‌) न्याधं तदा तरिन्याततुलये यदिति । 
रकि पुनास्य त्रिस्धाघृत्ते परिणमनेन यजनम्‌ । चापीकर्णसकष॑म्‌ । 
निज्यावत्त(२१। ? जा)नामेव जीवानां ठोके प्रसेद्ध.त्‌ तेभिरेव चपर 
करणं सुकरं स्यात्‌ । ऊपथा जीवानामप्यानवनं कतेव्यं स्यात्‌ । अतो 
गणितलाघवं न स्यात्‌, पुनस्तञ्ज्याधेद्रयं चा्पकय प्राग्माद्चनिन्वार्धेन हत 
आ्ह्यविम्बार्धेन्‌ ग्रादकविम्बार्धेन च हृते म्ाहकबिम्बाधेन च नेदेष ति 

ज्यया [विमज्य बिम्बार्वृत्तयोः परिणमयेत्‌ । तथा सति ते िम्बाधेवत्तगते 


~ ~ ~ ~= ~ - 
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१३० आयमरीये सभाष्ये 


सम्पातजीवार्षसम्बन्थिनी चाप्ये मवतः । अत्रेदं त्रैराशिकं -- यदि ति 
ज्यावृत्त इ्यच्ापर्थ तदा भिभ्वर्धवृत्ते केयदिति। पुनस्ते चपर सखस्व- 
बिम्बार्धनिहते काये ! तथा कृते तत्संवरगदरयं योरपि सम्पातधषोऽग्राभ्यां 
्वत्तयोः खस्वभिम्बकेन्द्रभापिण्यो रेखयोरन्तराखवते। यः प्रदेशो बिम्बयो 
सत्संबन्धि े्रफटं स्यात्‌ । भदकबिम्बाधेत्चाप योः संवगेस्तदविम्बेक 
देशस्य शेतरफलम्‌ । ग्रा्यविभ्ा्तचापाधयोः संवगस्तद्िरभेकदेशस क्षत्र 
फ़रमिति ज्ञेयम्‌ । का पुनरत्रोपपत्तिरि(ति चेत्‌ । उच्यते । सवेत्रापि धनुषो 
ऽग्रा्यां प्रध्योः केन्द्मापिण्यो रेखयोरन्तराठेन करमधिचतुरक्षेत्रे कृते 
तस्य भुजाकोदी व्यासाधैचपारथतुल्ये भवतः । त्था --रेखयोरन्तरालं 
धूतुर्मध्य।दारभ्य केद्र।१(पि १ धि) खण्डयेत्‌ । तन यत्‌ खण्डद्रयं जति 
तदपि पुनस्तयैव खण्डयेत्‌ । पुनस्तत्र जातान्‌ खण्डानपे तथेव खण्ड- 
येत्‌ । मूयोऽप्येव खण्डयेद्‌ यावच्ापखण्डानां वक्रता निवतेते । तथा 
कृते तानि त्यश्राणि क्षेत्राणि भवन्ति । तेषां सर्वेषां पाश्(नि च व्यासा- 
धैतुल्यानि, केन्द्रपरिष्यन्तरारस्य सर्वत्र व्यासाधैतुल्यत्वात्‌ । (ते ? तैः) 
पुनश्वतुरथर कषेत्रं कुयात्‌ । कथम्‌ । तेष्वन्योन्यसंस्पृष्पार्धेषु व्यत्यस्ताग्रेषु च 
विन्यस्तेषु चतुरश्र कषेत्रं स्यात्‌ । तस्य भुजा व्यासाधं, तेषां व्यासातुल्या- 
यामलात्‌ | कोटिश्वापाष, पररपरकषभ्बद्धास्तेष मूमय एव! कोटिः। ताश्च 
चापखण्डान्येव ! तदषैमेका.कोटिः अन्यदधेपेतरा कोटिः, व्पत्यस्ताग्रतया 
विन्यस्तत्वात्‌ । तेन चपधिव्यासाधैयोः सवेषरपषेत्रसुजाको्योः संवग 
एव । भुजाकोरिसंवगैः कष्रफरमिव्युक्तम्‌ । एतच पुनः श्षत्रफटं चापा- 
ग्राभ्यां प्रवृत्तयो रेखयोरन्तराखसक्य पूर्वोक्तस्य क्षेनस्य क्षित्रफरमेव, 
तुल्यत्वात्‌ क्षेत्रयोः । पूर्व्रद रतेषु च्यश्रेषु खण्डेषु भ्पत्यस्ताग्रतया विन्य- 
स्तेषु चतुरश श्रं स्याद्‌ इत्येता निव विशेषः । 'समपरिणाहर गाप विष्क- 
भ्भाषहतमेव वृत्तफठमि'ति वरत्तक्षे्फरसम्पादनोपायं प्रदरीयता सू५९।रे 
सुवितयेव । तत्र सकरुवृत्तसम्बल्धिनां क्षेवफरानां सम्पाद- 
नीयतवात्‌ सकरस्य परिषेरषं व्यासार्षेन गुणनीयम्‌ । अत्र तु वृत्तैकदेश- 
सम्बन्धीन्येवं क्षेरफलानि सम्पादर्नयानि । अतरतत्सम्बन्विपर्ष्यिकदेशा- 
त्मकस्य चापस्याधेमेव व्यासार्धेन युणनीयम्‌ इत्येष एव पिशेषः । उभ- 
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गणितपादः | १३१ 


यत्राप्येकेव वासना । अतरतत्तदिम्बाषैचापार्षये।; सेव्ैस्तततादेम्बगतस्य 
पूर्वोक्तस्य क्षत्रफरमेवेति सिद्धम्‌ । नु वृततकषैकदेससम्बन्धीन्येय- 
तानि क्षत्रफलानि नंतु षनवृत्क्षेनकदेरसम्बन्धीनि । तानि चात्र सम्पाद- 
वितव्याने, अर्केन्दुिम्बयौः समघनवृत्तत्वात्‌ । सत्यम्‌ । गरस्तमामेयत्ताव- 
गतिः खल्वत्र साध्यः १ध्या) । तेनं त.पराधनमभूतानापेव सम्पादनं कर्तव्यं 
नेतेषां, १।अन।भवात्‌ । एत पुनः क्षेच्रफटेषु चापजीवान्तरारसम्ब- 
न्धीर्भवात्र अद्यानि । अतोऽन्याने जवाकेन्दन्तरार्सम्बन्धीन्पेतेम्यः 
सोधनीयानि, अनुपयोगिलात्‌ । तानि च तत्तच्छरोनेन तत्तदिम्बार्धेन व्यार 
निहते स्युः । कथम्‌ । उच्यते । (दसमन्यश्रं क्षवमेवेदम्‌ । यत्‌ पूर्वोक्तस्य 
कषेत्रस्य अवकेन्द्रान्तराठं तस्य पाश्ववेहयं व्यासारषैतुल्यं, मूमिसंपातजीवेव 
केन्द्रात्‌ प्रवृत्ता व्यामध्यप्रपिणी रेखावलस्बः । स्व ज्याचापमध्यान्तराल- 
रूपेण शरेण युता व्यासार्धम्‌ । अतः व्यासाषोनच्छरेऽपनीते रेषोऽवलम्बः । 
अतस्तेन भग्यं नेहते तसत्रषतरफठानि स्युः । तथा -- त्रिभुजं क्षेत्रं 
मूमध्यादारभ्यावरुम्बानुसारेण खण्डयेत्‌ । तथा ख.जउतेऽधौयतचतुरघ्रे द 
क्षेत्रे भवतः । तया सजे मूस्यधतुरये, भूमच्यषदारभ्य खण्डत.।त्‌ । कोरी 
ठम्बेतुल्ये, तदनुसारेण खण्डितत्वात्‌ । पुनस्ताभ्यां चतुरश्रं क्षत्रं कुयात्‌ । 
कथम्‌ । तथोशैज 1३ ९.ददेमते कथि, कर्णो च परस्परसम्बद्धौ कार्यो । तथा 
स।ते तच्तुरथरं क्षतं भवत । ते<प मुजाकेरट मूस्यधतु(स्थावे १ सये) एष; 
चतुरश्ीकृतेऽपि मुजाकोव्योर्ेरेषासावात्‌ । अतो ठम्बेन मुम्यरधे गुणिते त- 
स्कषत्रफखानि स्युः। तान्येव त्रभुजस्य कषेत्रस्यापि क्षत्रफञानि, तुल्यात्‌ 
क्ष्यः ! यदा मजे विशूददि.गते कणौ च पररारसम्बद्धौ तदा तचचतुर् 
कषत्रं स्यात्‌ । यदा पुनरेकदग्यते, युजाकोरट। च परस्परसम्बद्धे तद। तत्‌ 
त्रिभुजं कषत्रे स्यादिेव वेरेषः। तस्माद्‌ मूम्यधंलम्बयौः संवग एव तरिभ्ुज- 
्षत्कषेत्रफठम्‌ । तथाच। क्तं -- त्रिभुजस्य फलशरीरं समदर्कोयेभुजा्ध- 
संवगः इति । अत एतेषु कषे्रफठेषु पूषौनीतेभ्यः कषेत्रफठेभ्यः शधितेषु 
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१३२ आर्यमदीये समाप्य 


जीवकेन्द्रान्तराठसम्बन्धीनि क्त्रफलानि सोधिताने भवन्ि। तस्माच्छिष्टानि 
जीवाचाषान्त्ाटसम्बन्धीनि श्ेत्रफङानि । एवं बिम्बद्रयगतान्यपि सम्पाद- 
नीयानि । पुनस्तेषां योगे कृते ग्रस्तभागसम्बन्धीनि क्षत्र फलानि भवन्ति । 
स॒म्पातधनुषोऽन्तराख्वतीं यो भागो ग्राह्यनिम्बर पर स एव हि गस्तो भवतिः 
नान्यः! तरय सम्पातजीवाव्ग्ठिन्नः यावर! तयोः क्षेत्रफरन्येवात्रान(तानि । 
अतस्ते योगे कृते प्रस्तमागसम्बन्धीन्येव & लानि भवन्ति । पुन““तुर- 
धिकं सतमिष्पयष्दिभुप्रेण प्रदरिताभ्यां फलप्रमाणाग्यां आराह्यचिम्बपरिषिमा- 
नीय-तदर्भं निम्बर्धिन निह. आद्य बेम्बगत।नि क्षित्रफठन्यानयेत्‌। तेषु ्र- 
स्तम्ागक्षत्रफरेषतेषु यत्‌ फठं ठभ्यते तावानेसो ्राह्यभिम्बस्य ग्रस्तो भवति । 
ननु चन्द्र्रहभे भवतेव, सेथैग्रहणे पुनर्नेतद्‌ युतम । कथम्‌ । चन्द्रक 
खल्वकेकश्यात। न्यूनपरिमाणा, अरकैस्याधःस्थितत्वात्‌ चन्द्रस्य) । तेन 
चन्द्रकश्यागताः कला अप्यकेबिम्बगताभ्यः काम्यो न्यूनपरिमाणाः । तेन 
तामिरानीतनि क्षत्रफलान्यप्यकैविम्बकलामिरानीतेभ्यः क्षत्रफरेभ्यो न्यूव- 
परेम्णा । अता अर भागसुम्बल्धिनें क्षेत्रफठानां . भन्नपारभाणताद्‌ 
ययुक्तेषेदं गणितं सूर्यश्रहण ३१ । नेष दोषः । अर्ककक्ष्यागताभिः कला- 
भिरेव सवोष्यपे क्ेवरफशान्यत्रानयत्ते न चन्द्रक प/गताभिः । ननु कर्थ 
चन्द्रविम्बगताभिः कञाभिरानति।नम्‌ अकेकदवागताभेः क९।भेरानी- 
(य १ तत्वम्‌ । उच्यते । अ्ककक्ष्यागततो यः प्रदेशः चन्द्रविम्भेनच्छायते त- 
ताभिः; कलभिरेव क्षत्रफञान्यारनःाषे न चन्द्र मेम्बमताभिः । स च वृत्त- 
षे ३१, आच्छादकस्य चन््रपमभ्वस्य वृक्तकारत्वात्‌ । तेन सम्पातशरा- 
दिकं सं तद्तमेव, न चन्द्रबेभ्वगतस्‌  ग(गतानीतनि) चन्दर बिभ्बमत।नं 
कलानां तत्स धनत्वे चन्द्रमभ्मे तद।न्छाये वर च कठानां तुल्यसङ्धथ- 


तस्करम्‌" ॥ १८॥ 
(द व्येके दजिलं सूवेखतर गुणं ससुखमध्यशच्‌ ! 
द्शष्ितमिष्टधनं त्वथवाद्यन्तं पद्ा्ेदतम्‌। १९॥) 
ध इष्टपनं भवथः । यद पुनरापत आर्ष केषायेदा सर्वष 
चा पदानां धनं ज्ञातुं तदा पैर पमिवात्‌ सपू भेव्यनेन विना कमं 


६ ऊध्वं ।केचिर ॐत मरतममत्‌ | 


गणितप।दः । १३३ 


कतेभ्यम्‌ । यदि पुनः प्रथमपदव्यत्तक्तरैकस्येव पदरथ धनं ज्ञातुमि् 
स्यात्‌, तदा दलितं मध्यापेऽयाग्यां पदाग्यां हीनेन पूर्वार्धेन करम कर्तव्यम्‌ | 
इष्टमत्यत्रेकत्वं च विवक्षितम्‌ ¦ अत्र वासना दवषुते पञ्ोत्तरे पवद सचगच्छे 
भ्ेदीक्षेतरविशे(ष ? षै) परदश्यते | तत्र प्रथमं तस्त्रसम्पादनप्रकारः कथ्यत-- 
समायां भूमौ दक्षिणोत्तरायतं १८ ? बद )साङ्करभुजकं द्विसपत्यङ्खलक- 
दिकं चतुरं क्षत्रमाठिख्य तद्ेतमेकैकाङ्खान्त(र ? रि)ताभेश्चतुरद शरम 
रेलाभिदेक्षिणोत्तरदिशा दसधा खण्डयेत्‌ । ततस्तस्मिन्‌ प्रवद पदानि 
स्युः । पुनः पवापरदेयापपे ्विसपतेष। खण्डयेत्‌ । तथ। सति तानि पञ्च- 
दशापि पदाने प्रसेकं हविसस.तसङ्कयक्षेत्रयुतानि भमन्ति । पुनरेष पदेषु 
पिमं प्रथमं पदं परकिर् पस्मन्‌ क्षत्रध्यं द्वतवादिषहु च पूर्वस्मातं 
पूवैरमात्‌ पवेपथोत्तराणि क्षत्रा णे दक्षि गतोऽवेषयेद्‌ , अन्यानि परिमा - 
येत्‌ । ततस्तद्‌ उक्तरक्षणं भदेक्षतं स्यात्‌ । अस्मिन्‌ द्मे प्चमार्दनि 
नवपदानष्यनीति च कल्पयेत्‌ । तच प्रथम तन्मध्गतर प पदस्य धनमा- 
नीयते पू्वधिमेद्युक्तम्‌ । तदथं द्वितथादीनां तदवधिकानां पदानां सङ्खया 
सम्पाते ३8 व्येकं दलिते सपूर्वैमियनेन । तचरैवम्‌ । (पीयादीनि इ£- 
मध्यपयन्त ने पद्‌। निं खल्वत्र सम्पादनीयानि । अतो मध्यमाद्ध्वगताने 
पदानीषटेःथः शोधसीयानि । हियादीर्ाषह्ाषःस्थितानि क्षिप्यामि च 
भवन्ति । तदेवानेन कित्‌ । तत्र व्येकं दङितिमियनेन मध्यमपदाद्रध्व- 
गतायां -पदानां ओधनं त्रियते । यदि यथास्थितानामिष्टानां दटनं कियते 
तदा मध्यमात्‌ तदप्यधैमपनीतं स्वात्‌ । तच न कतेव्यं मन्यमश्य 
पदस्य म्ह्यकोयिनिष्षिप्लाद्‌ । तैन तदुद्धुय रष्टाना दठनद्क्तम्‌ । 
तथा सतिं मध्यमादुध्वेगतानि पदानि सोधितापे भव॑न्ति, नथ्यमपदादे.्वै- 
मधश्च पदानां वुल्यसङ्खयत्वात्‌ । सपूवैमित्यनेन द्वेतीय।दीनामिष्यषःस्थि- 
तानां पदानां क्षेपः क्रियते । चनु नात्रं द्वितीयष्दीनाभेव प,उभिदितः 
सपूरवैमेत्यविशेषेणामिधानात्‌ प्रथमबदस्यणी क्षेष्ये । नेष दभः ¦ 
अर्धीकरणे मध्यमपदस्योदतलवात्‌ तस्यापि क्षेयलं ज्ञात्‌ । तेन तसै- 
वात्र प्रथमपदनव्याजेन क्षेप्यत्वयुक्तं तं भ्रथमपदर्थ } एवं इते द्वेवीया- 
दीनाम्‌ इष्टमध्यमावधिक्ां पदन सह्या चा स्यात्‌ । तया पुनरमभ्यम्‌- पुचारेष्टमध्यम्‌- 


१, त, २. ष्‌ं ख. पाठः. 
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पदधनं समाये उत्तरगुणं सयुखमित्यनेन । त्रोत्तरगुण नेरपनेन तदता- 
श्या: सम्पायम्ते । २खमित्यनेन युख"मेति विभागः । सतेप३पि पदेषु 
प्रथमषदतुरपो भगे! सुखम्‌ घः एश्चय।.क इति द्रथ्वम्‌ । इयमत्र 
पपिः -- द्वितीये पदे तावेदेकश्वयो भवति । द्वितीया(द्‌) देतये दौ । 
तृतीये त्रयः । एवं चतुथादि पे द्रष्टव्यम्‌ । द्ेतायपदात्‌ प्रमृयेकेकाधिक- 
त्वह्वयानाम्‌ ! अतो द्वितीयात्‌ पदाद्‌ यावातेथममीष्टे एदं तावन्त एव त- 
स्मिश्चया भवन्ति । अपो द्वितयादितत्तदभीषटपदपयेन्तानां पदानां स- 
ङ्थया चये गुणिते ततसदसतं चथाप्मकं धनं मवति । पुनद मुखेन 
च संयुक्तं तत्पदधनं स्यात्‌ । अत्र पुनरिध्मध्थ॑भपद गर्भश्लाद्‌ द्वि 
यादीनां तदर्यन्तानां पदानां सङ्खवप्याश्चयेन गुणनमुक्तम्‌ । एवमानीतम्‌ 
इष्टमध्यमपदधनमिषेन गुणेदमिष्षने रादित्युक्तम्‌ । २५१ ३सन। - 
इष्टानां स्ैषामपि १९ मध्यमपदतुर नसे यद्‌ घनं (य १तीदि . 
दष्टधनमित्यानीयते, इष्टधनेन तेषां मध्यमपदतुल्यधनलस्य समभ्पाद्‌ चतु 
शक्यलात्‌ । तथा.६ -- मध्यमपदाद्‌ ऊरध्वगतमनन्प्रं यत्‌ तत्‌ पदं 
मध्यमपदादेकेने चयेनाधिकं भवत । अधोगतमनन्तरं पदमेकेन चयेन 
न्यूनम्‌ । अत उभ्वेगतस्थ पदरभाधिकं चयुद्धत्याधोगत.य पदस्या- 
न्तेन योजयत्‌ । तथा सति ते ४ अपि मध्यम॑तल्ये भवतः । उ्वंगत- 
स्याधिकेन हीनत्यादपेगतस्य र थूनेन सहेत । मध्यमपदात्‌ पनरे 
कान रेतमू्यगतं पदं मध्यमपद।चयद्येनाधिकम्‌ , अधोगतभक।र्५ पं पदं 
चयद्रयेन न्यूनम्‌ । अतस्तदप्यधिरके पदैथं ; शूनेन योजयेत्‌ । तथा सति 
ते अपे मध्यमपदतुस्ये भवतः । पुनेरप्यवमेवोपयुपरि स्थितान धिकांशच- 
यानपोऽषःस्थितेषु परेषु क्षिपेत्‌ । तथा रंति सर्वाण्यषीषटपदानिं मध्यभ- 
पदतुल्यानि भवन्ति । तत्रे्ेन मध्यमपदवने गुपत एवं सम्पादितानीं 
पदानां धनं भवात ! तचेष्टयनेन तुल्यमेष्टधनेन सम्पादितत्वादेतेषां पदे।- 
नाम्‌ । तस्मात्‌ सपूक्तमिष्टगुणित मिष्टषनंपनाते । ननु ।सषमे जेषु भव~ 
देवं, समेषु पुनमेष्यमरप पदस्थामावात्‌ कथं तने ्वकमेष्टपनं सम्प- ` 
चेत । उच्येते } यचपि समेष्विटषु परमाथिकस्य भध्यमपदस्यामावस्तथापर 
तन्मध्य एकं परिकर प तद्धनमानीयेष्टधने सम्पादयतं शक्यम्‌ । तव यदा 


१, श्व्वेप स. पाठः २. न्नाधःक.पराः, ` 
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्विसुखे चतुरुत्ते प्चगच्छ कषत्रे द्विशीयाई नि चत्वारि पदानीष्ठनि स्युस्तदा 
तृतीयपदमध्यादारभ्य चतुथ॑मध्यावधिकं प्रदेदमैकं पदं परेकःयेत्‌ । तत- 
स्तृतीयपदाचयार्धनाधिकं भवति, चतु्थपदमध्यावधिकतवात्‌ । अतः सा्ष- 
योधितीयतृतीथयोः पदयोशयेन गुणितयोः तनं स्यात्‌ ! एवं सर्वेषु समे- 
व्विषटेषु द्रष्टव्यम्‌ । द्वितीयरय प्रकारस्येये वासना -- आदयान्यनयोये 
पदार्पन गुणिते आबान्त्यघनयोगतुस्यधनानि पदाषैतल्यसङ्ख्यानि पदानि 
भवन्ति । तानि चष्ट्ष॑नेन सम्पादयितुं शक्यानि ¦! तथथा -- इयं प्द्‌- 
सुदत्यान्त्यपदान्तेन रंयोजयेत्‌ । तथा सति तदाचान्त्यधनयोगतुल्यधनं 
पदं भवति । पुनर्ितीयं पदमुपान्तयेन पदेन संयोजयेत्‌ । ततसत(दा ?द)- 
-प्याचान्त्यधनयोगतुल्यधनं पदं भवति । कथम्‌ । ्वूतायस्य पदस्य हि द्य- 
वैरे! । प्रथमपदतुल्य एकींऽसोऽन्यश्चयाद्मकः । तत्र चयात्मकेनरेन युत- 
-मुपान्त्यं पदमन्त्यपदतुस्थं भवति, अन्त्यादुषान्त्यस्यैकेन चयेन हनखात्‌ ! 
तत्‌ पुनः प्रथमप॑दतुल्येनारीन च युक्तमाद्या(न्त्य )धनयोयतुः परधनं सवति । 
पुनस्त॒तीयादीनि पदान्युपान्तयादषे(ऽषोनतैः पदैः क्रमेण सेयजपेत्‌ । 
एवमिष्टाधोऽर्धगतानि पदान्युरध्वार्थगतेः पदैः संयोजयेत्‌ । तथ। सति त।नि 
ूर्वोक्तन्यायेनाचान्स्यधनयोगतुल्यधनःनि \युः । तदेवमिष्टपनेनाचान्त्यधन- 
योगतुल्यधननीश्षतुर्थसङ्ख्यानि पदानि सन्य(दपितुं शक्यानि । तस्मात्‌ 
तद्धनमिष्टषनमेव रपत्‌ । यदि पुनः सर्व॑घनं सन्यादनीयं भवेत्‌ तद सवी- 
ण्यपि पदानीष्टानि परिक" प तैरेवमेव स्वधनं सम्पादयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
अथ सवेधेने यथाकथश्चिरदाते तेनाज्ञ'तस्य गनच्छस्यानयनमाह -- 
गच्छोजोत्तरश गत्‌ िखण ६ त ९ चेदोषवगे (त्‌ । 
` म्यं दिगण यन स्वोत्तर मजेत सरूपाधम्‌ ॥ २० ॥ 
इते । पवयते सकवमर३।५ प्रकृतत्वात्‌ सपैघनमन पिरेप्यलेन 
विवक्षितम्‌ ! अ९।५९्तरग च गुणिताद्‌ द्वैगुणितरथदेरुूरस्यं च यो वि- 
शेषः तर्गेण सैयुक्तात्‌ स्वधनाद्‌ यच्रूर तद्‌ वेगुणादिना रदिते सीयेनो- 
त्रेण मक्तं स्येण सदितमधीकृते गन्छो मवत्तत्यथैः । इयत वासन। -- 
सर्वधनं नम श्रदक्षत्रमेव । अतस्तस्मन्न्टाभगणितेऽ्टौ पररदक्ष्रणि स्युः । 
तैः पुनश्वत्व,रे दीयैचतुरश्रागे क्षेाणि सम्पादयेत्‌ । तत्सम्पादनप्रकार- 
१. प्पदेनः क, १८. २, सत्य या" ख. पठिः. 
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शवं -- प्रथमत? नते्वेकं पुरतो ।चन्यस्य तस्य युखेनान्यस्यान्त्यं पदं 
द्रितीयादिभिः परैसषान्त्या्द।मे पदानि च रंश्टेषयेत्‌ । एवं कृते तद्‌ दीष- 
चतुरश शरं मवति । एकमेवान्थः पेलि कषत्रकीणि क्षेत्राणि सम्पाद- 
येत्‌ । ।न०५नि चाय (१ कषेत्रा५ सकने अष्टाभियणते भवन्ति । तेषा- 
पायामोऽन्त्यपदमुरयोगतुल्यः, प्र्परमन्तयपद्‌।भ्यां मुखयोः संश्िष्टत्वात्‌ । 
पिस्तारी गच्छतुस्ः । अष््युणिते सुषम पनरुत्तरेण गुणिते तान्येभेत्तरेण 
गुणितानि । तदा तेष; चतुणौम'4२९¶ गुणततात्‌ तथाविधानि चतुयगि- 
तोत्तरसङ्ख्याि क्षेत्राणि मवम्ति । तेः पुनः क्षे्चतुश्यं सम्पादयेत्‌ । प्रथम्‌- 
मेकमादाय तस्यायतेन प्रदेशेनाग्यस्यायमं प्रदेशं रंष्टेषयेत्‌ । पुनस्त. ग- 
यतेन प्रदेशेनान्यर प्रयतं प्रदेयम्‌ । एवमेवोत्तरसं ल्यः क्षत्ररेकं कषत्रं संषा- 
चान्यानि भरण्य श्षत्राण्येवमेव सम्पादयेत्‌ । तेषां च दव दरे पार्थ गच्छो- 
तस्थाततुव्ये , गच्छतुल्यविस्तारैरुत्तरतुस्यसंख्यैः त्रैः सम्पादेतत्ात्‌ । 
अन्ये लन्तधनमुखयोगतुलय, ततुतय।4, कत्रः सम्पादितलवात्‌ । जतो- 
ऽन्यधनमुखयगादधिके गच्छोत्तरघाते मच्छोत्तरवाततुस्थस्तेषामायामः । 
अन्त्यधनमुखयोगरतुल्यो धैस्तारः । यदा पुनरन्त्यधनमुखयेगाद्‌ न्यूनो ग- 
चछोत्तरषातस्तदान्त्यधनेशुखयोगतुस्य आयामः । गच्ोत्तरधाततुल्यो वि- 
स्तारः । यदा .न्स्यधनमुखयोगगच्छोत्तरातौ १९१। २१।१ तदा समचतु- 
रश्राणि तानि शव्रर्ण।ते द्र४१्‌ | दवेचमुरभेष्वायामः कटेः वि- 
स्ता९ सुमते च कल्पनेपधम्‌ । तेः पुनः समचतुरभरं कषेत्रं सञ१।९येत्‌ । 
तवैवं -- प्रथमं तेष्वेकं पूर्वस्यां देशि दक्षिणोत्तरदिशा मिदव्यात्‌ । पुन- 
स्तरप्र दष्षिणसुजया सौः कटभुजततुस्यः प्रणृभाग। यथा स्यात्‌ तथा 
द्वितयं दक्षिणस्यां दिशि पूवापरदिश निदध्यात्‌ । अतर सपर सुजाकोयय- 
न्तरतुल्यः पश्वाद्वता भागः परिश। मवति । तृतीयं -षुनद्धितीयस्य पथिम- 
कैवासशिष्टसुनाकोल्तुटयकोध्मिमं पथिमायां देवि दक्षिणोत्तदिला नि- 
दध्यात्‌ ¦ अतस्तस्य -युजाकोटयन्तरतुरयोः माग उत्तरतः परिष्टः रयात्‌. 
चतुर्थ च तृतीयस््ेत्तरमुजया संश्िष्टयुजातुल्यकोष्मिगं प्रयभरम भुजा- 
त॒ल्यकोटिभणेन संष्ि्पूजुजकसुततरस्वां दिरि पूीपरादेशा निदध्यात्‌ । 
सत॑स्तथोरपि शुजाकोव्वन्तरतुल्यो -मागौ प्राग्दक्षिणतश्च परिशचि्ौ भवतः । 


पृ न न्ति न्व खु, पटः, ट च ते तुः | > पटऽ, 
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एवं करते तत्‌ समचतुरश्रं क्षेत्रं स्यात्‌ । तस्य च मध्ये सुजाकोट्यन्तरतुल्य- 
भुजाकोिकं कषे्र॑(म)पसिपर्णं मवति, सर्वत्रापि युजाके(खयन्तरतुस्यस्य 
भागस्य परिशष्टतवात्‌ । अतस्तयरिपूरयंथ॑ भुजाकोट्चन्तरवर्मस्तामिन ्षेष्यो 
जातः । स च द्विगुणादुत्तरविरेषवर्गे क्षिपे क्षिप्तो भवति । शुजाकोख्यन्तर- 
(स्य) द्वियुणाध॒त्तरविशेषस्य च तुल्यत्वात्‌ । तथाहि -- येश्तुर्भिः क्षत्रे 
रेतसं सम्पादेतं तानि गच्छोत्तरषातेऽन्त्यधनमुखयोग(तुल्ये) तल्यभुज- 
कानि, न्यूनेऽन्त्य( धन्‌ )मुखयोगतुल्यकोटिकानि गच्छोत्तरघाततुरथभुजका- 
नीति प्रागेव प्रददितम्‌ । तेनाीभयथपि रच्छात्तरघातान्दधनमुखयागान्तर- 
मेव भुजाकोय्यन्तरम्‌ । तत्र द्विगुणमुखसहितो व्येकस्य गच्छस्यात्तरस्य 
च घात एवान्यधनमुखयोगः । कथम्‌ । व्येकगच्छोत्तरघति मुखसंयुते- 
ऽन्यधनं स्यादिति पृतेसूत्रवासनायमिव प्रद्दितस्‌ । अव्र पुनरन्त्यधन- 
मुखयागस्य सम्पा्यत्वाद्‌ द्विगुणितं मख व्येकगच्छोत्तरघातें क्षेप्यं जातम्‌ । 
अतो गच्छोत्तरधातस्य द्विगुणयुखसंयुतव्येकगच्छोत्तरघातेस्य चान्तरमेवास्य 
भुजाकोय्यन्तरस्‌ । तय।रन्तरं च द्विगुणितरय भुखस्योत्तरस्य चान्तरमेव । 
यदा गच्छोत्तराता(द्‌) दिगुणसुखसहित। व्येकगच्छोत्तरघातो र्थूनः, 
तद्‌ा सोऽन्यस्मादुत्तरेण न्यूनः, उत्तरगुणेतेनेकेन रदितखत्‌ । दविगुणे- 
तेन सुखेनाधिकः, तस्यान्यस्मिन्नविचमानखात्‌ । अतो द्विगुणितेन मुखेन 
तुल्यो येऽश उत्तरस्य सोऽस्मिन्नप्यस्लवेति न सर्वेणोत्तरेणासो भयूनः, कन्तु 
द्विगुणितान्सुखादधिको योऽ उत्तरस्य तेनैव । अतो द्विगुणाचुत्तरविशेष 
एवात्र सुजाकोव्यन्तरम्‌ । यदा पुनगेच्छात्तरघातादधिको दगुणसुखसेदिते। 
व्येकगच्छात्तरघातः तदापि सोऽन्यस्मादुत्तरेण न्यूनः, द्िगुणयुखनाधिकः 
तत्र न स्वैणासौ द्विगुणमुखनाधिकः, किन्तु एकस्योत्तरस्यास्मिन्नविच- 
मानत्वात्‌ ततोऽेकेनांशेनैव । अतस्तत्रामि ।देगुणादुत्तरविशेष एव सुञ(- 
कोखन्तरम्‌ । यदा पुनश्रैजाकोव्योस्तुल्यतवं, तदा द्वियुणादुत्तरयोरपि 
तुल्यलमेव स्यात्‌ । भुजाकोष्योस्तुल्यत्वस्यान्यथाुपपत्तः । एकेनेोत्तेरण 
रहितस्य गच्छोत्तरघातस्य द्विगुणादेना रदितस्यान्यस्य च तुल्यत्वमेव स्यात्‌ 
तदा योर न्यकगच्े्ातलात्‌ । अतसा सदतं तवो 
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रषम्येण विना न रथात्‌ } त एव दविगुणित॑मुखादुत्तऽधिके गच्छोततरषा- 
तस्याधिक्यम्‌, उ्तराद्‌ द्विगुणसुखेऽधिकेऽन्यस्याधिक्यमिलयपे द्रष्टव्यम्‌ । 
तदेवं सर्वथापि द्विगुणादुत्तरविशेषतुल्यमेव भुजाको्यन्तरम्‌ । अतस्तद्र 
धिषे त्त्र परिपूर्णं रयात्‌ । तस्य च भुजाकोटी गन्छात्तरधातस्य द्वियु- 
णमुखसहितस्य व्येकगनच्छोत्तरातरय च योगेन तुव्ये, ततु्यशुजाकोषिकैः 
क्षत्रः सम्पादिततात्‌ । तस्माद्‌ गच्छोत्तरघातस्य द्विगुणसुखसदितस्य व्येक- 
गच्छोत्तरघातस्य च योगेन तुस्यं तन्मूलस्‌ । तत्‌ पुनद्विगुणादिना रहितं 
गच्छोत्तरघातस्य व्येकगच्छो(त्तरघा)तस्य च योगः स्यात्‌ । तस्मिन्युत्तरेण 
भक्ते गच्छस्य व्येकगच्छस्य च योगो भवेत्‌। स पुनेरकेन युक्तो द्वियुणितो 
गच्छः स्यात्‌ । अतस्तरिमङ्नधीकृते गच्छो भवति ॥ २०॥ ` 
अश्र चिंत्तिघतानयनोरायमाह - 
एकोत्तराचपचितगेच्छायकोत्तरन्निसंवभः। 
षटमक्तः स चितिघनः सेकषदघनो धिमूलो वा। २११ 


इति । गच्छायेकोत्तरत्रिसंवर्गो यः स षडभक्तः एकोत्तरांचुपाचिते- 
जित्तिषनो भवतीति योजना । गच्छादीनामेकेकोत्तराणां त्रयाणां राशीनां 
सवगो मच्छचयकोत्तरत्रेसवगेः । गच्छ एवैको राधिः, सेको गच्छो द्वितीयः, 
दियतो गच्छस्तृतीयः । उपवितिरित्युपचितघनसमूहास्मकं श्रदीकषत्रसुच्यते । 
एकसंख्यादु्रा(दि { द|) यस्या उपचितेः सा तथोक्ता । अनेन यगरो्तर- 
स्यदिश्ैकसैस्यतवं तत्रवैतद्‌ गणितं युक्तं नान्यत्रेति धोखे । सैधनेऽन्त्य 
पदविहीनरय क्षत्रस्य धने श्क्षपेत्‌ । तयोगे एनरन्व्योपान्त्याम्यां विहीन॑ध्य 
कषे्रस्थ धनं प्रक्षिपेत्‌ । एवमन्त्यपदादारभ्येकेकेन पदेन विहीनस्य केभस्थ 
धनानि पूर्वस्मिन्‌ पएवैस्मिन्‌ योगे प्रक्षिपेत्‌ । एवं जातो यो राक्षिः सोऽत 
चितिष॒न इत्युच्यते । पुनः प्रकारान्तरेण चितिवनानयनमाद -- सैकः. 
घनो विसूरो देते । सेकस्य पदस्य सच्छध्य धनः रयमूेन सैकपदेत चि. 
हीनैः षडभक्तो वा चिविषन इत्यथः । अथ वासना -- अत्तं हि गच्छय- 
कोततरशनिसंवगे षड्भक्ते चितिषनो भवतीप्ुक्तम्‌ । तच षड्गुणितस्य विति. 
घनस्य गच्छवकोत्व्रिसेवभेर्य च तुत्वत्वे एषे युक्तमिति तयोस्तु्थत्व 
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्रदर्थते । 'सदसत्रयसेवगै' इत्युक्तन्ययेन गच्छतुल्योत्येधं सैकगच्छतुस्य- 
विस्तारं द्वियुतमच्छतुल्यायामं क्षे्रमव हि गच्छयकोत्तरत्रिसेवयैः । सम- 
तरेधात उत्सधादयस्तुल्याः, विषमत्रिषाते विषमा इयेतावानेव विशेषः। एतत्‌ 
पुनः क्षत्रं १३गुगतेन 'चतिनेनपि सम्पाद्यत रक्यन्‌ । तथाहि - 
स्वधमे षड्गुणिते ष श्रदीक्षचाणि भवन्ति । तैः पुनः पर्वसु त्रोक्तप्रकारेण 
वरीणि दीधचतुरश्राणि क्षेत्राणि स+पदयत्‌ । अतस्तेषां कोटिरन्यधनयुख- 
यागतुस्य, भुजा गच्छत्या इति पूवसू प्रदरितम्‌ । अचर श्रेदीक्षत्रफल- 
नासुत्सधाया 1 एका्कलपरिमिताः कलिता: । तनतानि क्षत्राण्यका- 
ङुरत्सधानि , द्र्व्यानि । पुनरन्त्यधनदीने सवधन षडगुणितेऽन्त्यपददयी- 
नानि षट्‌ ५59 न्त । तै८५ ण्ववदेवं णि कषे्राणि कुर्यात्‌ । तेषा- 
मायाम नेस्तारे पूर्वभवे एकाङ्कलोनौ । उषान्त्यधनशुखयोगतुस्यो ह्यत्रायामः, 
उपान्त्यधनं चान्त्यधनादेकोनम्‌ । अत एकाङ्कलेनत्वमाया(मा)ङ्(रष)। 
विस्तप्स्यैकाङ्कठोनलं रपष्म्‌। सर्वेषामप्येकाङ्रपरिमित एवोस्सेधः, सर्वषां 
्ववकलाना तथालात्‌ । पुनरः पोपान्त्यघनदीनि स्वभन षड्गुणितऽन्त्यो- 
फन्त्यपददीनानि षर शरदक्षेत्राणि स्युः । तेष्पि पूषैवत्‌ ब्रीणि क्षेत्राणि इ- 
यत्‌ । तानि चक्तन्यायेन स्वपूर्वेभ्य एक!इलोनायामविस्ताराणि । धुनरप्येव- 
रबर पू्स्मात्‌ पूव॑समादेकेकपद हीने्ैखावधिकेः षेड्गुःणतेः श्रदीक्षत्रावयवे 
 दवस्वप्म्य एकंकाडटोनायामविस्तारणि अ्रीणि अणे क्षत्राणि सयात्‌ । 
अतएव तेषां तरिकाणि मच्छतुल्यसह चाने भरन्ति । एवं चिंतिषमे १द्‌- 
गुणित एताने क्षे्ाणि भवन्ति । तैः पुनगेच्छाचेकोत्तरारसंवगासकं क्षें 
छग्पादयेत्‌ ! तथा -- प्रथमं सवैधनेन कृतानि कषत्राण्यादाय तेष्वेकं 
भूम दक्षिणोच्तरायतं विन्यस्य दवितीयं तस्य पश्चिमतस्तसाश्चन संस्पृष्टं कृता 
भूतौ सिन्यसेत्‌ । तत्रायं विशेषः -- यथा त॑स्य वेस्तार उष्वोधोदिदधा 
स्थितो भवेद्‌, आयाम दक्षिणोत्तरदिशाः तथा भे('ते { त्तिर्पेण विन्य- 
स्याधः कर्ठव्यः । तृतीय पुनः प्रथम.गोत्तसः तस्पूेपार्थन समपूवेपाशेसु- 
द्रपार्भैन सरि पूदेपरायतं पश्िमस्योत्तरगर्थेन सकठेन संश्िषट कला 
मि्प्धरेण निदध्यात्‌ । तथा सति गच्छादेकत्तरत्रिसंवगोस्मकस्य क्षत्र- 
स्योच्रपशिमगते पाशं भवेताम्‌ । तत्रोत्तरपाश् रैकगच्छतुल्यायामम्‌ , उत्तर- 
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पाश्चतया विन्यसतस्य षिरस्य तथालात्‌ । कथम्‌ । स्वधनेन कृतानां क्षि 
त्राणामायामोऽन्यधनमुखयोगतुल्य इति प्राक्‌ प्रद दितम्‌ । अन्त्यधनमुख- 
योगशरकोत्तराद्पचितौ सैकगच्छतुरष एव स्यात्‌, तत्रादेरुत्तरस्य चेकस- 
ङ्यतेनान्त्यधनस्थ गच्छेन तुल्यता , एकेन मुखेन युक्तस्य तस्य सेक- 
गच्छतुल्यतलाच । पथिमपार्ं द्वयुतगच्छतुल्यायामस्‌ । पश्चिमक्षत्रायाम- 
स्योत्तरधचे्रपश्चिमपाश्वविस्तारस्य च योग एव हि तसाश्वम्‌ । तत्र पथिम- 
ेत्रायामः सेकगच्छ्तल्य इ्युक्तम्‌ । अन्यस्तेकाङ्रुपरिमितः, उत्तर- 
कषत्रस्य प्राक्तन उत्सेधो हि सः । स चेकाङ्करपरिमित इत्यक्तम्‌ । अते 
्रयुतगच्छतुल्यस्तयाश्वीयामः । दथोरपि पाश्वयोरस्सेधो गच्छतुल्यः, कषे 
योर्विस्तारस्य तथात्वात्‌ । एवमेतेक्षिमेः क्षतर्रीदसाश्रस्य क्षेत्रस्योत्सेध- 
विस्तारायमिष्वेकेकाङ्कपरिमितः प्रदेशः परिपूर्णो जातः, तेषामेकाङ्लो- 
त्तेधस्य प्राक्‌ प्रदरितत्वात्‌ । तस्रकास्थैवम्‌ -- अन्त्यधनदहीनेन स्वधनेन 
कृतानि क्षे्राण्यादाय तेष्वेकमुत्तरतो विन्यस्तस्य दक्षिणपार्श्वेन, पश्चिमतो 
विनयस्तस्य पू्वैपार्ैन च संश्च पूवोपरायतं प्रथमतो विन्यस्तस्योपरि भित््या- 
केण वन्यस्येत्‌ । तदा त(दु)प्सेष उत्तरपशविमयोरुत्सेधेन समो भवति। 
तद्विस्तारस्येकाङ्कलोनलेन संमाव्यमानस्योरसेषवेषम्यस्यैकाङ्करोत्सेषस्य प्र- 
मते विन्यस्तस्यो११९ विन्यस्त(स्य ? )तेन परिहृतलात्‌ । प्रागभागोऽपि 
प्रथमोत्तरयोः प्रागूभागाभ्यां समः । उत्तरतो विन्यस्तादेकाङ्रोनो ह्यस्या- ` 
यामः । तत्पञ्चिमपाश्वोत्‌ पूतैत एवभङ्ुरुपरिमिते प्रदेश ॒एवा(न्य ? स्य) 
पथिमपा््चं भवति, तस्य च पराथेमपार्वावाधिकत्ादरय च तदर्वपाश्वीव- 
धिकल्ात्‌ । अतस्तयोः पतेपाश्चै सभे एव भव(ति ?तः)। अतएव प्रथमं-- 
विन्यस्तस्यास्य च पूर्वैपाश्व अपि समे । हितीयं पुनः पञिमस्य पूर्तपाश्चेन 
द्वितीयोत्तरस्य दक्षिणपाश्वन च संक्षि दक्षिणोत्तरायतं प्रथमस्योषरि भित्या- 
करेणेव विन्यस्येत्‌। ततस्तस्याप्युसंधोऽ््यैः समो भवति । दक्षिणपाश्र च 
श्रथमपञिमयोदंष्षिणपाशौभ्यां समं भवति । पथिमादेकाङ्कलोनों ्यस्या- 
यामः 1 पञचिमस्योत्तरपाश्वौद्‌ दक्षिणत एकाङ्करपरिमिते प्रदेशे चास्येत्तरं 
पाशम्‌ । तत्र द्वितीयो(त्ये ? )त्रपाश्वौवधिकल्वाद्‌ अस्य च तदक्षिणपार्थाव- 
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धिकलात्‌ । अतर्तयदेक्षिणपाश्वयोः २५यमेव स्यात्‌| एवं कृते क्षत्रस्यायामे 
विस्तार च द्रयङ्टपरिमितः प्रदेशः परिपूर्णः स्य।त्‌ ¦ अतोऽपरिपुर्णैस्य 
्देशस्यायाम। गच्छतुर्त्यः, विस्तरो व्येकगच्छतुस्यः । ततर पुनस्तृतीयं 
अथम)दितीयाभ्यां पश्चम(तराभ्यः करमेण संश्िषटपश्चिमोत्तरपारश् दक्षिणो- 
तरायते प्रथमस्य परे तदनुसारेण विन्यस्येत्‌ । तदा तस्य पूर्वदक्षिणे पार्थे 
प्रथमस्य पूतेदक्षिणपाश(भ्यां समे मवतः, अपयस्य प्रदेर¶ च तुल्या- 
यामविस्तारस्वात्‌ । एवं द्वेतीये त्रके ।वन्य९१े७ऽपे क्षतरस्योस्सेध।यामविस्ता- 
राणापेकेकाङ्करपरिपूतिजौ ता । एवम"पेष्वपि तकेषु कमेगैवमेव विन्यस्ते 
षवेकेकाङ्रपरिपूतिदष्व्या । तत्र व्येकगच्छसेख्येष॒भिकेबु विन्यस्तेषु 
्तरस्योत्येधायामविस्तरेषु व्येकगच्छतुरयो भायः परिपूर्णो मवति । तदा- 
नीमपिपू्णः प्रदेशस्चचङ्खलायामः, द्ियतगच्छतुल्यायामत्वात्‌ कषेत्रस्य । 
तस्य विस्तारो इवङ्करपरिभितः, क्षेत्रस्य सेकणच्छतुल्य वेस्तारलात्‌ । उत्सेध 
एकाङ्कटपरिमितः, गच्छतुर्योत्येधस्वात्‌ क्षेत्रस्य । पुनरुत्तरपश्चिमयोरवि- 
न्यस्तयोरपरिपूर्णरथ प्रदेश॒स्यायामो दथङ्कल्परिभेतः । विस रोत्सेषावेका- 
कटपरिमिते । अन्प्यत्रिकमपि द्रयङ्कलायामम्‌ एक।ङ्करविस्तारो सधम्‌ । 
अतस्त(त्तती चितये ततर विः १ क्षत्रं परिपर्ण रपरात्‌ । तस्माद्‌ गच्छ- 
येकोत्तरन्नि्षवैः षड्गुणितेन (चेतिषनेन तुल्यः । अतेर्तरिमन्‌ षडभिभेक्त 
चितिषनो भवती्यक्तयुपपन्नम्‌ । दवितीयर थ प्रकाशस्येयं वासना -- सेक 
पदतुल्योत्सेधायामावसतारं धनक्षेत्रमेव हि सेकपदवनः । अतस्तस्मात्‌ 
सैकपदे शोधिते तस्त्र सेकपदतुत्यायामिकाङ्रे(स्सेष विस्तरेण खण्डन 
हीन स्यत्‌ । तच्च क्ष्रं पूतैप्रदितेन क्षत्रेण सम्पादयितुं शक्यम्‌ । तयथा- 
ूर्व्रद चितं क्षेत्रं दक्षिणपाशवदुत्तरत एकाङ्कर्परिमिते प्रदेशे पूर्वापरदिशा 
खण्डयेत्‌ ¦ तथा सदयु्तरं खण्डं सकपदतुल्यायामविस्तारं भवते । दक्षिणे 
खण्डे पुनः शायिते तश्योतेधं एकाद्करपरिमितः, वेस्ताशः पदतुल्यः, आ- 
यामः सेकपदतुत्यः । एतत्‌ पुनरुत्तरस्योषारे पू्ापरायतं तदक्षिणपाशन 
समदक्षिणपाश्व कृता विन्यसेत्‌ । ततस्य पूवोपर पाश्च अपि तस्य पूौ- 
पराभ्यां समे स्यातां, तस्य विस्तारस्ययम्मस्य च सेकपदतुस्यसात्‌ । 


१ स्त्यः तख. पाडः २. श्वक्षे, ३. तंदन्नि, ४. वनं स» क. पाठः । 
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उत्तर पा तु तस्योत्तरपाशाद्‌ दक्षिणत एकाङ्कलपरिमिते प्रदेशे भवति, अर्यं 
विस्तारस्य प्रदतत्यत्वात्‌ तस्यायामःय च सैकपद तस्यत्वात्‌ । अतस्तरेका- 
्गलविस्तारोत्सेधं सेकपद तव्यायामं खण्डमपरेपूरण मवति । ततो दक्षिणत 
दरत्सेषोऽपि सेकपद तुल्यः, क्षे्र १ गच्छतुत्योत्सेषस्योपर्येकाङलोस्सेषस्प वि- 
न्यस्तः।त्‌ । एवं पूर्वप्रदरितेन क्षेण सम्पादितं सैकपदायाभेनेक!ङ्कलोसे- 
धृनिस्तारेण खण्डन हीनं सकपदतुस्यो्ेध॑विस्तारायामं क्षेत्रमिदं जात्‌ । 
अथव( यत्र यत्‌ सेकपद्रय षनीकरणं तस्मात्‌ स्वमूरविद्योधनं च क्रियते । 
तेन गच्छयेकोत्तराणां याणां राश्चीनां संवगे एव प्रकारान्तरेण क्रियते । 
तथाहि - गच्छाचकत्तरत्रिसंवे करतः पु 8 प्रथमं पदस्य सेकपदेन युणनं 
कर्तव्यम्‌ । अत्र पुनः प्रथमं सेकपदस्थ सैकपदेन गुणनं क्रियते । (तेन 
पदसेकयोः सवगत येकपदतद्या या सङ्खवा (त) य।धिकोऽयं राधिभ॑वत्न 
ककपदेन युणेतेनाधिकत्वात्‌ । अतोऽ्स्माद्‌ सरः सेकपदं विशोध्य शिष्ट 
हविदुतेन पदेन नेहते गनच्छाथेकोत्तरनिसवर्ः स्यात्‌ । अत्र पुर्स्तदविशोषनं 
द्वत सैकेन देनव च गुण्यते। अतस्तद्‌ गुणिताद्‌ राशेः सेकपदेन भषित 
सेकप॑दं स्यं जातं , शोध्यस्य सेकपदस्य सकपदेन गुणितलाव्‌ । 
सेकेपदधातः क्षेपोऽपि जातः, गुणकाररपेकदीनखेनास्य संवगेस्येकगुणिसेन 
पदयेकपदधातात्मकेन युप्यराशिना हदीनलात्‌ । अतः पदसैकपद षात्य 
मेकप्दवगेस्य च यो विष्टेषः स ए३।ब शोधनीयः । स च भैकपदतुल्यः 
पतः वेकपदयनात्‌ सैकपदे शोषिते गच्छदेकोत्तरश्रिसंवगो भवतीति यु- 
श्त ॥ २१ ॥ 
सथ चम्म्वाततवन वना चतत्रनयरिनयनंमाह्‌ -- 
सेकसगच्छपदानां कमात्‌ चिसंवर्भितस्थ षष्टः! 
वग. चतिचनः स सत्रेचिकिबगो चनविलिघचश्च ॥ २५९॥ 
इति । तक(स)गच्छपदानामिदयनेन सेकपदसगण्छयैकपदपदानि पिवि- 
दिनि ।.तरिर्रमितस्य, संवग एव षष, जसंपर्गस्येप्य्थैः । चिकिव 
सद्ञवव्रयेः \ एतदुक्तं भ सेकगच्छपषतना स्वगस्य षषठोऽसः सै- 
कथेनितिष्लो . मक्त, भितितरगो घन.चेतिवनश सवदि । गच्छवदैऽम्य 
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पदंहीसैस्य गच्छस्य चरम प्र्िपेत्‌ । तस्मिन्‌ पुनरन्त्योपान्त्यपदर्हनिस्थ ग- 
च्छस्य वर्णं प्रषिपित्‌ । तस्मिन्‌ पुनः पदभयहीनस् गच्छ वर्म प्रक्षिपेत्‌ । 
पुमरप्येकैकपद हीनस्य गच्छस्य वरं पूसिम्नेव राशौ प्रक्षिपेत्‌ । एवं जतो 
यो रिः स।ऽत वर्गचितिषन इद्युच्यते । घनवितिषनेऽप्येष एव न्यायः । 
तत्र गच्छघनेऽव्येषां घनानां प्रक्षेपः कर्तव्य इस्येतावानेव विशेषः । भथ 
वासनां । तत्र प्रथमं वमे चितिषन भासन प्रदस्थते -- अत्र !हे सैकपदाि- 
रात्रय र प ष्ठोऽसो वगैचितिघनो भवर्पत्युवेतम्‌ । तच षड्शुणितसय 
वमा चेतियनस्य राक्षित्रयसंवगेर प च तुरस्यत्व एव युक्तमिति तयोस्तुल्यं 
प्रदक््पते ) पदतस्यो.पेषं सेकषदतुस्थविसतारं सेकसगच्छपदतः पयां क्षेषरं 
राक्षित्रेथसवगेः ) एतत्‌ पुनः क्षत्रं ५डग]णेतेन वरै चितिधनेनापि सम्पादायेतं 
शक्यम्‌ । तथाहि -- गच्छवरगे षगुणिते षड्‌ यच्छवगतसमकानि क्षेत्राणि 
मवम्ति । तेषु र द क्षेमे संयोज्य कमि क्षेत्राणि सम्पादयेत्‌ । अतएव 
तेषोभायामो हिरुणितेन गच्छेन तुरयः । विरते गच्छतुसयंः । पुनेरेकेकः 
हस्यं गच्छसयं कः पडगुणितिरेवमेष त्रीणि रत्नि क्षेत्राणि स५५।दयेत्‌ ! 
अक्स्तेषां विस्तारः पूर्वेभ्यः पूर्धन्य शएकेकहीनः, आयामो दाम्यां दम्या 
हरः} स्वैषभष्येतेषासुत्येष दस्यो द्रष्टसयः । एतैः पुनः क्षत्त्रा 
रिषययपौतमकः क्षेष छ्म्पाध्येते्‌ । तचथ।- प्रथमं गच्छवर्गेण कृतानि 
्षकरण्यष्दाय तेष्वेकं दक्षिणे।त्तराजतं विन्यस्य द्वितीयं तद्धितः पूवद 
भित्याकारेण बिर्परयेत्‌ । तृतीय पुनः संकगच्छतैप्पे भागे खण्डयेत्‌ । तथा 
सतिं तयोः खण्डयेरेकं रेकेगच्छतुल्यायामं गच्छतुल्यविस्तारम्‌ । अन्यस्थ 
पुनः प्राक्वन मामामो व्येकयच्छतुरयः । स॒ पुनरिदानीं विस्तारः पकिल्प- 
नीयः । प्राक्तनो विस्तार श्दानीमाय।(मश्च परिकल्यनीयः, न्यूनस्य भागस्वं 
विरसहिखेगाधिकर पाथामलेन च प्रिद्धसेात्‌ । अतस्तदगच्छतुस्यायामं 
वयक्षगच्छतुस्यविस्तारम्‌ । तयोः सेकगच्छतुल्यायामं खण्डयुत्तरतो दयो- 
रपयु्तरपाश्वौम्य सेश्िष्ट पूवीपर।यते किग्थरपेत्‌ । तथा सति र रेत्रय- 
संवगीर्भमकरथ क्षुरस्य पश्चिमे तरपा स्यात।म्‌ । तोत्तरं पाश्च सेकगच्छ- 
तुल्यश्मामं, तत्र विस्यर्तस्य कषेवरय तथालात्‌ । पचिम पार्थं सगच्छयै 
कपद्दतुल्यायानम्‌ । पथिम्षेत्रायामस्थोत्तरषत्रपश्विमपाशवविस्तारस्य च योग 
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एव हि तलाश्वम्‌ |तत्र पश्चिमकषत्रायमो दविगुणितेन गच्छेन तुर्य इस्युक्तम्‌ 
अन्यस्तकाङ्कलपरिमेतः । अतः सगच्छरैकपदतुस्यस्तत्पाश्वायामः । दयोरपि 
ार्धयोर्तसेपो गच्छतुस्यः, कषतरयोर्विरमाररथ तथात्वात्‌ । पुनरन्यत्‌ कषर 
प्रथमविन्यस्तस्थोपरि दक्षिणतः पूरपरायतं विन्यरपेत्‌ । तत्र तस्य दक्षिणं 
क प्रथमविन्यस्तस्य दक्षिणपार्थस्य समोषरशद्‌ यथा मवेत्‌ तथा विन्यासः 
कर्तव्यः । पश्चिमं पाश्वं पथिमस्य पूरवेपा््न सं्िष्ट कतेव्यम्‌ । तथा सति 
रस्य दक्षिणं पा स्रात्‌ । तच्च सैकगच्छतुस्य।च।नम्‌ । कथम्‌ । दक्षिणतो 
विन्यस्तं कषत्रं गच्छतुल्यायाममिस्युक्तम्‌ । तत्‌ पुनः पथिमरयैकाङ्करपरि- 
मितेन दक्षिणपार्थैन युक्तं सैकगच्छतु<ये स्यात्‌ । दक्षिणपाशवस्याप्युत्सेषो 
गच्छतुल्यः, तत्र विन्यस्तस् व्येकगच्छतुत्यविस्तारस्यकषतरस्थैकाइरोत्सेषस्य 
प्रथभविन्यस्तस्थोपरि विन्यस्तत्वात्‌ । पुन व्यै )कगच्छवरगेण सम्पा- 
दितिषु केत्रेषेके गच्छतुत्ये भागे खण्डयेत्‌ । ततस्तयोः खण्डयोरेकं गच्छ 
तुल्यायां व्येकगच्छतुल्यविस्तारम्‌ । अन्यस्थ पूर्ववदायामविसतारयोव्य- 
त्यासे कल्पिते व्येकगच्छतुल्य आयामः, द्वाभ्यां दीनेन गच्छेन हस्यो 
विस्तारः ! कथम्‌ । प्रथमात्‌ त्रिकाद्‌ द्यां हीनो हितीयस्य त्रिकस्यायाम 
इत्युक्तम्‌ प्रथमत्रिक(् १ च) द्वगुणितगच्छतुल्यायामम्‌ । अते द्िदीनस्य 
गच्छस्य च योगेन तुल्यो दवितीयत्रिकायामः । अतस्तस्मिन्‌ गच्छतुल्ये 
प्रदेशे खण्डते शिष्टस्य दिदीनगच्छतुल्य आयामः । स एवात्र विस्तारत्वेन 
कसितः । अतो दविदीनगच्छतुरयोऽस्य विस्तारः । एवमेतानि चरि क्ष 
त्राणि मवन्ति । तेषु (तेषु ? प्रथ(मः? म) गच्छतुल्यायामे क्षत्रमुत्तररथ द- 
क्िणतस्तेन पश्चिमेन च सेश्ि्टे पू॑परायतं भित््याकारेण विन्यसेत्‌ । तथा 
सति त्स्योस्ेधः प्रथमस्योत्तररपरोःपेषेन तुल्यः स्यात्‌ , व्येकगच्छतुल्य- 
विस्तारत्वात्‌ । पूर्वपाश्च च तेन समं गच्छतुल्यायामत्वात्‌ । पुनरखण्डित- 
योरेक प्शचिमस्य पुपैतस्तेन द्वितीयोत्तरेण च सश्ष्टं दक्षिणोततरायतं विन्य- 
सेत्‌ । ततस्तस्यापि पूषषवदुत्सेषोऽन्येन तुल्यः । दक्षिणपाश्च पुनः प्रथ 
मस्य पञ्चमस्य दश्षिणपाशवौदुत्तरत एकाङ्करपरिमिते प्रदेशे स्यात्‌ । कथम्‌ । 
प्रथमात्‌ पञ्चिमा(च १द्‌ दव )हुरुदीनोऽस्यायाम इत्युक्तम्‌ । तत्र॒यदयु- 
मयोरध्यत्तरपाशै समे स्थातां तहि दक्षिणपाशवयोदयेङ्धरमन्तरं स्यात्‌ । अत्र 
एनः प्रथमस्योतरपाशवद्‌ दक्षिणत एका्लपरिमिते प्रदेशे दवितीयस्योत्तर 


॥ 1 ४ ` सर पाडः. 
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पाशवम्‌ । अतो दक्षिणपार्धयेरेकङ्करपरिमेतमन्तरं स्यात्‌ । दक्षिणस्योत्तर- 
पाश्च च प्रथमरय प्रिचिमस्य, प्रथम भूमौ विन्यसख च दक्षेणपाश्वीभ्या- 
मुत्तरत एकाङ्खलपरिमिते प्रदेशे भवति, प्रथम विन्यस्तसखोपरि विन्यस्तत्ात्‌। 
अतो द्वितीयस्य पर्चिमस्य दक्षिणपाश्च दक्षिणेन संदिष्टं मवति । पुनर- 
न्यदखण्डितं कषत्रं दक्षिणो्तरायते प्रथमं विन्यस्तस्योपरि तदमुसारेण विन्य- 
स्येत्‌ । तथा सति तस्योत्तरं पार्थ द्वितयेनोत्तरेण, दक्षिणं पाश दक्षिणेन 
च रसदिरुटं स्थात्‌, प्रथमं विन्यस्ताद्‌ दवङ्कलदीनायामखात्‌ । पथिमं 
पाच द्वितीयेन पथिमेन संिष्टं भवति । अतणएव पूर्वपा प्रथमे वि- 
न्यस्तस्य पूवपार्धन सम स्यात्‌ , व्येकगच्छतुल्यविस्तारखात्‌ । पुनरल्यत्‌ 
कषत्रं दक्षिणस्योत्तरपार्शैन पशिम(सा ? स्य) पू्ैपार्धनं च संशि पूवीपरा- 
यतं विन्यस्येत्‌ । तथा सति तस्य पूर्वपाश्च दक्षिणस्य चाधोगतयोश् परव 
पार्थैः समं स्याद्‌ , व्येकगच्छतुल्यायामलात्‌ । उत्सषोऽप्यन्येस्तुल्यः, 
द्विदीनगच्छतुल्यविस्तारस्वाद्‌ दयौ सपरि विन्परस्तलाच्च । पुनरन्यानि ति- 
काण्यप्यनेनैव न्यायेन विन्यस्यत्‌ । ततस्तत्‌ क्षत्रं पायेण स्यात्‌ । तै 
कैकसिल्चिके विन्यस्ते क्षेत्रस्य विस्तारोत्सेधयेोरेकेकाङ्रपरिपूरतिर्मवति । 
आयामस्य च व्यङ्कलपरिपूर्तिः । उभयत्रापि क्षु्रविन्यासात्‌ ! अतो व्यक- 
. गच्छतुस्यसद्कयषु भिकेषु विन्यस्तेषु क्षे्रस्योत्सेधे विस्तारे च तावान्‌ 
प्रदेशः परिपूर्णो मवति । आयम तु द्विरीनेन द्विगुणितगच्छेन तुल्यः 
देशः परिपू ?ण;) स्याद्‌ , उत्तरतो दक्षिणतश्च व्येकगच्छतुल्यस्य 
प्रदेशस्य परिषणेतात्‌ । अतस्तत्रापरिपूणेस्य प्रदेशस्योत्सेष एकाङ्वर- 
परिमितः! विस्तारो जङ्करपरिषितः । आयामसत्यङ्कटपरिमितः । सोऽपि 
-धिष्टे तरिके विन्यस्ते परिपूर्णो भवेति । अत्रोत्तरतो विन्यस्तव्यस्य खण्डनं 
जं कायैम्‌ । अतएव दक्षिणतो विन्यासश्च न कर्ैव्य इति विदोषः । 
तत्रोत्तरपश्चिमयोर्विन्यस्तयोर्बडलायाम एकाङ्कलोत्सेधविस्तारः प्रदेशोऽपरि- 
पूर्णो मवति । स च व्यह्कुकायामेनेकाङ्कलोत्सेधविस्तरेण क्षेत्रेण परिपूर्णो 
मवतीति । अर्थ धनवितिषनवासना -- अत्र चितिवर्गो घनचितिषनो 
भवतीद्युक्तम्‌ । तञ्च चितिवगेवनेचितिषनयोस्तुल्यतर एव युक्तम्‌ । 
तयोस्तुल्यत्वं च चितिवरगेण धनचितिषनस्य सम्पादयितुं शक्य८लं १ खे) 


१. न्तस, ३, भ्यं चिः कृ. पाडः, 
ष्ठ 
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गुणितमूरफठेन गुणनीयस्‌ । अत्र पुनमूरस्य यावतांशेन तुल्यं मूलफलं 
तया सद्ख्यया गुणितः काठेन हतश्च गुणकारराशिशुणकारस्वेन परि 
कृखितः । तस्थ मूलस्य यावतांशेन तुल्यं मूलफरं तया सङ्ख्यया कार- 
गुभिते भूरफठे गुणिते कारगुणितमूरं स्यात्‌ । तवैवं -- तया सङ्ख्यया 
तावन्मूञे हृते मूफरं स्याद्‌ , मूठतदंश्तवान्मूकफटस्य । अतस्तया 
स्ल्यया मूठफठे गुणिते मूखमपि स्यात्‌ ! अतएव काठगुणिते मूरफरे 
तया सङ्यया गुणिते कारगुणितमूलं स्यादिति युक्तमेव । तस्मिन्‌ पुनः 
काठेन हते मूरं मवेत्‌! मृं चात्र गुणकारसवेनोक्तं मूख्गुणमिति । तस्मात्‌ 
पूर्वोक्तया सङ्ख्यया गुणितः कारेन हतश्च गुणकाररािरत्र गुणकारत्ेन 
पककिखिितः एवं गुणकार तया सङ्खया गुणिततात्‌ कठेन हत्वा 
गुष्यो राशिसया सङ्यया हतैव्यः कठिन गुणनीयश्च संवृत्तः । तत्र काठ- 
गृणितमूरफखात्मके गुण्यरासौ पृवाक्तया सङ्खयया हते भृरखुफटस्य फर 
स्यात्‌ । तथाहि - मूकफठे तावत्‌ तया सङ्चया हते मृरफलस्थककाल- 
सम्बन्धि फएठं स्यात्‌ । मूलस्य यावता्रन तुल्यं मृकफरं मूरफठस्यापि 
ताक्तांशेन तुल्यत्वात्‌ तत्फलस्य -। अतणएवोभयत्रापि बद्धेरेकरूप्यसुक्तम्‌ । 
अतः काठगुणिते मूफठे तया सङ्कयया हते कार्गुणितं तत्फठं स्यात्‌ । 
(करु)गुणिते चात्र मूखफरस्य फर, तस्य बहुकारसम्बन्धित्वात्‌ । अतः 
पूर्वोक्तया सङ्खवया हतं काट्गुणितं मूरफलमेव मूकफटस्य फलम्‌ । 
तस्मिन्‌ पुनः काठेन गुणिते गुण्यो राशिः स्यात्‌ । तस्मिन्‌ पुनभूरेन गुण- 
करिण गुणिते कालगुणितमूफलस्य वगो भवतीति युक्तमेव । तदेवं मूल- 
पठे काठेन मूठेन च गुणिते काटगुणितमूलफठमूखाषसेवगैदययोगो भ- 
वत्ति । मूठफरस्य फटे कठेन मूरेन च गुणिते कारगुणितमूरफर्वौ 
भवति । अतो मूरफरतत्फठयोगे काठेन मूेन च गुणिते कारुगुणितमूर- 

: क्सकरूखधेसेवरंद्मयस्य कारगुणितमूरफलव्गस्य च यो योगो मवति । 
षुनमलाधेव्गे क्षिपे पू्ीक्तानां चतुणा सेव्ीणां योगः स्यात्‌ । 

स च क्र्गुणितभूलफरमूलाधेयोगवगे एवेति प्रद्‌ प्रदरितम्‌ । अत- 
स्तस्य मूर कारगुशि्तमूरफलमूलायेयोगः । तस्माद्‌ मूर्ख(ङे ? यै )ऽपनीति 
-चिष्टं कारगुणितमूरफलठम्‌ । तस्मिन्‌ पुनः काठेन हते मूफरं स्यात्‌ । 
` 9 कालंमू, २. क्ते, ३. ब्व्य ख. पाठः ४. परेऽफ क. पाठः. 





गणितपादः | १५३ 


इति युक्तमेवेदे गणितम्‌ । अत्र हि मूफरूतत्फल्योर्योगे मूके काले च 
ज्ञाते भूरफठानयनोषायः कथितः । यदा पुनभङमूलफलयोर्योगो मूफ- 
रस्य (काफ)रं कारुश्च ज्ञायते (य १ त)दापि मृरफरमनेतुं शक्यत 
एव । तत्रस्थं प्रक्रिया -- मूलमूरफलयोर्योगं काठेन मूरफरस्य फलेन 
(च) निह तस्मिन्‌ मूरफर(फर)स्यार्षस्य वग प्रक्षिप्य मूरीक्यौत्‌ । 
तस्मात्‌ भूल(फरु)फटस्यार्ष विध्य शिघ्रं कलेन हरेत्‌ तन्मूखफरं स्यात्‌ । 
अत्र मूटैमूलफलयोगे कारेन दितीयफठेन च निह तस्मिन्‌ द्वितीयफला- 
घस्य वर्मे क्षिपे काठमुणितमूरफरद्ितीयफलाषयोगवर्गो भवति । तत्र 
मूल(मूल)फल्योगे कालेन द्वितीयफलेन च निहते काटगुणितमूरुफरदवि- 
तीयफलाषैसंवरद्रयस्य काटगुणितमूलफटवगैस्य च योगः स्यात्‌ । तस्मिन्‌ 
दितीयफरार्स्य वरम क्षिपे चतुर्णा सेवगीणां योगः स्यात्‌ । अत्रोपपत्तिः 
पूर्वोक्तन्यायेन द्रष््या । अतस्तन्भूखाद्‌ दितीयफठार्ष विशोध्य रिष्टे काठेन 
हृते मूलफठं स्यात्‌ । अत्रायं शोकः -- 
“सफटपदं कारगुणं प्रफ़रुघ्नं प्रफलवगेपादयुतम्‌ । 
मूं प्रफलार्धाने कालत भवति मूरफठम्‌ ॥ 

इति ॥ २५ ॥ 


4, 4 


अथ अेराहिकेनेच्छफलानयनोपायमाद्‌ - - 
श्रराशिकफलराद्ि नमथेच्छाराश्िना हतं कृत्वा । 
खञ्ध प्रमाणमजितं तस्पादिच्छाणलभिदं स्यात्‌॥ २३॥ 


इति । इच्छाफटग्रमणिश्ञिमी राशिभिः साध्यं गणितं त्रैराशिकम्‌ । 
तत्र यः फररारिस्तमिच्छाराशिना हत्वा प्रमाणराहिना विभज्य तस्माद्‌ 
यष्टन्धमिदमिच्छफरं स्यात्‌ । एतत्सम्बन्धिन एतावन्त इति ज्ञाते एतत्स- 
म्बन्धिन्‌ः कियन्त इत्यस्यां जिज्ञासायाम्‌ अस्य गणितस्योपयोगः। यथा- 
धीजगन्नुपुराहर्गणसम्बन्धिनो रतिभगण स्तत्समसंख्य। इति ज्ञातेऽभीष्टद- 
गैणसम्बन्धिनः कियन्त इदयादिका जिज्ञासा । तत्रे धीजगन्नुपुरस्थानीयः 
प्रमाणराशिः, तत्समस्थानीयैः फएटराशिः, अभीष्टाहगेणस्थानीय इच्छाराशिः । 
इयमत्रोपपतिः -- भीजगन्नूपुरसं ख्येऽदर्गेणे तत्समसंख्यो रविभगण इति 


१. ल्फ", २. "स्मर, ३. `कक्ष, ४, "लकमबन्धिन,) ५. च्यःम' क. पाठः. 
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परमिवावगरतस्‌ । अतोऽभीष्टाह्गणेऽपि धीजगन्नूुसतुल्यस्यांशस्य तत्सम- 
सख्यो रनिभगण इत्यमातुं शक्यते, समानजातीयत्वादुभयोः । एवं सवे- 
9 
कापीच्छारासनौ ्रमाणराचितुल्ये फटराशितुल्यमिच्छफृलम्‌ । तत्र यदि द्वि 
युन प्रमाणराशिना तुल्य(मि १ इच्छाराशिः तदा दविगुणितेन फखरा- 
चिना तुस्यमिच्छाफरमिलप्यनुमेयस्‌ । अनेनैव न्यायेन यया संख्यया 
शुणितेन प्रमाणराशिना तुल्य इच्छारारिस्तया संख्यया गुणितेन फररा- 
धिना तुस्यमिच्छाफरठमिति स्थितम्‌ । सा च संख्या प्रमाणरादिनेच्छारागो 
विभक्ते श्यात्‌ । तया पुनः फटराश्ञो गुणिते इच्छाफठं स्यात्‌ । अतः 
सुैनापि प्रमाणेनेच्छां वमञ्य तेन फटे गुणित इच्छफटं स्यात्‌ । 
एवदेदात्रापि कियते । तत्र यत्‌ प्रथमं प्रमणेनेच्छापा हरणे कतव्य तदत्र 
प्शत्कियते, तथा कृतेऽपि एर्वेषम्यामावाद्‌ , इत्येतावानेव विशेषः । 
घत एव केवेनेवेच्छाराश्चिना गुणने पशवात्‌ प्रमाणराशिना हरणं चोक्तम्‌ । 
यत्र पुनः प्रमाणरशेन्यून इच्छाराशिः ततेच्छाराशषिना प्रमाणरारिं विभज्य . 
तेन फठराशो विभक्ते इच्छाफठं स्यात्‌ । तथादि -- अत्रापि प्रमाणतुल्या- 
यामिच्छायां फएढ्तुल्यमिच्छाफटम्‌ । यदा पुनः प्रमाणार्धतुव्येच्छ तदा 
फरापितुल्यमिच्छफटम्‌ । प्रमाणत्यंशतुल्यायामिच्छायां फर्य॑स॒तुल्यमि- 
श्छाफरस्‌ । एवं सवैत्रापि प्रमाणस्य यावतांरोेन तुल्येच्छ फलस्यापि ताव- 
तिन तुल्यमिच्छफरम्‌ । सा च संख्येच्छया प्रमाणे विभक्त स्यात्‌ । तया 
न पठे विभक्ते इच्छाफरं स्यात्‌ ¦ अतः सर्वत्रापीच्छया प्रमाणे विभज्य 
फठे विभक्ते इच्छफटं स्यादिति युक्तम्‌ । तत्र यदिच्छया प्रमाणस्य 
हरणं कर्तव्यं तदक्रला केवरेनैव प्रमाणेन फठे विभक्ते तत्फलमिच्छया 
पूनशणनीयं भवति । कथम्‌ । हारकस्य मदत फटस्य न्यूनत्वे भवति । 
इन्छमरा हरणामावेनेच्छ्या गुणितत्वमत्र दारकस्य महत्वम्‌ । अतस्तेन हते 
फरमिच्छया हतेन फरेन तुल्यमेव भवति ¦ अतस्तदिच्छया गुणनीयं 
उक्तम्‌ । जतः प्रमणेन -फठं विभय्येच्छया गुणिते इच्छाफटे स्यात्‌ । तत्र 
प्रमथन . दषं परादपि क्तु शक्यम्‌ । अत एकेच्छ्या फठं निहत्य प्रमा- 
णेन हरममत्रोक्तष्‌ । एवघुमयथापीच्छया फठे इते प्रमाणन विभवते इच्छा. 
फटं भवतीति युक्तस्‌} भव प्रमाणादषिकामिच्छया प्रथमोक्तः प्रकारः, 


` १, श्चिःः, २. चच्छफ, ३. च्छायाः अः, ४. सेम क. पाडः. - 
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न्यूनायामपर इति (नियमो नास्ति । उमयत्राप्युसयंथा वासना द्रष्टव्या 
अथवा प्रमाणेन पनः फर विभज्य तेनेच्छायां गुणितायां फरेन प्रमाणं 
विभज्य तेनेच्छायां विभक्तायां चेच्छाफटं स्यात्‌ । अत्रापि वासना पूर्वो- 
क्तन्यायेन द्रष्टव्या । सवैथाषीच्छाफल्योषौतः प्रमाणेन हतैग्यो भवति । 
यत्र पुनरिच्छिया बद्धो फरस्य हास्त इच्छाया हासे वा फलस्य बृद्धिस्तत्र 
व्यस्तत्रराशिकं कर्व्यम्‌ । तथाचोक्तम्‌ -- 
"'इच्छाब्रद्धो फएलहास इच्ाहासेऽधिकं फलम्‌ । 
यत्र त॒त्र हि कर्तव्यं व्यस्ततरैरारिकं चधैः ॥" 
इति । तसकार्थोक्तः -- 
“प्रमाणेन फठं हत्वा विभजदिच्छया बुधः । 
व्यस्तत्रराशिकं (ह्येतत्‌ ) जञेयं सर्वत्र धीमता ॥ 
इति । अत्रेयं वासना-- अत्रापि प्रमाणतुल्यायामिच्छायां फलतुत्यमेवेच्छा- 
फ़ठम्‌ । यदि पनः प्रमाणाधैतुल्येच्छा तदा द्विगुणितेन फठेन तुल्यमि- 
च्छराफलम्‌ इच्छाहासानुसारेण तत्फलस्य वृद्धः । अनेनैव न्यायेन प्रमाणस्य 
यावतांशेन तु्येच्छा तदगुणितेन फटेन तुल्यमिच्छफठमिति गम्यते । 
सा च संख्येच्छया प्रमाणे विभक्ते स्यात्‌ । तस्मारिच्छया प्रमाणं विभज्य 
तेन फठे गुणिते इच्छाफठं स्यात्‌ । अत्राप्येतदेव क्रियते । इच्छया हरणं 
पशथाक्कियत इत्येव विशेषः । यदा पनः प्रमाणौदधिकेच्छा तदा प्रमणि- 
नेच्छ विभज्य तत्फलेन फठं विभजेत्‌ । तदेच्छफरं स्यात्‌ । तथाहि - 
अत्रापि प्रमाणतुल्यायामिच्छायां फलतुल्यमिच्छाफलम्‌ । यदा पुनद्विगुणतिन 
प्रमणिन त॒स्येच्छा तदा फटाषेतुल्यमिच्छाफलम्‌ , इच्छब्रद्धौ फरस्य हा- 
सात्‌ । एवं यद्गुणितेन प्रमणेन तुल्येच्छा परस्य तावतांये ? शे)नं 
तुल्यमेवेच्छाफरं भवति । सा च संख्या प्रमणिनेच्छायां विभक्तायां स्यात्‌ ' 
अतः प्रमाणेनेच्छां विभज्य तत्फटेन फटे विभक्ते इच्छाफलं स्यादिति 
युक्तम्‌ ¦! अत्राप्येतदेवं क्रियते । तत्र यत्‌ प्रमाणेनेच्छाया हरणं कतिन्यं; 
तदकृतेच्छया फङे विभक्ते पुनः प्रमाणेन गुणनं काम्‌ । तत्र प्रथमे 
प्रमाणेन गुणने क्रियते इच्छया हरणं पश्चाच्ियत इति विसेषः । अत्रापि 
प्रथमदहितीययोः प्रकारयोर्नियमो न । उभयत्राप्युमयथा वासना योजाधितं 
१. 'णाषि', २. न्तः ख. पाटः, 
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शक्येति द्रव्यम्‌ । इतीदं प्रथमे वयस्येव वमानेन मया दितीयवयसि 
स्थितेन कोषीतकिनाव्येन कारितम्‌ । अत्र केषांचिद्युक्तयः पुनरस्मदनु- 
जेन शङ्कराख्येन तत्समीपेऽध्यापयता वतैमानेन तस्मे प्रतिपादिताः । तस्या- 
व्वतवात्छातन्त्या् तत्र व्यापार नि्त्तः । तस्मिन्‌ स्वगेते पुनरत एव 
मया प्रवयसा ज्ञाता युक्तीः प्रतिपादयितुं भास्करादिमिरन्यथाग्याख्या- 
तानां कसौण्यपि प्रतिपादयितुं यथाकथंचिदेव व्याख्यानमारब्धम्‌ ॥ २६ ॥ 
एवं रादिकं चगैकमै च तत्तद्विषयनिष्टतया प्रतिपाद्य तत्परम्परयावगम्यं विषयवि- 

रषे च प्रदद्यै तयोः सामान्य(स्या १ न्यायं च प्रकाश्येच्छादीनां सांशत्वे यो विशेषस्तं 
भ्रद्यितुसुत्तरसू्रमारमते - 

छेदाः परस्परहता भवन्ति युणकारमागहाराणाम्‌ । 

छेद गुणं सच्छेद्‌ं परस्परं तत्सवणेत्वम्‌ ॥ २७॥ 


इति । गुणकारभागहाराणां ्रयाणां छेदाः परस्परहतास्तत्रैव विटी- 
यन्ते गुणकारशब्देनेव फररारिर्च्छाराशिशच गहयेते गुणकारहयमियादि- 
वत्‌ । अ(्र ? त) एव बहुत्वं च । गुणकारयोभागहारस्य चेटर्थः। परस्पर- 
हताः, गुमकारच्छेदौ मागहारहतो भागदारण्छेदश्च गुणकारहतः । एवं कते 
ते केदास्त्याज्या एव, तैः पुनः प्रयोजनाभावात्‌ । पुनत्तेगुणकारमागहरिरेव 
गुणनं हरणं वा कायम्‌ । नन्वेवं तरिभ्योऽतिरिक्ता राशयः स्युः, गुणकाराभ्यां 
चाभ्यां हतौ हारकच्छेदौ दारकेण हतौ गुणकारच्छेदो च । मन्द ! मैवम्‌ । 
हननशब्देन संवरभस्यैव विवक्वितलात्‌, गुणकारच्छेदयोहीरकस्य चेति अ- 
याणामाहतिदीरकः गुणकारयोहोरकच्छेदस्य च संवर्गो हाय इति । एतदुक्तं 
भवति--गुणगुण्ययोषीतो हारकच्छेदेन हत एव (का ! दाः । हारकश्च गुण- 
गुण्यच्छेदषातहतो हारक इति दारकस्य गुणकारच्छेदयोशैकारिमिवरतयैकनै- 
बैदम्पयात्‌ हार्यस्य हारकच्छेदस्य च एककोटित्वान्मिथः सम्बन्धं इति मावः। 
य॒त्र पुनधेहूनां दयोवौ सवणैना कायौ तद्वस्तु मिथच्छेदगुणं काधम्‌ । 
कर्तु न स्वयमेव ेदगुणं कायैम्‌ ! अपितु खच्छेदश्च उेदगुणः । एव- 
मन्येऽपि रचयः सच्छेदाः परस्परहताः कायौः ¦ तदेतत्सवर्णल्म्‌ । एवं कृते 
सति सर्वेषां वर्णं स्यात्‌ । अत्र सच्छेदमिति शेदस्यांशे शेषं चोदते । 


# + 
क्रम १. न्त्त्र स्व्‌ क, १९, ॥ 
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अंशराशीनां शेषि(त ?)तवं च । अत एव सिद्धं पूत्रापि गुणकारदारकाणाम्‌ 
अंशा एव स्वश्ब्देनोक्ता इति । तत्रापि छेदस्यप्राधान्यात्‌ । हारकांरराशि- 
गणरुण्ययोरन्यतरच्छेदाहतः सन्नितरच्छेदेन च हतो हारकः । गुण्यांशराशिवा 
गुणकारांश्षराशिवी हारकच्छेदेन हतो गुण्य गुणकारश्च स्यातामिदयतावान- 
वारेषु तत्र डेदेर्विरेष आधेयः । किं पुनरत्र वर्णशन्दनोच्यते ¦ न तावद्‌ 
गोत्वादिजातिः, सङ्यारेषाणां तव्सम्बन्धामावात्‌ । नाप्यक्षराणि च 
जातिरेवात्र व्णैशब्देनोच्यते ¦ सा च परिमणेषु वतमाना । परिमाणपुं कः 
पनर्बहुष्वुघत्त इतरेभ्यो व्यावृत्तश्च गुणः, येन तत्सम्बन्धानाम्‌ अपरसामा- 
न्यत्वं प्रतीयेत । उच्यते । अरेषु तावदशतवं सवत्र साधारणम्‌ । तथापि 
परिमेवाल्पत्वमदत्वायुरूपं तत्रापि महत्वमलत्पत्वं चारोप्यत । तद्र्षाञ्जाय- 
माना भेदा अनन्ता एव । तयथा - परिमेयानां व्यक्तीनां ये अंसा अर्ष - 
शब्दवाच्याः ते सर्वैऽप्येकजातिकाः । ये पुनसत्यंशास्ते तदपेक्ष्यान्यजा- 
तिकाः । व्यंशतवनेभ्यो व्यावृत्ताः चतुरंशादिभ्य् । ज्येश्चलसामान्यं च स्वेषु 
सु्ैष्वुवपते । एवं कमेण पच्वांसादयोऽप्येकोत्तरच्छेदाः यवपिक्षं कल्प्याः । 
सङ्कधेयानां सङ्खयानां चानन्त्यात्‌ तेऽप्यनन्ता एव । त एव केरठेषु लु- 
रेफेण पणैरब्दन प्रयुव्यन्ते । तत्र यदि कञ्चित्‌ पृच्छति पणन्यशद्वितयं 
मयास्मै देयम्‌ अनेन च मद्यं पणपच्रायत्नितयं देयं, तत आवयोः केन कसमै 
कियदवशिष्टं देयमिति । त्र तौ राशी सवणैयित्वेव तदुत्तरं देयमिति । 
त्येरा्वये पच्वभिगीणिते दशांशाः स्युः । पञांशत्रितये त्रिभि्ुणिते नवांश्षारचं ! 
त्येशद्वयमधभिकं दशचसङ्खयत्वात्‌ । तेन द्भ्यो नवके विशोधिते येन व्यंस- 
द्वितयं देयं तेन दे्ोोऽवश्िष्यते । स रूपस्य कतिथोंऽयः, कथं वाप्युम- 
येषामेशानां सावण्यैम्‌ । तत्र उेदयोः प्चत्रिकयोर्घौत उभयोरछेदः ! तत 
उभये पञ्चदशंशा इति तेषां जातिज्ञाना(थैः ? थ) सच्छेदमित्युक्तम्‌ । कथं 
पुनरूभयोः परस्परं डद गुणितयोः सवर्णम्‌ । तत्र यौ व्यसौ तयोः प्रसेकं 
` पञ्वधा विभक्तयः पर्वाश्ठाः स्युः । तत्तत्य एवावशिष्टस्तृतीयो भागः येन 
तस्य राशे रूपान्न्ुनतम्‌ । तस्मिन्नपि प्रायाः स्युः । ततस्तदा अदा 
एकसिमिन्‌ रूपे पदश्च स्युः । अतस्ते रूपस्य पथ्दशांसा इति निर्णीयते । 


प ताम म ०-००-9 


१. श्ुपु', २. भ्यत्वाल्पः, ३. त्वेत क.पाठः. ४. श्वतत्‌ न्यं, 
५, ,र' ख. पः, 
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ये च पुनरन्यस्मिन्‌ राशौ त्रयः पञ्वांशञासतेषु च प्रत्येकं त्रिधा विभक्तेषु 
प्रयेकं त्रयस्चयोऽछाः स्युः । एवं शिष्टयोरपि । एवं पश्ाशेषु पञ्चस्वपि 
मागाः सम्भूय प्श्वदश स्युः । एवं तेऽपि रूपस्य प्दशंशाः । उभयोः 
डेदेऽपि पूर्वच्छेद्रयथातः प््चदशांशः। तेन हि तज्ञातिरवगम्यते एते रूपस्य 
पञ्चदरांशा इति । अत एवांश्ानां प्राधान्यं छेदस्याप्राधान्यं च युज्यत एव । 
अत उक्तं ठेदगुणं सच्छेदं परस्परमिति ॥ २७ ॥ 
प्रहगणिते पुनभेध्यमादीनां विपरीतकमाप्यमिधीयते गगोदिभिः \ अतस्तछ्घवाय 

विपरीतकर्मगौतरस्माद्‌ भेदं प्रदरयति तेनोक्तिलाधवं स्यादिति तत्र तेत्र विपरीतकर्मणो- 
ऽनेन न्यायेम सिद्धत्वात्‌ तन्न पएरथय्‌ वक्तव्यमिति - 

शुणकारा मागहरा मागहरा ये भवन्ति युणकाराः | 

यः; श्चपः सोऽप्चवयोऽपचयः क्षेपश्चं विपरीते ॥ २८ ॥ 


इति । विपरीतकमेणां प्रयोजनमपि मीमांसायां सिद्धम्‌ । ज्योतिः- 
शाखे युगपरिवृत्तिपरिमाणद्वारण चन्द्रादित्यादिगतिविभागेन तिथिनक्षत्रज्ञा- 
नमविच्छिन्नसम्प्रदायगणितानुमानमूरमिति प्रमाणाध्याये गणितस्कन्धप्रामा- 
्युप्रतिषादकस्य वासिकस्य ग्यास्यायामजितायाम्‌ अविच्छिन्नसम्प्रदायपदं 
विवृण्वतेतदुक्तम्‌ । गणितोन्नीतस्य चन्द्रादेदैशविरोषान्धयस्य प्र्क्षेणेव सं- 
वादः । ततो निश्वितान्वयस्य परस्मै गणितटिङ्खोपदेशः, ततस्तस्थासोपदे साघ- 
गतान्वयस्यालुमापं सेवादः परस्मे चोपदेशा इति सं(पा? प्र)दायाविच्छदात्‌ 
प्रामाण्यम्‌ । त्िणिये विप्रीतकमीपेक्षान्यत्र तेनैव दशिता तस्मिन्े्वाधिक- 
रणे ! भूटं चैतयोरेतन्मूरुगणितेफलेन मानान्तरसंवादिना परावरत्य गणित- 
रूपम्‌ । विजयाख्ये तदभिप्रायशैवै दरतः । अयममिप्रायः-- प्रथमुपदे- 
श्त एतयेर्देशकारुपसिमाणयोक्ञीनं, पुनस्तन्मूटं गणनं, ततस्तेतटस्य 
्रहणादेः प्रत्यक्षादिना रंबादः› ततस्तेन प्रयक्चादिना संवादिना एठेन 
पुमसपदेशवगतदेशकारुपरिमाणयोः प्रातिलोम्येन गणनां कृत्वा तत्वनि- 
गेयः । तदुक्ते पसङ््ये(ती१)ति । तस्माद्‌ प्रहणादीनामपि विपरीतकर 
केयमिति तत्रापि प्रसिद्ध । आदिशब्देन ग्रहाणां मियो योगो ग्रहनक्ष्रयो- 
गशोदयास्तमयादिकौ च विवक्षितम्‌ । तथाच जाततकिऽप्युक्तम्‌ -- 


नकन त, = -भोम चल 





गणितकादः; । १५९ 
“योगे ग्रहाणां ग्रहणिऽ्कसोमयो- 
मेष्य तथा वक्रगतो च पशु । 
दृषटानुरूपं करणं यदन्वहं 
तेन अहेनद्रान्‌ गणयेत्‌ त्रिवारकम्‌॥” 
इति । जातकरणेऽपि तथोक्तं -- 
''्रहणग्रहयोगादौ बहुशो यत्‌ परीक्षितम्‌ । 
करणे तेन सङ्गण्य हेयाः सू्यौदयो नृभिः ॥" 
इति । परादरहोरायां सामान्येनाप्युक्तं - 
“यदा यश्चैव सिद्धान्तो गणिते दरक्समो भवेत्‌ ” 
इति । तस्मात्‌ प्रत्यक्षोपटन्धग्रहयोगादिना विप्रीतगणितेन ग्रहयाणां स्फुट - 
नि्णेयः कर्तव्य इत्यम्य ग्रहगणित महानुपयोगः ।॥ २८ ॥ 
यदोदेशकेन बहूनां राशीनां सनुदाये ्रषटव्य तेष्वेकंकं विना ठत्तदितरसमुदाय पथक्‌ 
एथगुद्द्य एतेषां समुदायः कियान्‌ पृथग्भूता वा रक्षयः कियन्त इति पृच्छति (तदा) 
तदाकयनायाह्‌ --- 
रादेयूने रादयूनं गच्छधनं पिण्डित पृथक्त्वेन । 
केन पदन हृत सवेधन तद्‌ मवखयच । २९॥ 


इति । सवेधनस्य व्येकपद(ह ? ह )तस्यात्रोदिषटखवाद्‌ उदेशकाराप- 
वैपरीत्यमेवास्यापीति विपरीतकमीनन्तरमस्य सङ्गतिः । यावक्करुत्वः समुदाय 
उदि(्टाः १ टः) तस्सेख्येह प्दशचब्देनोच्यते, तावन्तः पथग्मूता राशयस्ता- 
वससु पदेषु स्थिता इति । तेषु प्रतिप्रनमेकेकस्य राः प्ररिलयागात्‌ पयायेण 
सर्वे रारयः सक्ृतसक्रृत्‌ प्ररिक्ताः स्युः । तेन तद्‌ उदिष्टसमुदाययोगात्‌ 
सकलरिसमुदाययामात्‌ तावकः कृतदिकगुणितेन सकलसमुदायेन न्यू- 
(म्‌) एव स्यात्‌ । तस्माद्‌ व्येकपदगुभित एव सकरसयुदायः, तदुदिष्टससु- 
दायस्य तुल्यत्वात्‌। तदुदष्टसमुदाययोगे (्येकेन पदेन हृते) सकरसमुदायः 
स्यात्‌ । तस्मात्‌ प्रथक्खितदेकैकोनराशिसञदाये पथक्‌ एथक्‌ सक्ते शिष्ट 
तत्तद्रािसंस्या च स्यादिति तत्समुदाययोगस्य व्येकेन पदेन हरणमेव 
युक्ते नतु सकठेन गच्छेनेति सिद्धम्‌ । एवकारेण न्यूनातिरेकव्यावतेकेन 
युकितरेवे सुचिता ॥ २९ ॥ 


1 
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१६४ आर्यमररीये सभाष्ये 


नेन संयुक्ते वियुक्ते वानेनापहते निररोषो भवति भागः स कस्तत्र 
वरा किमिति केनचित्‌ पृष्टे तदानयनोपायः । 'सङ्ख्यान्तराश्रयत्वाभावाद्‌ 
अन्यनियेक्षलाद्ा निर इति हि माष्यकारवचनम्‌ । अस्मिन्तुदाहरणे एवं 
नि्धविषयः प्रश्ः--एकादशसद्ख्ये (भ ?भा)व्ये येन गुणकारेण हते अम्रा- 
न्तरं कं क्षिप्लैकोनविंशतिसङ््येन दारकेण हृत्वा शेष एवं॑न स्यात्‌ । 
अद्एव फलं च निरवयवं छभ्यते । स गुणकारः कियान्‌ तत्र छम्धं फर 
च कियदिति निरमविषयः प्रभः । उभयत्रापि रास्योरावृरत्तिस्तदन्तरेऽरा- 
्सतल्ये इातव्या । उददकेनोदिष्ठयोस्तयोैण्यः पुनभीग्यरब्देनोच्यते । 
(ता ? तोदिश्य गुणकारः पृच्छयते । तत्र न केवरं तवेवोदेश्यो । हरणे 
यो बाज्छितः शेषः स चोदेश्यः, इतरथा व्यवस्थाभावात्‌ । गुणकारस्य न 
रषवत्वम्‌ । तत्र शेषो हिविधः । गन्तव्यरेषो गतशेषश्व । तत्रय दि 
अन्त्येष इष्टिं गुणकारगुणिते भाव्ये तं संयोज्योदिषटेन हारकेण 
हियमामे निद्दोषतया भाव्यम्‌ । इतरथा धातच्छेषं विशोध्य हियमाणे 
निश्चिस्चमिष्यते । तत्रं शेष एव तयोर्षातयोरविशेषः । नयु कथमत्र वात- 
योशक्तम्‌ । व्र शचक एव गुणः ततस्तेन गुणिते भाज्य एक एवात्र षातः, 
(ज) ततोऽन्यो द्वितीयः कशविहुषठभ्यते । सत्यम्‌ । एक एव स घातः । 
त शेषे कष्न शुद्धे वा यत्‌ स्यात्‌ सोऽन्यो घातः । स कयो रादयोधांतः। 
डाश्कस्य तत्फलस्य च । यथत्रैकादञ्चके मान्ये गुणकारेण पञ्चकेन इते 
ष्किन शषप्यश्ेषेम च युक्ते सप्तपन्राश्चतसङख्यो रारिः स्यात्‌ । स एव ्ै- 
सविंकखा हिममाणो निर्रेषः स्यात्‌ । तत्र फं च्‌ निसङ््यम्‌ । तस्य 
ठस्य हारस्य च घात एव सष्षपशारत्सद्स्यो राक्षिः । इतरो धातः 
प्पञ्चारत्सङ्ख्यः । तयोरन्तरं च द्विकम्‌ । तत एतदेव प्र्नवाक्यस्य 
ताश्व - एकादरसङ्ष्ये राशो कियतः कृते एकोनर्विंशतिसङ्कथे च 
किन्त्व छते शकोनरविंरतेराहतिरयेनाधिका स्यात्‌ ¦ एवं क्षप्यशेषे हा - 
एक (श्वय) फरस्य चापिक्यम्‌ । कषप्यरेषे पुनैकारभाज्ययोषात- 
स्यषिकक्मिलयेषं विरेषः ! तत्र यावकुखः कतस्य भाग्यस्य भागहारस्य 
चतुर दिदं स्याद्‌ आवृतस्य दारकस्य दविकेनापिक्यं च तो काविलेषमेव भ्र- 
एव! सोष्यरेषेऽपि यच्छतः ताद्‌ इारकाद्‌ यावतकरलवः कृतो भाष्य 


१, ¶व स्यात्‌, ३. “अतत्र सेः क. षाठः, : 





गणितपादः । १६५ 
एतावता न्यूनः तौ कियन्ताविति तयोरुभयोरातरातिसस्ख्यैव गुणकारलेन 


फठतेन च पृच्छते । तदन्तरणेवोदिषेन तक्चियमश सेत्स्यति ! समरेऽपि 
तावेव राशी उपरिस्थ उनाग्रभागहारेण हते अधस्थे चाधिकाग्रभागहारेष 
हते शे(षौ? षो) स्या(न्तां ? ताम्‌ ) \ तत्रोपरलिषो गुणकारः अधस्थो राशि 

फ़लम्‌ इ(तर ? ति त)योरावृततिसङ्श्ये एव साग्रकुद्टाकारे शिष्ट स्याताम्‌ इते 

ताव्र्यन्तं न काथिद्‌ विरेषः ! तस्येवान्याकारत्वभ्रमायेव तत्ेवेषद्धिरेष 

माधवा १ धा)य पृच्छयते । अतो हारभाज्ययोविपयेस्तयोरपि न किवा- 
मेदः । एकस्मिन्‌ पक्षे शेषः क्षप्यशेदन्यस्मिन्‌ पक्षे शोध्य एव । अन्यत्‌ 
सर्व तुल्यमेव । यत्र पुनभीज्यहारयोरपवतनं क्तं शक्यं तत्रापवतिताभ्यामपि 
कुट्कारः कर्तु शक्यः, तत्र मतिकल्यनादो साघवं च स्यादियपवतैनयु- 
किति्ात्र प्रदश्यी । उक्तं च मास्करेम कुद्यकारा्गतया भाव्यदारयो- 
स्पवतैनेन प्रथमे द्रदीकरणं - 

'भूदिनेषटगणान्योन्यमक्तरेषेण माजितौ 1 
हारशचज्यौ घ्डौ स्यातां ङुडाकारं तयोर्विदुः ॥'" 


इति । तयोः प्रस्रमक्तरोतण हृतयेष्त्वं च पुनकेनैव राशिना हरणे 
उभयोरपि निदकेफत्वामावात्‌ । कथे पुनस्तदभावः । तत्रातुल्याभ्यायरुमयो- 
हरणे तयोर्निर्रोषत्वं कचित्‌ संभवाति। तयेोर्येन हारेणकस्य निरशेषत्वं तेनैव 
हियमणेऽन्यस्य न निःशचेषत्वम्‌ । येन हते पुनस्तस्य निद्शेषत्वं तेना- 
न्यस्यापि निश्दोषत्वं न स्यात्‌ । एकेन राशेनाभयोर्बहूनां वा निद्योषहर- 
णमपवतनश्ब्दे नोच्यते । एवं नि्शेषं हृतयोदौढ्यं स्यादेव । ततर तावद्‌ 
भाञ्यस्य रविभगणस्य निद्छेषहरणसमथ बहवो राशयो विधन्ते । भूदिन- 
स्यापि बहवः स्युः। उभयोरपि निशोपहरणसमथां अपि कति चैत्‌ सन्ति । 
तेषु यो महान्‌ स एवात्र परस्परहरणे शेषसखेनाविष्कियते । तत्र, 
“शतमष्टोत्तरं मानोअतुर्भिरयुतेर्दतम्‌ 

इति हि रविभगणा उक्ताः । तस्मिन्मुक्तमात्रेऽपि चतुभिरयुतेहैरणे निश्शे- 
षता स्याद्‌ रविभगणस्येदेतत्‌ प्रतीयत एव । पुनरपि रिरुप्यमाभे इाभ्यां 
हतेश्वतुर्भिरयुतेैते निःदेषता स्यादिति पुनस्िभिरयतैः पुनशथतुभिः षदभि 
रष्टामिनेवभिस्तत्फरमूतेश्च हरणे निःशेषता स्यात्‌ । तत्र यानि भूदिनानि 
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१६६ आयैभरीये सभाष्ये 


“न्योमयून्यसराद्रीन्दुररा्द्विसरेन्दवः 1" 
इत्युक्तानि तानि न सदस्रादिमिर्निदेषं हर्त शक्यानि, यतसत्राच स्थान- 
द्वितयमेव शल्यं स्यादिति । तानि पुनरेकषष्ठया नवान्धिवेदाभि(भि)नेवा- 
एाभिखरूपयमरेश्वेकषष्ट्या गुणितेस्तेश हतुं शक्यानि । तेष्वन्यतमेनापि 
भाज्यराधि् निदोषं हत शक्यः । उमयो्निदशेषहरणसमथौः पुनषैहवः 
सन्ति, द्ितरिचतुष्प्षदूसंख्या दश्द्मदशपज्रदश्षविंशतिपथ््विशतिर्त्रिशदा- 
दया बहवः ग॒तत्रयपज्चकपच्रदशकयञ्चविरतिसेख्याश्च । तेभ्यः सर्वैभ्यो महान्‌ 
पूनः खव्योमेषुरैरसङ्कथः । तयोः परस्परहरणे एष एवान्तेऽवरिष्यते । कथे 
प्रस्परहरणेऽपवर्तनं शिष्यते । भाज्यभाजकयोरुभयोरप्युभयसाधारणेषु हार- 
केषु महान्‌ राशिः शेते ¦ बहावृत्त्या यचपि तयोस्तस्यावृत्तिसङ्खया न समा 
तथापि तेनेवारन्धो तौ । अतः प्रस्परहरणे तदारग्धाभ्यां हारकाभ्यां तदा- 
वृत्तय एव काश्ननापास्यन्ते । ततस्तत तत्र जायमानाः शेषा अपि तदात्र 
तयः स्युः । यतो राद्योरमयोरपि तदावृत्ततवं त (दा ? तः) शेषाणामपि 
तदावृत्तलमेव सम्भवति, यतस्तत्समुदायात्‌ तैर कैथिद्‌ रक्षिभिः स 
रचियत । हरणे हारकं येन केनचिद्‌ गुणिता क्सरं एव हारेकास्तत- 
स्त्यज्य(त ! न्ते), न पुनरर्धशषः पादशो वा । तस्माच्छेषेऽपि कृत्स्नश्च एव 
ते षतेन्ते । एवं पुनद्दोषेणापि तत्समुदायेन पूर्वं हारकभूतादपि तत्सुदा- 
याद्धरणेन त्यज्यन्ते इति तच्छेषेऽपि समानेवेयं युक्तिः । एवमेकस्य शुन्य- 
त्वेऽपि अन्यत्र यः शिष्यते तत्र स एक एव शिष्यते न पुनश्चीदिमिदैतः, 
यतस्तत्र शिष्ट एव महान्‌ विवक्षितः । तेन तयोहेरणे उभयोरपि निद्शेषता 
स्यादिति । अस्य युक्तिव्यक्रमेण सिद्धान्तदीपिकायां प्रदरिता - 
“भशाद्योरन्योन्यहरणे महयल्येन संहते । 
यः शेषः स्वरपराशिश्च तो हयौ सङ्खयया यया ॥ 
तथेव सह्या दर्यो भवेद्‌ राक्षिभहानपि । 
ख॑क्ता ये महतस्तेऽद्ाः खल्यराशिदता यतः ॥ 
एवं मयोऽपि संचिन्त्या हा(यौ ? यैता)धिकदीनयोः ! 
___अन्सङेषेण वेषो हि दार्योऽन्यो इत एव दि ॥ _ 


- १. तिन पुः, २. पिभञ्य"क. पाठः ३. पत्‌, ख. पाठः, ५ प्तः क. प्राः. 
५, ससस", ६. णे त्यः ख. पाठः. ` क श = 


गणितपादः । १६७ 


अन्योन्यभक्तरषेण तस्माद्‌ भाजकभाज्ययोः । 
विभक्तो तौ तु निष्रेषौ भवतो युक्तिरीदशी ।॥* 
इति । तत्र यः शिष्ट रारिस्तेनासौ स्वयं निद्टोषं हर्द शक्यः । अन्यत्रस्थः 
स्वहार्योऽनेनैव निरशेषतया हृत एव । तस्मात्‌ स रारिरेतत्समुदाय एव हर- 
णात्‌ प्रार्‌ तत्र॒ स्थितः । सर एव क्ियक्कृतंशिदाव्त्त एवान्यस्मादपि 
ततः पू त्यक्तः । तत्र शेषश्च तस्यावृ्िरेव । तस्मात्‌ तत्र चरमरेषस्थाने 
प्राक्‌ स्थितोऽपि तत्समुदाय एव । चरमरेषेण हतश्च तत्समुदाय इति 
चोक्तम्‌ । तत्र तरतः प्राक्‌ स्थितो राशिर्यः तसिद्धवर्थ तस्य हारकोऽन्यस्त- 
त्फलगुणितः क्षेप्यः । तस्मात्‌ तत्राप्युभयोरंसयोस्तदारन्धतवमेव स्यात्‌ । पूर्व 
तद्धारकतया स्थितस्य तदावृत्तत्वं साधितमेव । तत्र तस्मन्नप्येतस्मिन्‌ स्व- 
फठहते क्षिपे तस्यापि तदारन्धत्वमेव युज्यते । एवं तत्तद्नद्रत्‌ पू्ैदन्द्र- 
स्यापि तदारन्धत्वमेव युक्तमिति पू्न्यस्तयोरपि तदारन्धत्वनिर्णयात्‌ तेन 
हतयोस्तयारनिश्रेषता स्यात्‌ । ततो महता केनचिदपि न निभ्चेषतवं द्रष्ट 
शक्यं तयोः । ततोऽलयेदैरणे निःशेषहरणं शक्यं स्यात्‌ करतुम । तत्र तयो- 
टेठतापि न स्यात्‌ › पुनरन्येन हत्वाप्यल्यीकारयैलात्‌ । महता हृतयोः पुन- 
स्ततोऽत्पत्वापादननं न शक्यमिति तत्र स्थिरलं स्यादिति द्दत्म्‌ । यर्था(त् 
वि? तरापिभाज्यभाजकयोदयौदिभिश्च हरणे निःशेषता स्यात्‌ । तथापि 
तयोर्न चतवं तेनैव स्यात्‌ , पुनः शताचैरपि हरु शक्यलात्‌ । ततोऽप्यल्पी- 
यस्त्वाय ततश्चरुनसम्भवाद्‌ द्ढलोँमावः । एतयोः पुनस्ततो गन्तुमवका- 
शामावाद्‌ श्ठतैवेलपवतेनयुक्तिः । तत्र यथेष्टं सेषोऽप्युदेष्टव्यः । अपवति- 
ताभ्यां ङद्यकारे पुनरुदेशकेन निरूप्येव ेषोदेशः कार्यः, अन्यथेवोदिद्न्‌ 
जाढ्यमेव कमत इति । अत एवोक्तं - 

“'रस्प्रं भाजितयोययोयेच्छेषं तयोः स्यादपवर्तनं {तत्‌ । 
तेनापवर्तेन विभाजितो यौ तो भाव्यहारौ ध्ठसे्धितौ स्तः ॥ 
भाज्यो हारः क्षेपकशापव्लयैः केनाप्यादौ सम्भवे कुदकाथैम्‌ । 
येन च्छिन्नो माज्यहारौ न तेन क्षेपश्ेतद्‌ दुष्टमुदिषटमेव ॥" 

१ स्त्यः, २. न्मकथि', ३. त्र =». ष्च मक क परार. 

८५. न्नत्वं नः, ६. भ्यारदि, ७. ता' ख. पाटः. ८. ततेव्येवे" क. काटः. 


* यैः देषस्दयोः" इति, † ष्यः" इति च मुद्वितरीरनतीपाऽः. 
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इत्युक्तलात्‌ तदुदेशस्य दुष्टत्वात्‌ । तस्मादेकादयोऽपवतेनगुणिता। एव 
तत्रानपवरदिते शचेषतयेदेश्याः । अनपवितयोः प्रस्परहरणे तयोस्तत्त्स्था- 
नमतेवाणां च सैदेवापवर्वनेन इरणे निःशेषता प्रतिपादिता । तर्त- 
स्तत्रापवतैनात्‌ प्राग्गताः सङद्धयाविशेषा न शेषतयोददष्टं शक्याः, किन्त- 
पकतौनतुल्या एव । ततोऽप्यष्व॑मपि द्विघापव्तैनतुल्य एव शेष उदेश्यः । न 
तयोरन्तराटेषु कर्वन सङ्खयाविरेषः । एवमपवर्तेनसम॒दाया एवं तत्र शिष्टः 
स्युः। अपवतितयोः परस्परहरणे त्वपवतिंतभागदारादधोगताः सङ्कचाविशेषाः 
सबं एव पयीयेण शेषाः स्थरिति यथेष्टमुदेश्याः। हारकादधिक एव नोदेश्यः । 
भगणमूदिनयोमीज्यहारकते भगणशेषा एव हि शेषाः । प्रष्टव्यश्चेच्छामूतः 
फ़ठस्य भमणस्य गुणकारभूतोऽदगेण एव । यातमगणाश्चेच्छफलमूताः । 
तत्रापवर्तितो भामहारो नवाष्टाभिखरूपयमलसङ्खयो रवेः । भाञ्यश्च षट्‌. 
सप्षप्रसङ्खवः । तावत्सु वर्षु हारकतुल्या दिवसा निरवयवाः स्युरिति स 
काटो युगङब्देनोच्यते । तत्र सेः कुडाकारे षट्सपषप्चमितवषैमेकं युगम्‌ । 
दिवश्च नवाष्टाजिखरूपयमर्सङ्कयाः । अत उक्तम्‌ - 


“अहरात्मकमत्र स्याद्‌ धीजगन्नूपुरं यमस्‌ ॥ 


इति । तत्रैकस्मिन्‌ युगे युगादितः प्रभृति प्रतिदिनं ये ये शेषा युगान्तं 
परस्परं भिन्नास्त एव युगान्तरेष्वपि करमेणेव क्षपाः स्युः । इति वतैमानयुग- 
गताहगेण एव तत्र कुद्यकारेण ज्ञेयः । न पनरती(ति ? तोवुगसङ्खया ज्या । 
तेन क न सेय: । अतः पृच्छकं प्रहणे प्रदरे स 
यदिः चं संवदेत तरिं पुनः पुनरपि मागहारं क्षिष्ला श्षिप्त्ा पृच्छेद्‌ एष्‌ वा 
किं त्वया एच्छयत इति। एवं यावत्संवादं भागदहारो सुहूयुहुः कषेप्यः । फाव- 
तृतः क्षिप्त तस्य सेवादो जायते भगणे-माञ्योऽपि तावक्करतः क्षेप्यः । 
तस्माद्‌ मागहारेऽसङ्त्‌ क्षिपे भाज्योऽ्प्यसद्चत्‌ क्षेप्यः । एवं मुहुैहुरुभयं 
शषष्यं यावैत्संवदंम्‌ । तदक्तं - 
श्रधिष्यः भायहोरं कुद्धाकारे पुनः पनः प्राज्ञः । 
योज्यं च भीगैरुम्धं माच्ये प्रस्तारयुक्तयैव \। 





१. तत्रा, २. धवाञः, ३. चयाः क. पाठः.- ४. व्यधः स 
ख, पाटः, 
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इति । तत्कस्मिन्‌ युगेऽपि प्ररिदिनं भिन्नाः शेषाः केन क्रमेमोखचन्ते । 
न ॒पुनरकयादि कमेण । यथकन्रादिक्रमणोतयद्ेरन्‌ तर्हिं शेषतुस्य एवा- 
हगणोऽपि स्पादिति रेषटुदिष्याह्णप्रश्षो न युज्यते । एवं हारकादधोगतेः 
सद्धयाविरेषैः संवेरेव गेषनया भाव्यं च । दार्कादनिरेकायोगात्‌ प्रतिदिनं 
मिन्नताच युगरिनतुस्याः मनाः स्यरिति चत्‌ । उच्यते । तत्तदयुगे प्रथम- 
दिने भाञ्यतुल्य एव दषः ¦! यस्माद्रकेन देनेन फरुहपो भगणो इन्यते 
तस्मात्‌ प्रथगदिन भाज्य एव रेष: | तस्य य॒गाहहेतुमशक्यल च्छेषतम्‌ | 
पुनरपि व्यादेगुणिता दठभगणा एवाचेऽव्दे कमेण शेषाः स्युः| 
तस्माद्‌ भाज्यादमाज्यचयाः पश्चपष्टयुत्तरशतत्रयान्तं शषाः । पुनर्दितीयादिषु 
वर्षेषु मुखस्येव मेदः । सवष्दये वर्षु माज्य एव चयः । तत्र कुकर 
प्रयमहर्थ भ!ज्यगुपरे नयसय तदधःस्थ भागहारे सञ्यूते यः षः स 
नवमनु्षए्यः ¦ तेन तस्मि्नह्मपरेऽपि नैको भगणः पुणो ठभ्यते } कथं 
रेषे पत्यपृता ¦ न पुन्भमणगुभितस्याहर्गणस्य भागहारहरणे यः शेष- 
स॒ एव भगणरेषः । अयं पुनर्भन्तव्यंशप एवं, यतः पजषड(नि ? भि)तु- 
ल्येन गुणकारेण गुणितो भगणो भागहारादिह प्रथमहरणे व्यज्यते । 
य(तः? त्र) प्रथमं केवछो मागार एव मान्येन हियते, तत्र शिष्टस्य 
कृताद्‌ भागहाराद्‌ `गणगणितस्य भाज्यम्य यावद्धिन्यूनत्वं त एव कषि- 
ष्यन्ते । अहगणयुणितस्य भाञ्यस्य मागहारतुल्यसख एव हि भगणपरि 
पत्तिः । तस्मात्‌ तच्छषतुद्ये रा तत्र क्षिप्त एव मागहार(णा ण) हते 
निःेषता स्यादि व्थे(कः ? कं) फठं पूर्येत । तत्रापि सोंऽशो न वास्तवः । 
ततः पुनश्चाद्मूते भागहारादाधिक्यमपि स्याच्छेषस्य । स च नव- 
मनुतुल्यरेषहीनमास्यसंख्यः । स च मवदसंख्यः । तत्र यः पूषस्माद्‌ 
दिनाचरमस्य दिनस्येपचेयो जातः तदंशेन भगगपरिप्रणं कृत्वा शिष्टमव 
रोवतया ग्रा्यम्‌ इति द्वितीयवषंदौ भधेदतुल्वमुखम्‌ । पुनरपि षस्त 
पञ्चतुस्थ एव चयः । एवं धरिग्रत्खरतुल्येऽ र्णे पूतस्माद्‌ द्विगुणा गन्तव्यो 
द्वियुणनवमनुतुल्यः। तस्मात्‌ ततः परऽहनि योऽत्र भाज्यः तस्स॑माद्‌ प्रतिदि- 
नोपचयात्‌ पू्वदिनगन्तन्यशेषं नवगतुय॒गतुस्यं त्यक्तवा यः रषा वसुभसंख्यः 


भन ~~ त स्न = कः व च म 





78. त 


ध्य. २. र. २३. धर, दः क. पः ~ रदु ख, पाडः, 
६. श्व एवः क. पाठः. 
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स॒ एव सूपाभिस्वसतुस्येऽदगीणे तृतीयवषाचुदये शेष इति ततुस्यं तस्मिन्‌ 
वषे मुखम्‌ । एवं प्रतिवषं मुखमेदाचयसाम्याच नानामूतः रोषः । तत्र 
सयैषामेकदयादीनां शेषत्वसम्भवादनिषूप्यव यद्च्छया वाच्यायात एवं 
शेषो वाच्यः ! किन्तु हारकान्न्यूनत्वमेव निरूपणीय, ततोऽधिकं मा 
मूदिति । यदा पुनरैवमनुसङ्खयो गन्तव्यदेषो वधगुणितो भाज्यात्‌ 
यक्तं न शक्यः, तदा तद्विपरीतशेष एकाधिकदिनेऽपे गन्तव्य एव्‌ । तत 

परवस्मिन्‌ वप तृतीयास्ते? न्ते) नवमुतुल्येन शेषेण माज्ये हृते यः रेष 

स॒ न गन्तव्यरेषः, अपितु गतशेष एषं । यतो गन्तव्यशेषोपचयादहगणे 
्रधविप्यमाणेनैकेन दिनेन जात उपचयोऽधिकः स्यात्‌ । तस्मात्‌ कुद्यकारे 
हितीयदरणे शेषोऽपगतश्चेष एवं । एवं पुन॑ः पुनः पदस्यौजत्वे उपरतः 
शेषो गन्तव्यशेष एव, युग्मतेऽथोगतस्याल्पत्ात्‌ स रेषो गततशेष एवेति 
नियमो द्रष्टव्यः ! अतः सवेदा शेषस्यकविधत्वायेव श्धिकमपि भाज्यमल्पी 

कय प्रसपरहरणम॒क्तम्‌ -- अधिकाय्रमागहारं छिन्यादनाभरभागदारेण शेष- 
प्रस्परभक्तमि'ति । ननु टोकिककरद्यकारविषयमेव तदस्पीकरणम्‌ । प्रह- 
गणिते पुनः कस्यचिदपि भगणस्य भूदिनादधिकलामावान्र ग्रहगतिविं 

घृय॒म्‌ । नैवम्‌ । न केवठं भगणस्येवात्र भाज्यत्वे भागकलादीनामपि प्रश्च- 
वाक्यानुसोरण भाञ्यत्वसम्भवाद्‌ ग्रहगणितेऽप्येतत्‌ समानम्‌ । यत्र भाग- 
केषं कठाशचषं वोदिद्य तत्र भागीकृतं कटीकरतं वा मगणं माज्यत्वेन गृ्ीत। 
तेव प्रश्ः कृतं इति ज्ञेयम्‌ । यतस्त॒त्राशीकृतं भगणमहगणेन हता ब्हा 

रकेणव हते यः शेषः स॒ उक्त इति न तत्र केवठमगणो माज्यः । तपर 
श्शिडधञुक्राणां भागीकृतानामेव हारकादाधिक्यं स्याद्‌ भागाधिकत्वाद्‌ 
दिनगतेः। करीकृताः पुनः सर्वैषामपि भाञ्या ददभागहारादधिका एव, यतः 
कस्यचिदपि (न) विकरामात्रगतित्वम्‌ । -सरवेषां मन्दगतेः शनैश्वरस्यापि 
दिनगतिः करद्रयादधिकेव । मन्दो्चमगणेः पातभगणेश्वात्र न कुाकारः 
कतु सक्यः; कुजादीना तद्भगणस्यानुपदिषटत्वात्‌ः । चन्द्रस्य -तु तथोरपि 
वातमन्दोचयोगत्योः कलात्रिकषयकाभ्यामाधिक्यादेव कटीकृतानां इददा- 
रदाथिक्यस्‌ ! अत उक्तं- 
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` भाज्याऽधिका वदिं मवत्‌ खलु हारा - 
स्नवाधेकं सममन तथव कम | 
तनाधिकन गुणिता युणकारराकि- 

युक्ताऽषरण स भवेत्‌ पृथगत्र छन्धम्‌ ॥ " 
इति । वठकुल्यकार पनः कलीफृतानामपि हएरकादस्पतं सम्मवव्यव, तत्रा- 
भीष्टवेटाविपयत्वात्‌ प्रश्चस्य ¦ यामक्रारद्‌।रामा(स्या ? उ्या)दिवशाद्देशक- 
वाक्यानुसारेण तत्तच्छदमुणितस्येव मागहारवान्‌ तच्छेपाणां पनरंशीश्ता- 
द्वारकादाधिक्यमेव न युव्यत तः धामताः सषा यथष्ठमुद्व्या एव । एवम- 
तत्सवं साधारणमेव रथ कुद्ाकःरऽपि । मःञ्य माजकयोगन्यतरम्य द्वयस्य 
वशीकरणे पृथग्‌ पृभग्‌ गुणकाररपो ग्राद्यौ । कः पुनः स्थिरङ्घन्मकारः । 
यत्र रूपमात्रे श्षेष गृणकारपानीय पुनः उुद्यकारं वरिनाप्युदेशषकन यथेष्- 
मुदिष्टनां गुणकारा गुणनमत्रेणेवर सिध्यन्ति तत्र सछक्तेनैव कुट्ाकारेण 
स्वयेकृतेन का गुवदेभिः कृतन श तदुषद शनत तञजतेयेषु विषयेषु सप- 
बरोत्तरं वक्तुं शक्यमिति (तस्थ १ ) स्थिरीकृ श्ववत्‌ पठितलात्‌ स्थिरत्वं 

तस्य । तदथमव तदयं फं च गाविन्दसखामिनोक्तं - 

““रूपापचयसिद्धोऽयं गुणकारो खेभवेत्‌ । 

दस्रखाङ्गादिरन्भास्यो उन्धं रन्धषृनेचकम्‌ !।'› 
इत्यादिभिः . तत्र प्रतिवत्सरं नानायायमानानां सुखानां मध्ये तत्तत्फ- 
ठमितेष्वादि मतानां नवमयुनवाकादीनां परम्ण्ययां यदन्यमुखं रूपसमं 
स्यात्‌ तत्र यौ वर््युपसंहारेणानीतो तदहगणमगणे तववदोपदि ष्ट, तस्येत- 
ररेषभ्यो न्यूनत्वात्‌ , सवेशेषसाधारणभृतलात्‌ । तता द्वि(ति ? त्रि)गुणादि- 
शेषाणां हिञ्यादिगुणित तदहगमे सम्भवस्य निणयादिष्टशेषगुणनेनानीतो 
योऽहगंणः स उंदेशकादिध्यष एव स्यात्‌ । वथा रूपरेषस्याहगेण- 
स्याभीष्शषगणनया तच्छेषाह्मणमिद्धिः, एवं तद्भगणस्याप्यभीष्टशेष- 
गणनेनेव तन्सम्बन्धितं म्यात्‌ । तत्र रूपञेषस्याहगेणस्यष्टेष्गुणनेन 
ठ््धो यो गुणकाररूपाऽहगेणः तस्मिन्नु शकादिष्ट एव शष इयेवं निर्णी 
यते ! न पुनस्तस्मादहयणात्‌ ११ तविच्छः कचिद्‌ न स्यादिति न 
निणीतम्‌ । सम्भवति च प्रागपि वहकृखस्तावान्‌ शषः । कथस्‌ । एत- 
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[स्मन्‌ सनमरेषुनेतर शतन शुणित योऽब्द्गण। जायते तते षटूसप्तपञ्चवषाणि 
बहूनि युगानि सन्ति । तदन्तभूतेष सषु युगेषु एकसिमन्नैकस्मिन्‌ दिन 
एतावन्छेपोऽम्‌त्‌ ! तस्माद्‌ यायम्ति युगाः यर्ततानि एतादान्छेषोऽपि ताव- 
त्ृलोऽमूदिति नैताबुदशकाय देथावहगेणभगणो । ततस्तस्मदर्तातयुगे- 
प्वपास्तेषु वतैमानयुगगतोऽ्गणः सिध्यति । तावदहगंण एव प्रथममे- 
तावान्छेषः स्यात्‌ ¦ प्रथभमूर।हेगेण एष चत्तरतया देयः, प्रथमातिरमे 
कारणाभावादिति । तत्रापरितुभ्यत एव पृच्छकायं तस्षिन्नेवापरितोषं हारकं 
हुः प्रक्षिप्य सोऽदगेणो वक्तव्यः । तस्माद्रातीतयुगानां तेक्षणेन 
व्यामः कार्यः । अतएवोक्तं -- 

““र्पमेकमपास्यापि बुद्धकारः प्रसाध्यते । 
गुणकारोऽथ ठ्य च राशी स्याक्तयुप्यधः ॥' 
(“इष्टेन ज्ञेषमभिहत्य मजेद्‌ बडाभ्यां 
शेषं दिनादि मग॑नादि च कीटतेऽच् ।'' 

इति । वेखाङ्द्यकारमपेक्षय दिनादीययुक्तप्‌ । रारिशेषाचपेक्षयेवेतरत्राप्या- 
दिग्रहणस्‌ । एवमेकेनैव वेधितेनाहगैणंमगभावानीय स्थिरकुद्ाकारे तक्ष्यते। 
अन्यत्र दाभ्या शेषाभ्यां वधिताभ्याम्‌ । तेत्र यावद्गुणिते नवार्कमिते रेषे 
उदष्रेषे क्षि व्यक्ते वा॒यावद्गुणितेन नवमनुभितेन शेषेण यावत 
गुणितेन साम्यं स्यात्‌, तत्रात्पसङ्धयो हाथा यविता गुण्यते सा मति, 
यंदुगुभितस्य हारकस्य रेषयुतदायतुरयस्व॑तत्‌ फठं, 'भाज्याद्धरः 
शुध्यति यदूयुणः स्यादन्त्यात्‌ फर तदि'व्युक्तत्वात्‌ । तेत्र यवता च 
नत्तच्छेषौ गुणित तददर्गणो च तावता तावता गुभविला योज्यौ । तदेव 
धात्र वर्स्युपसंहप्रेण करियते । यदि सक्रदुधृतमाजकरोष एव मत्या 
हन्यते तदा. मद्या तरफरं हन्तव्यम्‌ । प्रथमफरःतुल्ये हि गुणक तावत्‌ 
्रथमहतशेषं एव. गन्तव्यरोषः । स एवं शेषो यदा केनचिद्‌ राशिना इतो 
यः, ततत्ये गन्तव्यशेषे यो गुणकारः सोऽ पूर्गुणकारत्‌ तदूगुण ए- 
वेति तत्िद्धर्थं स॒ च फट च मदयैव इन्यत । मत्या हतः स शेषो यदा 
माज्येन इतः, तदा ताकद्वदनेस्तद्‌ गुणकारस्याधिक्यं स्यात्‌ । तत्र य 
छ्चिष्यते सृ एव तदानीं यन्तव्यङघेषः । तत्र यद्युदिष्ठरोषं विशोध्य भाज्येन 
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हियते तदापि निद्सेपताय्रां क्तः रेष एव मन्तव्यक्चेवः । माञ्येन 
हियमागे यत्‌ फठं, तदवसह या भाज्या हरण तनस्त्यक्तः तम्य गत- 
दोषत्वात्‌ तच्यक्तदेष एव गन्तव्यदरापः ¦ तत्र यदि रेषा न शोध्यत 
तदा मतिगुणितस्यान्यस्माद्‌ गतरेषाच्छधणाधिक्याद्‌ गन्तव्यरषस्य ताव- 
तातिरिक्तता । ततर यदयदष्टशषः शोध्यत, तदा तच्छरुद्धशष एव निःशेषं 
हियेत । तदा यदुगुणितो भाज्यः ततस््यक्तः तद्धि मतिफठम्‌ । तावता 
दिनेनाधिक्ये तावता रेषस्यधिकथं स्यात्‌, गतदास्य चाधिक्यम्‌ । मेन 
गन्तव्यशेषस्य चेन्त्यूनतेव युक्ता ¦ नप यददिष्ठरेपोऽपि २ शाध्यत, नापि 
योज्यते, त्र केवलो मतिहत एव प्रथनरेषा भाञ्यन हियत च, तदा 
गन्तव्यज्ेषस्याधिक्षयात्‌ मतिहतपूर्रफरस्य मतिरस्य च योगतव्येऽहर्ण 
तावता शेषेण न्यूनेन भाव्यम्‌ । यदि निःरेषता स्यात्‌ तदा मागहारतुल्य 
एव स गुणकारः, अन्यत्र निदयषत्वासम्भवात्‌। यदा पुनस्तस्य प्रथमरेषस्य 
मत्यान्येन वाभीष्टेन कनचिद्धनन कृते भाज्येन हियम।णस्थ तस नन्तव्य- 
शेषो यः तावता तस्येतर्समान््यूनलात्‌ तावता मतरेषस्य चाधिक्यात्‌ मति- 
हत(स ? स्य) भाज्यस्य च गतशेषत्वाद्‌ गतदोष एव तावांसतदिने । तत्रापि 
हतपूर्व॑फरस्य मतिफरस्य च याग॒एव गुणकारत्वेन विवक्ष्यते 1 तत- 
स्तावति गुणकार गतशेष एवावश्िष्यते । तस्माद्‌ यंकञिच्छष क्षिप्ता 
भाजकरेषे हते वल््युपसरहरिणानीनेऽहगण क्षेपसमे गतरोषः । यकबित्‌ 
त्यक्खा भव्येन निश्रोषं ह्यते चत्‌ गन्तव्यरोषभ्य तावताधिक्याद्‌ 
गन्तव्यशेषं एव स इति तत्र क्षेपणसोधनयविपरसैत्यं स्याद्‌, यतो गतश॒षस्य 
सञोधनं गन्तन्यरोषस्य श्ेपणं चोक्तम्‌ । 

“केनाहतोऽयमपनीय यथास्य शेषे 
भागे ददाति परिञद्धमिति प्रचिन्य); 
आप्तां मतिं तां विनिधाय वत्ल्य। 
निदं ह्यधोयः क्रमश्च ठन्धम्‌ ॥" 
इति पवेमुक्तला 
 'गन्तव्यमिष्ट यदि कस्याचेत्‌ स्याद्‌ 
गन्तव्ययोयादिदमवे क्म ।" 
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इति पुन्न्तव्येषे विरेषस्योक्तवाद्‌ मतरेषस्येव पूरवैमपनयनसुक्तमिति 
गम्यते । तस्माद्‌ गतरोषस्य शोधनं गन्तव्यशेषस्य च क्षेपणमाचायाणां 
मतम्‌ । यदि सकृद्धृतेऽपयुपरिस्थो भाज्य एवं चेत्‌ येनकेनचिद्धन्येत 
भाज्यरेषेण च द्वितं तत्र शिष्टे गतशेषे सति योऽहगेणः तस्मिद्धयर्थ पू 
द्वितीयफल्योधीते येन मतिस्थानीयेन भाज्यो हतः स च ्रक्षेप्यः, तदा 
तदहर्मणः स्यादिति । तत्र तन्मतिफरमेव पूर्वफरस्याधः स्थाप्यम्‌ । मति- 
स्थानीयो राशिश्च तदधः, फरयोघौते तस्य क्ेप्यत्वात्‌ । अधरपरिगुणित- 
मन्ययुगित्यस्यापि घाताद्‌ यदि तत्फरं स्वाधो न्यस्थेत, तदुपरि च भा- 
उ्यस्य गुणकारः, तदोपान्त्येन तदर््वे हतेऽभीष्टो राशिं ठभ्येत । अत्रापि 
फरयो्षौत एवे खमाज्यगुणकारः भ्रक्षेप्यः इतीदानीं प्रतिषादितया यु- 
क्टयैव सिद्धम्‌ । अतो भास्करोक्तव्यत्यासेन तौ मतितत्फटराशी स्थाप्यौ | 
य॒दि पुनः म्रथमरेषेण माज्यं च हृता भाज्यशषं च येनकेनचिद्धसता प्रथ 
मेन माजकटेषेणेव हरेत्‌ , तदा यः शिः तावति गतरेषे योऽहगैणः तदा- 
नयनं कथमित्यत्र निरूपणीयम्‌ । तत्र प्रथमरेषे सति गन्तव्यशेषे प्रथम- 
फ़रपरेव गुणका इति तावत्‌ सुगममेव । तत्फरगुणिताद्‌ भाज्यात्‌ तद्धा 
जकस्य तत्र शिष्टेनाधिक्यं स्यात्‌ । तावताधिक्यं च माजकस्य, भाञ्यहृतस्य 
दयेतच्छिष्ठं शिष्यते च । भाजकस्याधिक्यात्‌ तस्येदानीं भाञ्यता भाज्यस्य 
च॒ भाजक(लात्‌? त्वम्‌ ।) येन यदुधियते यच्च तत्र शिष्टं तत्फर्गुणितस्य 
तद्धास्कस्य चान्तसमेव तच्छिषटम्‌ । अन्तरं च तद्गुणिताद्‌ भाज्याद्‌ माज- 
कस्यातिरिक्तमाग एव । तस्मत्‌ तकटगुणितो भाज्यरािस्तत्र शिष्ठ न्यून 
इति गन्तव्यक्षेपणेन पूरयित्वा हियमाणे पूर्वफलदेकाधिकं फटे च छभ्यम्‌ । 
अत्र पुनस्तसषेपाभावे फरभकमपि न पूर्णम्‌ । ततः शेषं प्र्षिप्याप्तमेकं 
परिपूर्णं स्यात्‌ इति प्रथमफलेन माव्ये गुणिते रूषफरस्यैव हतकेषो गन्तन्य 
इति । प्रथमशेषो येन हन्यते तेन रूपहनने तत्फठं च स्यात्‌ । तत्र माज्यस्य 
प्रथमरेषेण हरणेऽपि तत्फठेन ्रथमरोषो हन्यत एव, यतो येन हला हा- 
रको विशोध्यते तस्यैव फरत्वम्‌ । तस्माद्‌ द्वितीयफलतस्या प्रथमफरस्या- 
वृत्तिरिति तरुप्रयपाततुल्ये गुणकारे द्वितीयफरुहतप्रथमरेष एव गन्तव्य- 
५, श्ठवात्‌ माः क. पाठः, | 
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शेषः । किन्तु भाज्यो येन गुणिते हियते तावद्धर्दिवसेः फरुषाताद्‌ गुणका- 
रस्याधिक्यं स्यात्‌ ¦ तदा शेषस्यापि तेन गुणितेन माज्येनाधिक्याद्‌ द्वि 
तीयफरगुणितेन प्रथमरोषेण न्यूनता तदन्तरतुल्य एव तत्र शेषः । तचा- 
न्तरमपि मतिगुणितस्य भाव्यस्यकदेरा एव, यतो मतिगुणितं भाज्यं प्रथम- 
शेषेण हतवा तत्फलं च शेषश्च रभ्येत, तत्र शेपो हियमाणस्यकदेश एवेति । 
हितीयफठगुणितात्‌ प्रथमशेपान्मतिगुणितस्य माज्यस्यव्ाधिक्यात्‌ तच्छेषो 
गतरोष एव । एवं द्विवीयहरण एव मतिकलत्पना कर्य ! न पुनष्टैखा शि- 
स्येव मतिमुणना कार्येति नियमः । इनि द्विनीयमनिकल्यनाश्थानं भाव्यं 
एव, तृतीयस्थानमेव माज्यशेष इति मतिकल्यनाथाः खानाकर्पवशाद्‌ वल्ल्यु- 
पसंहारादिविरेषथिन्य इति प्रथमरोपमतिहननन्यायनिर्पणानन्तरं केवल- 
भाज्यस्य मतिहननप्रथमरषदननाभ्य पूतरस्मात्‌ कर्मणो चा विगरेषः तदुप 
पर्ति निरूप्यैव प्रथमरेषरतम।ज्यरेषमतिकत्पनायुक्तिः पुनरेव निरूप्येति 
ततः प्राक्तनक्मणो युक्तिरिदानीं निरूप्यते । तत्र क्षेपस्य शोधनं क्षेपं वा 
कृत्वैव यथाप्रा्स्य शषेषस्याहगैण एव निरूप्यताम्‌ । तेन तद्भुणकारस्य 
त्याख्या नेवं स्याद्‌ विमृश्यकार्यलाभावात्‌ । तस्माद्‌ भाञ्यमिष्टन हत्वा 
प्रथमेन माजकरोषेणेव हते यः शेषः तावति मण्डलादिरेये सति कियानद्‌- 
गण इयेव प्रथमं निरूप्यताम्‌ । तथापि वर्ट्युपसंहारयुक्तिः प्रकाशेन यतो 
ननाविषयन्ञानं युगपन्न स्यात्‌ । युगपञ्ज्ञानादुलत्तिः खट मनसो शिङ्गम्‌ । 
तेन शेषक्षेपरोधनयुक्तिनिज्ञासा तिष्ठतु । तत्रोदाहते रविमण्डटरषे गन्तव्ये 
नवमनुमिते भाजकाद्‌ माज्यदतं फठं पव्वषष्टयुत्तरं सतत्रयमेव नवमनुमिते 
गन्तव्यदेषे उपचितः स्यात्‌, यावानिह केनचिद्‌ गुणिताद्‌ माज्याद्‌ त्यक्तो 
रािः। यतः प्रत्यब्दं माजकरेपतुस्य उपचयः, स एव द्वितीयफरुगुणितो यः 
तस्य तावदावृत्ततात्‌ तावद्य वर्षेषु गन्तव्यश्चषः फएर्गुणितप्रथमरेषतुल्यः। 
तस्य च गन्तव्यशेषत्वाच्छेषस्यापचय एवायम्‌ । तस्मादितो ऽधिकं उपचयः 
केन चिद्‌ गणितो भाज्यः, यतस्तस्मादेष विशोध्यते । तत्र रेषो गत एव । 
ततो येन राक्चिना भाज्यो गुणितः स तावद्विदिनैजायमान उपचय एव ! त- 
स्मात्‌ फरद्रयघाते माज्ये गुणकार क्षिप्ता यो गुणकारो ठम्यते तत्र गतशषेष 
एव दतरोषः । तस्मात्‌ तत्र यथाप्राषस्य शेषस्य गतरेषत्वम्‌, उपचयापचययो- 
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विशे उपचयस्याधिक्यात्‌ । ततस्तावति गतरेषे गुणकारमूताहगैण- 
सिद्धवर्थं एलद्यघातो माञ्यगुणकारश्च प्रक्ेप्यः । भाज्यगुणकारतुल्यै- 
दिनैरेव तद्रणितमाज्यतुल्य उपचयः स्यात्‌, य॑तो दिनगणो माञ्येन ह- 
न्यते । तस्मात्‌ प्रतिदिनं भाज्यतुस्य एवोपचयः । ततस्तत्समुदायात्‌ प्रयन्दं 
योऽपचयः पूैहृतशचेषः स प्रथमफर्तुल्यस्याहर्गणस्यैव गन्तव्यशेषः । स 
यावद्धुणितोऽन्यस्माच्छोध्यत इति तत्फरमपि तावता गुणनीयम्‌ । तद्धात- 
तुत्यस्याहगैणस्य स॒ एव गन्तन्यशेषः, यो द्वितीयफल्गुणितः प्रथमरेषः । 
तस्य गन्तव्यरोषलाद्‌ अपचयात्मकताद्‌ इष्टगुणिताद्‌ भाञ्यात्‌ तद्‌ विशो- 
ध्यत इति तावन्ति दिनानि केवरान्येव घते योज्यानि, न पुनः केनचिद्‌ 
गुणितानि तानि । तस्माद्‌ भाज्यस्य गुणकारः स इष्टराशिः मतिस्थानीयो- 
ऽपि फएर्षति क्षेप्यं एव । यतस्तत्सयुक्तफरषाताहगेणस्य स द्वितीयशेष 
एव गतरेषः। तस्मात्‌ तत्र भाज्यस्य गुणकारः सवौध एव स्थाप्यः, यतस्तस्य 
फ़लघाति क्षेपणमेव कार्यं न युनस्तनान्यो रारिगणनीय इति । अन्त्यस्येव 
च योज्यलोक्तेः अधरपरिगुणितमन्त्ययुगिति प्रथमफठस्य ह्वितीयणलस्य 
च अधृडप्रिस्थितयोः स गुणकारो योज्यं एव, इति मतिस्थानीयस्त- 
खद एव तत्र स्थाप्यः। तस्मच्छेषयोदयोर्महति मला हतेऽल्पेन च .हतेऽत् 
मतिफठं पूवेफठादनन्तरस्थाधः स्थाप्यम्‌ ।.तताऽप्यध एव मतिः स्थाप्या । 
तत्र यथोक्तं र्स्युपसंहार कृते यो गुणकारो ठभ्यते तावलहरगैणे द्वितीयदरत- 
ष एव यन्तव्यशेषः। तत्रापि योजनीयं सृप -शेषपरस्परमक्तं मतिगुणमिःल 
पोक्तत्वात्‌। न पुनः प्रस्परहरणानन्तरं मतिगुणनमिलत्र किञविलिङ्गमसि। 
यद्धशणं करियते तत्‌ परस्परमेव काथेम्‌ इत्येवात्रोच्यते । मतिगुणनस्यापि 
तत्रान्तभौवो न निवायेते । द्वितीयहरणं मत्या गणयित्वा न कार्यमिति । 
अपिच प्रथमं दूत्वाल्ीयसः शेषस्य मतिगुणने पुनरपि तस्येव हरणमिति हरण- 
स्थात्‌ । भाजकस्थानात्‌ सक्रदेव हृतं माज्यस्थानाद्‌ द्वैतम्‌ 

इति पस्स्मरता हीयेतेति माज्यस्थानगतस्य पराजयं एव । इति द्वितीय 
भात्‌ श्रागेव मतिक्पनायां शब्दत आरजष्य 2)! तस्मिन्‌ भाग्ये भाजकश- 
केष्छपि दूते मतिकल्यनायां ठाववं खात्‌। तया मस्या प्रगेव गुणितेऽपि न 
किद्‌ विनषेषः, यतसंच्छेषौत्‌ मतिगणितादुदण्येषे विशोषिते निःशेषे 
स्यादिति निःशेषहरणभेव मतिकल्पनायाः प्रयोजने, तयैव मला कत्ञ् माज्ये 
१. ^तयोर्दिन' ख. पाठः. २. च्यत एः, ३. ते मक्ति क. पठः ` ` 
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गणितेऽपि । यतः शेषादि तरमामस्य निःशेषदरणं कतं ततस्तावतो भायस्य 
येनकेनचिद्‌ गणितस्यापि तेनेव भाज्यश्षेण हियमाणस्य निःरेषलवमेव 
स्यात्‌। त्फरस्येव पूर्ेफलान्मतिगुणलाद्‌ विशेषः । भाजकरेषस्यावृत्तिरेव 
भाज्यरेषस्य हताशः । रेषांशस्येव माजकरेषादल्पलात्‌ निःेषदरणसंकादा- 
भावः| हृता भागः संवदत एव । ततस्तावता भागस्य येनकेनचिद्‌ गुणि- 
तस्यापि तावद्धागस्य सुदाय एव गुणिताऽपीति समुदायिनः प्रत्यकं संवदे 
समुदायस्यापि संवादः स्यदेव । तनस्तच्छपे कस्पितया मव्या(पिः) मुणि- 
तेऽपि ङ(त्स्नी (स्स्ने) माज्ये गुणितऽपि यो विशेषः स मतिगुणनात्‌ प्रार्‌ 
हृतभागस्य समुदाय एवति स सवथा निःरषं हतु रथ्यः सेषादप्यभषएषं 
शोधयित्वा क्षिप्त्वा वा य॒दि निःरेषहरणं र्यं स्यात्‌ तरिं क्रस्नस्यप्पि 
भाज्यस्य तया मत्या गुणितस्यष्टक्षेपसस्रतस्य निःशेषहरणं शक्यं स्पात्‌ । 
दितीयफल्गुणितमाजकदेषतुल्यस्य भाज्यां्चस्य निःशेषं हायत्वाच । सेषु- 
तुस्यस्य भाव्यांशस्यापि मतिगुणितस्य शेषसंर्कृतस्यापि निःशष हर्तु ्क्य्‌- 
त्वात्‌ तदुभयांन्यतिरिक्तस्य तत्रासम्भवान्त्यूनत्वासम्भवाच इत््रभल्य्‌- 
स्यापि मतिगुणितस्येष्टयोषसंस्कृतस्य शि्स्योभयांशात्मकस्यापि निःरोषह्‌- 
रणे स्यादेवेत्युमयथापीषटगुणकारः सिध्यत्येव । तत्र फठस्थान फरदयादषो 
मतिरेव स्थाप्या, तदधो मतिफलं च । यतोऽत्र सत्या फलद्रयघातो गुण्य 
तत्फरेन च पूर्वेफठमेव । तत्र मत्या गुणितेन द्वितीयफलेन प्रथमफठे गुणिते 
यत्‌ फलं स्यात्‌ तदेव फठद्यधाते मला गुणितेऽपि । इति मत्या स्वोपरिस्थं 
क्ितीयफरं हला तद्ातेन पुनः सर्वोपरिस्थं प्रथमफटमपि वा गुण्यतां 
मतिफठेन पूर्वफरस्यैव गुण्यत्वात्‌ । तस्रथमफर्गुणकारे मतिद्धितीयफ़क- 
घाते मतिफटं क्षिप्बा तेन प्रथमफठे गुणिते मतिगाभेतः पूरएर्घात 
मतिहतपू्वैफलं च संयुक्तं .-त्‌ । तत्फठसंयोग एव तत्र जिज्ञास्यो गण- 
कारः । कथं तत्रं तस्य गुणकारत्वम्‌ । उच्यते । यदा भाज्यहृतमाज्छ- 
ेषतुल्यः कषिप्यशेषः तदा तत्फठमेव गु गकार इति पूर्वैमेव प्रतिपादितः । 
तच्छेषेण च भाज्ये हृते स भाज्यशेषो यावान्‌ तपुल्ये गतयेषे फद्रयघातः 
सुरूप एव गुणकार इयेतच्च प्रदितम्‌ । तत्र केवरमाज्यस्येव हार्यता- 

4 "नति सकः ख.-पाटः- २. ववमप्य' 5. गः. ३. क्वन्‌ द्वि, भ. शस्योः 
सर पीदं ८ 
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न्म(ति! ते)र्॑स्यलादषडपरिगृेणिते तदरपमेवे मतिस्थानीयं क्ष्यम्‌ । 
तत्र फ़रस्योध्वस्थापनं सतेरधस्थपनं चोक्तम्‌ । अतस्तस्य रूपस्यान्त्यला- 
दुपयैधयोः फलयो्वाते तस्य योभ्यलं सिद्धम्‌ । ततो द्वितीयरेषतुस्थ 
शोध्येषे फएटवातः सरूप एव गणकाः ¦ अभीष्टरोषः पुनरन्य एव स्यात्‌, 
माज्यमाजकयोः परस्परं हियमाणयोयं श्ेपाः तेष्वन्यतम एवोदेकेनादेश्य 
इति नियमाभावात्‌ ¦ इमि तच्छेषसम्बन्ध्यहगणासेद्धयथ तच्छेषेष्वन्यतमं 
मला हलोदषटेषे संस्कृत्य निःशेषं हियते । ततः शेषस्य संख्याभेदमा- 
तरेम वल््युपसंहारस्य तधुक्तेश भेर न स्यात्‌ । ततो यंकश्िच्छेषं कत्पय 
तापि वह्ल्युपसंहारादियुक्तेरनिरुप्यंव । त(्रवि १ चापि ःज्यभाजकयो 
प्रस्परहतयायो भाञ्यशेषो तवाकसंख्यः, ततर नवाधेकं शतं शोध्यशेषं 
कल्पयित्वा युक्तिः प्रथमं प्रदश्येते । तत्र विसस्य मतिः, ठञं चकम्‌ । 
तत्र द्वितीयरेष एव नवाकसेख्ये शोध्यरेषे फरद्रयधातो रूपयक्तो गुणकार 
इत्येतत्‌ प्रतिपादितम्‌ । तद्िगुणे रेषे त गुणकार ह्िगुणः स्यादिति पूवै- 
गुणकारे मतिहते हिप्ननवाकनुल्ये रेष या गुणकारः स॒ स्यात्‌ । ततो नव- 
मयुतुल्योनराषस्य मी्टलवाद्‌ अस्माच्छेषात्‌ तावद्‌नो गन्तव्यदेषो यावतोऽ- 
हगैणस्य स्यात्‌ तमपि मतिगुणे शकृत एव योजयित्वा स च रम्यते । तश्य 
गन्तव्यत्वात्‌ तत्फरषूरणायास्य मतिगुणितरोषस्य तावानशो देय इत्यस्मात्‌ 
तावति शुद्धे अभीष्टरेषः स्यात्‌ । अस्मात्‌ तावद्नस्याभीष्टलात्‌ तस्मिन्‌ 
सरेषे शोधिते, हरणे निःशेषतमपि स्यात्‌ । एवं सति मतिगुणि(ता)द्‌ 
द्ितीयरेषाद मषटेषं यक्ता प्रथमेन माजकस्थानस्थेन शेषेण तुल्यत्वात्‌ 
तेन हियमाणे एकं फठं ठभ्यते । तत्र रेषे त्यक्ते नवाकंतुस्यं शिष्टम्‌ । 
तावतेव प्रथमफठस्य माल्यहतस्य भाजकान्न्यूनतम्‌ । ततस्तत्र प्रथम- 
तुल्ये गुणकार क्षिप तद्धवस्य भाञ्यस्य भाजकतुल्यत्राय शिष्ट नवार्की- ` 
सङ्ख्यं छतस्नं देयम्‌ । तत्र यः शेषो न्वशातुस्यः शोध्यरेषः शोधितः ता- 
वानेव शेषः स्यादिलरोषरय तस्याहेगीणः सः । एवमन्यत्रापि फलद्रयधा- 
तस्थ सरूपस्थ मतिहतस्य, मातिफरहतस्य प्रथमफरसख च योग एव गुणं- 
कारः । तत्र पूवफरद्रयघाते रूपसहिते मत्य! हन्तव्ये रूपं पृथक्कृत्य घात 
एषे त्या हन्येत तहिं मतिरेव पुनस्तत्र क्षे या । पृथक्करृतस्य रूपध्यापि 


पि "पक य्‌ =+ = | क 
भन्ये मेका 


१, वः क.पाठः. ९. भथा ख. पाठः. ३. ववशः तु" क. पाड 


१८० ार्यमरीये सभाष्ये 


ऋक्षदेर्महतोऽस्पानां तदंशादिषु कस्यचित्‌ । 
ददने दगु(णे ? णाद्‌) वा तन्मध्यमं भगणा(न्‌ १ द्‌) गता(न्‌१त्‌) ॥ 
शेषेणोर््वारातच्छेषौ तच्छिदो भाज्यता तदा । 
भाज॑कास्ते सदैवांशच्छेदेवाप्यपवर्तिताः ॥ 
इति श्रकरण्डामजेन गार््यगोत्रेणाश्चकायनेन भाडन केरलसद्ूयामगरृहस्थेन श्रीश 
तोरण्यनाथपरमश्वरकरुणाधिकरणमूतविग्रहेण जातवेदःपत्रेण शङ्कराम्रनेन जात- 
दोसातुरेन दम्गणिर्तनिर्मापकपरमेश्वरपुत्रश्रीदामोदरात्तञ्योतिषामयनेन २ (चि? 
` विगतं ओंत्तवेदान्तशासचेणं सुत्रहमण्यसहृदयेन नीरुकण्टेन सोमसुता विरचितविवि- 
धगाणितगन्थेन इष्टबहूपपत्तिना स्थापितपरमार्थेन कारेन शङ्करौयनिर्मिते 
श्रीमदार्यभटाचायैविरचितसिद्धान्तव्याख्याने महाभाष्ये उत्तरभागे 
यक्ति्रतिपादनपरे त्यक्तान्यथाम्रतिपत्तौ निरस्तदुव्यास्यापपञ्च 
(स)मुद्धारितगूढार्थे सकरुजनपदजातम नुजहिते निदार्शे- 
तगीतिपादार्थे सरवैल्योतिषामयनरहस्यार्थानिदर्शीके समु- 
दाहृतमाधवादिगणितज्ञाचा्यङृतयुक्तेसमुदाये निर- 
स्तासिरुविमतिपक्तिमपच्चसमुपजनितसर्वज्यो - 
तिषामयनविदमलहृदयभरसिजविकासे 
निर्मरे गम्भीरे अन्युनानतिरिक्ते 
गणितपादगता्यात्रयक्षिस- 
द्राख्यानं समाप्तम्‌ ॥ 


गणितपादः ससाक्चः । 


"क “मोषे 


दुभ भूयात्‌ । 
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णिक 


१, ककण्डम्नाः, २. 'तगणितनि' च. पाः, ३. सार्यभरिः क. पाडः. ४. "क 
क्न्योः ल. पाठः. 


स्मृतग्रन्थाद्यसुक्रमणी । 
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अनन्तरायनसंस्छतथन्थावलिः। 
ग्रन्थाङ्कः ११०. 
श्रीसेवर्षष्मीप्रसादमाख 


ग्रन्थाङ्कः २२. 


श्रीमदायेभटाचायविरचितभ्‌ 


आयेभररीरं | $ 
आयभरी्यं 
गाग्येकेररनीखकण्ठसोमयुलविरवचित- 
भाष्योपेतम्‌ । 


पोरस्त्य्न्थप्रकाङनकायाध्यक्षेण 
के. साम्बहिवरासिणा 
संसोधितम्‌ । 


दितिः सम्पुटः - काङक्रियापादः। 


त्व 
अनन्तशयने 
महामदिमश्रीसेतुटश््मीमहाराज्ीश्ासनेन 
राजकियमुद्रणयन्तार्ये तदध्यश्चेष 
मुद्रयित्वा प्रकाशितम्‌ । 


[ ष्वव रौणे) 


कोठस्बाब्दाः १५८६. कऋरस्ताब्दाः १९३१. 





श्रीपञनाभसेवि- 

न्यखिलश्रीवधेनी महाराज्ञी । 
भ्रीसेतुलश्चम्यमिख्या 

प्रत्यक्षा जयति वखिभूलक्ष्मीः ॥ 


ग्रन्थावणिरियमिन्षे 

ग्रसाधिता तत््रसादगुणगुम्फा । 
भ्रीसहितसेतुलश््मी- 
प्रसादमाला सुबणेमणिचित्रा ॥ 
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विषयायुक्रमणी 
विषयः. 
कालविमागः 
कार्विमारस्य केत्रेऽतिदे्ः 
युगे इयेध्रेयोभ्रहयोर्योगकारुङ्ानोपायः 
म्यतीपातसङ्ख्याश्चानम्‌ 
अहोच्रनीचपरिवतोः 
वाहेस्पदयान्दङश्चणम्‌ 
सेपरचान्द्रसावननाक्षत्र मानानि 
अधिमासलक्षणम्‌ 
अवमरुश्चणम्‌ 
मानुषदषेप्रमाणम्‌ 
पित्वत्सरभरमाणम्‌ 
दिम्यदत्छरभमाणम्‌ 
अह्दिनपरमाणस्‌ 
उत्सर्षिणीरुश्चणसम्‌ 
अपसर्पिणीरुश्चणम्‌ 
सुषमारुक्चषणस्‌ 
दुष्वमारूक्षणय्‌ 
'उस्सर्िणी युगाधैःमित्यस्य सूत्रस्य उथोतिर्गद्विविषयस्वेना्थैविचारः 
सक्तानां वायुस्कन्धानां मध्ये आवहग्रवहयोरुक्षणम्‌ 
अयमरीयग्रन्थग्रणयनकारस्तदानीमायभरस्य वयःरमाणं च 
अन्थप्रणयनकाङेऽयनचरूनामावः 
अयनचछनस्य वुद्धिदासमरकारः 
अयनचरनस्य परीश्चणभ्रकारः 
मरस्छानु्रसक्त्या अ्रहगतेः परीक्चणप्रकारः 
तत्र म्रन्थान्तरवाक्यानां भमाणतयोपन्यास्ः 
ओदुयिकार्धरान्निकमेदेनायं मदीयस्य तन्त्रस्य दविविध्य्‌ 
युरा्यारम्मकालोऽमीध््कालानुमानप्रकारश्च 
अहाणां गतः साम्यम्‌ 
अषाभां गतिभददक्षने कारणम्‌ 
महाण कद््यक्रमः 
भास्करोक्तरीलया अहकक्ष्यानयनं मध्यमानयनं च 


तन्त्रान्तरोक्तपनामायभरीयोक्तानां च बिम्बन्यासयोजनानां तरतम्य- 
रिकेचनम्‌ 


> ॐ 


, , 
२१ 


दर्‌ 


॥ श्रीः ५ 
श्रीमदायमटाचार्यविरचितम्‌ 
आयभरीयं 


गाग्येकेरखनीरकष्ठसोमसुत्वविरचितेन 
भाष्येण समेतस्‌ । 





(हितीयो मागः ।) 
अथ कारुकियापादः | 
अनादिनिधनं कारं तद्िङ्गग्रहतारकाः । 
नत्व! भुवं च सवत्रहाजुमा तस्य द्यैते ॥ 
यच्छेषतयात्र ोडिकगणितन्यायमशेषं मणितपादेन ्रसपापदत्‌ › तमेव कारं ज्यो- 
तिर्मतितरिरेषेरजुमापयिदुं कालक्रियापाद आरस्यते ) तत्र मन्त्रार्थवादेतिदासपुराणेषु रेके 
च प्रसिद्धः कालविमाग एव श्चेत्रविभागेऽपि मुरं निरूप्यमाणे, इति प्रसिद्धस्तद्विमाय एव 
षेत्रेऽतिदिङ्षयते वषैभित्यादिनार्याद्धितयेन - 
वषं दादा मासा्िरादिवसो जयेत्‌ स मासस्तु । 
षषिनीख्यो दिवसः *षषि् विनाडिका नाडी ॥ १॥ 
गुचैश्चराणि षष्टिर्विनाडिकाक्षी षडेव वा प्राणाः! 
एवं कारविभागः क्षेत्रविभागस्तथा गणात्‌ ॥ २ ॥ 
इति । य॒शा वर्षं (स्या! स्वा)वयवभतेद्दसमि्मासेरारन्धं स मासः 
पुनन तथा तावतियैरेरोररन्धः, सखाक्यवमूतर्दिवसैशजिरतेवारन्यः । अत- 
वारा एव स्वावयचा दिवसा इद्युभयत्रावयवावयविसम्बन्धगरतो मेदस्तु- 
शब्देन चोदते । षष्टिनोडयो दिवस इत्यत्रापि तुञब्दोऽलुवतनी(च ? यः). 
अस्यापि पूर्वस्माद्‌ भिजत्वात्‌ । षि विनाडिका नाडीव्यत्र चशब्देनातःट- 
दिभागसाम्यं चोत्यते । एष विभागः सोरादिषु मानेषु सर्वत्र समानः 
१. “त्यचद्‌" क. पाटः. 
भ "रस्तु इति सुदित पाट. 


2. ए. 4, 18958. 509 12-4-1106. 8 


विषयः, 


ग्रहाणां कारुहोराधिपत्यम्‌ 

ग्रहाणां वाराधिपलयम्‌ 

हृष्टाहगणानयनम्‌ 
सू्॑सिद्धान्तोक्तरीरयाहगैणानयनम्‌ 

वारपरवत्त मतभेदाः 

स्फुटोपपत्तिप्रदक्षेनाथं कक्ष्यामण्डके अहञ्नमणप्रकारपदशेनम्‌ 
प्रतिमण्डरुप्रमाणं तस्स्थाने चं 

उच्चनीचवत्त ्रहभ्रमणप्रकारः 
सन्दकणौविशेषक्रिया 

मन्दस्फुटक्मणि परिरेखनप्रकारः 
उश्वनीचनवृत्तस्थाननिणैयः 
मन्दशीघरस्फुटकमैणोर्विस्तरेण प्रतिपादनम्‌ 
अविदषक्रियां विना सकृत्‌ कणौनयने प्रमाणानि 
रवीन्द्रोः स्फुटान्मध्यमानयनम्‌ 
मन्द्रीघ्रसफुटकर्मणोयुक्तिप्रतिपादनम्‌ 
ञुजाफरुधनर्णोपपत्तिः 

स्फुटयत्यानयनम्‌ 


प्रध्ठप्‌. 
२५ 


२८ 
३ © 


३१ 

३३ 

३५ 

२६ 

३७ 

३ ८-४ ६ 
` ४७ 

४ ८---५० 
५१-- ५ 
५४-- ६१ 
९१६४ 


॥ श्रीः 9 
श्रीमदायैमटाचा्यविरचितम्‌ 


आयंभरीयं 


गाग्येकेरखनीरुकष्ठसोमसुत्वविरचितेन 
भाष्येण समेतम्‌ । 





(द्वितीयो सामः 1) 
अथ कारक्रियापाद्‌ः। 
अनादिनिधनं कारं तचिङ्गग्रहतारकाः । 
नत्वे! भुवं च सर्वत्रहाजुमा तस्य द्यते ॥ 


यच्छेषतयात्र खोकिकगणितन्यायमदोषं मणितपदेन परत्यपीप्रदत्‌ „ तमेव कारं ज्यो 
तिगैतिबिशेषेरयुमापचितुं कारकरियापाद्‌ रस्यते । तत्र सन्त्राथवादेतिदासपुराणेषु लोके 
च प्रसिद्धः कारुविभाग एव क्षेत्रविभगेऽपि सूरं निरूप्यमाणे, इति भ्रभिद्धस्तद्विमाग एद 
्ेत्रेऽतिदिदयते वषैमित्यादिनायाद्रितयेन -- 
वषं द्वाद॑श मासा दारिवसो भवेत्‌ स मासस्तु । 
षशिनीख्यो दिवसः #षषशिख विनाडिका नाडी ॥ १॥ 
गुवैश्चराणि षष्िर्विनाडिकाक्षौ षडेव वा प्राणाः। 
एवं कालकविभागः प्षे्विभागस्तथा नगणात्‌ ॥ २॥ 
इति ¦ यभ्रा वर्ष (स्या! स्वा)वयवभूतैददसमिमोदैरारज्धं स मासः 
पुनन तथा तावतियैरंसौररन्धः, स्वाक्यवम्‌तेर्दिवसेसिखतैवारन्धः । अत- 
किंञ्च एव स्वावयवा दिवसा इद्युभयत्रावयवावयविसम्बन्धगते मेदस्तु- 
शब्देन दयोलयते । षष्टिनीड्यो दिवस इत्यत्रापि तुखब्दोऽदुवतेनी(च ? यः), 
अस्यापि पूर्वस्माद्‌ भिन्नलात्‌ । षष्टिश्च विनाडिका नाडीत्यत्र चशब्देनातःए- 
दिमाग चोत्यते । एष विभागः सोरादिष मानेषु सवत्र समानः 
१ भ्त्यचद्‌" ऋ. पाठः. 


#* शृष्टिस्तुः इति सुदित पाठः, 


1 


2.2. ¶. 18358, 500 12-4-1106. 3 


२ आयैमदीये समाष्ये 


किन्तु रैषराणि षषटरक्षी विनाडिका, आक्ष्यो विनाञ्याः पृष्ट्यं एव 
सध्यमवृ्या रु्ै्रो्ारणकाठः । खस्थस्य जन्तोनिंःास तस्या एव 
षहंराः । भ्रणिनैति कलां भमित्यस्य विवरणमेतत्‌ । समानान्तरगतानां बि- 
नादीनां षष्टवंशा गुरव्षरान्महान्तोऽत्याश्च स्युः । एवं सहुरपि षं्टयसा एव 
तदवयवा एवा ? ग्राह्याः । एतस्य विभागस्य त्रिरावृत्तत्वात्‌ पुनरन्या- 
ससस्या्रसिद्धल्ति मावः। एवं यः काठविभागः प्रसिद्धः वषोदिगुवक्ष- 
रान्तः, भगणात्‌ प्रभृति तदवयवभूतानां राश्यादीनां तत्परान्तानां विभागो- 
ऽप्येवमेवेति कालविभागस्य क्षत्रऽतिदेशोऽत्र क्रियत इति ॥ १,२॥ 


दरयोद्ैयोभ्रंहयोयौवन्तं एकाम्‌ युगे यग स्तेऽपि विज्ञेया एव, यतस्तयोरन्तरकारो 
ज्ञातव्यः । गुरशमैशवराययोरभीष्टयोय॑दाकदाचिदोगो दष्टः, ततः कियति कारे इनस्तयोरेव 
ततो द्वितीयो योगो भविष्यतीत्यादिज्ञाने ताभियागाग्रततभिः तदन्तराककारुस्य ज्ञेयत्वात्ता 
अपि ज्ञेयाः । ताश्च गीतिकापपतिस्वयोभगणैरेव ज्ञेया इति तत््रददनाथम्‌ अयाधेमाह्‌ -- 


अगणा दयोद्भयोये विदो षर्रोष। युगे दियोगास्ते । 


इति । विरेषशेषा (ये ) दयोदंयोभेगणयोस्त एव युगे द्वियोगाः 
्योर्विम्बयोगसङ्कयेति । न केवट अहाणामेव योगसद्कया जञेयाः, उचग्रह- 
योगसङ्खयाः पातग्रहयोगसङ्खयाश्च जेयाः । तत्तस्सफुटगत्यावृ्तिकालन्ञानार्थ 
च्‌ ग्रहो्योगज्ञानं, विक्षेपप(यी ? य॑)यकाठन्ञाना्थं ग्रहपातयोगाशवेति इयो- 
देयोरयोगं इत्येवोक्तम्‌ । येषामिह मगणाः प्रदर्ितास्तेषु ययोर्योगा जिज्ञाखन्ते 
तयोभेगणविष्वेष एव तदा कर्तव्यः । तद्रिष्ेषणे यः शेषः स एव तयोयुग- 
स॒म्बन्पिनी योगसङ्कधेत्यथेः ॥ 


एवं तिथ्यादिपयेयस्य ' मासादि(क १ का)रात्मकस्य प्रदशेने विष्कम्भदियोगस्यापि 
प्रसङ्गाद्‌ ठत्पथयांस्तद्गतम्यतीपातपयेयां शच प्रदहेयत्युध्व्धैन -- 
रधिश्श्चिनक्षन्रगमणाः सम्मिभ्नाओ् व्यतीपाताः ॥ ३॥ 
इति । रविश्शिनक्षत्रगणाः सम्मिश्रा व्यतीपाताः । रविशरिनक्षत्र- 
गणयोगा इत्युज्यमाने अनन्तरम्रदर्ितबिम्बयोगा एव प्रतीयेरन्‌ । अतस्तद्‌- 
वयुदासार्थ संमिश्ग्रदणम्‌ । संमिधा रविराशिनक्षत्रगणाः सम्यङ्‌ मिश्रो येषां 
ते संमिश्रा; तयोभैगणयोः सङ्धथासम्मिश्रणे व्यतीपातसङ्खया ज्ञेयत्यथः । 


१. श्वष्टयःग्रा) २. वानां .^ ..+ ^ त, ३. स्तिबि, ४. न्तः 
५. शग पएवेदयुक्तम्‌ ।*, ६. 'योर्ययोरयो" क. पाठः. 


कारुक्रियापादः | र 


इति विष्कम्भादियोगप(यौ ? वया; प्रद्धिताः। व्यतीपाताना परसयेकं तावत्यः 
[न ऋ, क श्न्द्राकंयोगप्य प क 

सद्या गतिच तेनव सिद्धाः यत एकस्िश्वन्द्राकयोगपर्थयेऽत तरयो व्यती- 

पताः चक्रन्यतीपातशकराधेव्यतीपातः सार्पमसतकश्च ) मास्करर्चाह - 


“(ूर्यन्दुयोगे चक्रा व्यतीपातोऽथ वैधृतः । 
चक्रे च मेत्रपयन्ते विज्ञेयः सारपमस्तकः !}' 
सूयसिद्धन्तेऽपि त्रिसर्ल्यत्वमुक्तं व्यतीपातानां, 
-व्यतीपातत्रयं घोरं गण्डान्तत्रितयं तथा | 


४४ चेवं 
इति । यः पुनरिह प्रासङ्गिकतया प्रा्तावसरः चन्द्राकैयोगः स चैवंभूत 
इति तत्सङ्गतिश्वकारेण सूच्यते ॥ २ ॥ 

तत्र तिथिवारणयोज्ञान योगज्ञाने च चन्द्रकं स्फुरङृत्यैव तद्िष्टेषे योगां वा काय 
इति; तद्धगभन त्ेराश्िकेन मध्यमानयनं कायैमिति, ब्रह धमणविष्टेषयोगयोः कुदार 
एवोपयोगः । तत्कुदकारस्य च म्र्गतिपरयक्षायां जातके चोपयोग इति तयोनत् 
प्राचुर्येण व्यवहारः 1 ्रहोच्चभगणान्तरेणेह प्राचुर्येण स्फुरटक्मेण्युपयोगात्‌ तन्मध्यमानयनं 
च सवेकाडीनमेवेद्यत आह - 


स्वोचभगणाः स्वभगणेर्धिलोषिताः स्वोचनीचपस्वितीः 

इति । सरोचमगणाः स्वभगणेरविसेषिताः स्वभगणेभ्यो मन्दोच्भग- 

णान्‌ विशोध्य रीप्रोच्चभगणेम्यः स्वभगणांश विशोध्य ये ये शिष्ठा 

ठन्धास्ते ते स्वोच्वनीचपरितीः । स्वस्य स्वस्य प्रतियुगं मन्दोच्चनीचवृत्त 

सीप्रोच्चनीचवृत्ते च तावन्तः प्रिवतीः स्युः । ततसतभहवन्मध्यमानयनमपि 
क्ायीभित्यमिमरायः । वक्ष्यति च - 


““ृत्तपरिषो अदास्ते मध्यमचारं भ्रमन्त्येवं 1" 


इति । तत्र यो मध्यमचारत्ेन विवक्षितः स एतेरहगणेन च त्ररारिकेना. 
नेय इति । द्वियोगन्यायेन सिद्धेऽपि विविच्य ग्रहणाय पुनरपि तदुक्तिरि 
त्यस्य स्वोच्चनीचवृत्तगतिप्रदरीनपरत्वात्‌ न पौनरुक्त्यमिति । 


१. ततिप्पु, २.भनेचन्द्ा, ३. न्ते" चताः क. पाडः, 


आयैमटीये सभाष्ये 


प्रदहतैभगणे्मानविशेषान्‌ प्रदर्शयन्‌ बादैस्पत्यस्य मानस्य संवस्परात्प्व॑त्स्यापि 
ृहस्पतिराशचिचार। त्मकत्वात्‌ तदधिष्ठितप्रदेशवशाजायमानारना तद्विशेषाणां तत्तदयुरूपसं- 
ज्ञाविशेषसम्भवाच् तद्रादशसंवत्सरार्मकतत्पयैयो यः, यचच पञ्चसवत्सरात्मक युग संव 
{सरपरिवत्सरेडावस्सरानुवत्सरवत्स राद्यं, तयोरभयोयैदा युगपत्समाप्षिरिति निरूप्यमाणे- 
उष्दगणे षष्टिमिते तस्य परिसमाधिरवगम्यत इति प्रमवादिक्षयपय॑न्तः स षटथब्दगणो 
रोके प्रसिद्धः । तदुद्रारा च गतकालविज्ञानम्‌ इत्यह्गणस्य तदद्रारत्वात्‌ प्रथमे बाेस्प- 
त्यान्दं प्रददोयति- 


गुरुभगणा रारशिगुणास्त्वाश्वयुजाधा गुरोरब्दाः ॥ उ) 


इति । गुरुभगणा राशिगुणा गुरोरब्दा युगसम्बन्धिनो बार्हस्पत्यान्दाः 
(स्य १ स्युः) । तेतेचैराशिकाद्‌ वतमानर्षीहिस्यत्याग्दो विज्ञेयः। ततस्तदर्थं 
तन्मध्यमे तदतीतमगणा राशिगुणाः क्षेष्याः } तती वरतैमानसंवत्सरश 
बेयः । ते चाश्वयुजाबाः। रक्तं च सूर्यसिद्धान्ते तदानयने - 


"द्वादशत्रा गुरोयौर्ता मगणा वतैमानकैः । 
९ राशिभिः सहिताः शुद्धाः षष्ठया स्यरविजयादयः' ॥ 
इति ॥ ४॥ 


पुनरपि मानुषाण्येव मानान्याह -- 

रविभृगणा रव्यब्दा रविशद्चियोगा भवन्ति शारिमासाः। 
 रर्विवैधीभा दिवसा नावतीश्वीपि नाश्चन्नाः ॥ ५॥ 
भ इति । रविभगणा रव्यब्दाः । मेषादिमीनानोदादशभिमासरारब्धा 
; } भेगणानां मेषादिवं च "बुधाहयजार्कोदयाच्च रङ्का्यामि- 
सक्तस्‌ । रविशशियोगाः शशिमासा भवन्ति । न पुना रविशशिभगणं- 
यगाः । ८०१७५ एका मासः । विप्रकरषैसत्निकर्षो चोर्षमासौ । 
रविभूयोगा दिवसाः । अत्रापि विम्बयोगी एवे । तस्मद्‌ रविमूमगणानां 
वियोग दिक्साः । उक्ताश्च रविशरिुवां मगणाः-- 

[4 वमरक्भिगणा क # [9 यगियिङ्‌ 

: स्युश शि चयगेयिड्‌ शुच्छटुं इ डिरिद्ण्डस्पु पराद्‌ ।' 
वि 


१ “वा(द्रस्या ख. पाठः. २. व्यौ", ३. ब्दः क. पाडः. ४, न्त" ख, पाऽः. 
५, भग्रहाणां मे" क. पाटः. ६. "गः ब, पाठः. 


केरकरियापादः । ५ 
इति। द््ेक्षये कसूत्रगतत्व (ए)व इयोैयोरयोगश्च विवक्षितः ! न पुन्ैयो- 


दैयोर्हयो्षिम्बयगोः सम्भवति, कक्ष्याभेदस्य वक्ष्यमाणलात्‌ । तदुक्तं 
सूर्यसिद्धान्तेऽपि - 


भावाभावाय रोकानां कल्पनेयं प्रदरिता ! 
स्वमागगाः प्रयान्त्येते दूरमन्योन्यमाभरेताः ॥' 


इति। अतो रविभूभगणान्तरतुल्या एव [दिवसाः । दिवसब्देनैषां सावचल- 
मपि सिद्धं; यतः सावन एवं दिवसचनब्दो मुख्यतया वतैते । रश्चणयेवा- 
केचन्द्रादिषु । मावर्ताश्चापि वाक्षत्राः। दिवसा इत्यनुवर्ते । भानामश्विन्या- 
दीनीमावतैः प्रलग्भ्रमणं नाक्चत्रो दिवसः । ूभगणा एव नाक्षत्रा दिः 
वसा इति यावत्‌ । यद्वा अशधिन्यादीनां पैष्णान्तानां नक्त्राभां परितो 
नैक्षर्वः । नक्षतरम्बन्धी मास इति चाथात्‌ सिष्यति । रश्चणयेव हि 
मार्गीन्तरिषुं मासादिसषव्दा वर्तन्ते । तत्र मासशञब्दश्वान्द्र व भुस्यतया 
वतेते । 
““इन्द्रामी यत्र हूयेते मासादिः स प्रकीर्तितः, 
अ्रीषोमो स्थितो म्ये समा पितृसोमकौ |” 
इति दि मासरक्षणं वदन्ति सन्तः । तत्र चन्द्रमगणस्य मासासन्नलीत्‌ 
मासेनैव च सम्बन्धः, न पुनरदिवसादिना संवत्सरेण च ¦ तस्माचन्द्रभग- 
णस्य मासत्वमेव युक्तम्‌ । तस्मात्‌ तत्रैव मासञचब्दस्य टश्चणाव्यापारोऽपि 
युज्यते । बार्हस्ययमाने बृहस्यतिचारोऽपि संवत्सर एव, तस्य संवत्स- 
रासन्नतात्‌ । तथा चन्द्रभगमोऽपि मास एव । तथा भानां प्रत्यग््- 
मणमपि दिनमेव, तस्यापि रविप्रस्यग्रमणासन्त्वादिव ॥ ५ ॥ 
ञक्रोकतैः सोरचान्द्रसावनात्मङकवैषमासदिवसैरयिमासावमः (सा १ )स्यां चाहमेण आ- 

नीयत इति तातप्याह -- 

अधिमासका युगे ते रविमासेभ्योऽधिकास्तु ये चान्दधाः। 
 शदिदिवसा विज्ञेया भूदिवसोनास्तिथिप्रल्याः ॥ ३ ॥ 


१. न्ते --ः क. पाठः. २. क्षेः स. पाठः. ३. नां चा, ग. च्रसः, ५. शनौ- 
दिषुः क. पाठः. ६ ष्दाभ्यांः ख. पारः. 


६ आर्यभटीय समाष्ये 


इति। त्रयोदशहतराषेभग णेः ? णेभ्यः) क(ठि ?ल्प)चन्द्रभगणानां 
यावद्धिराधिक्यं तावन्त एव युगेऽषिमासा इप्युक्तं भवति, यतश्चन्द्रम- 
गणात्‌ केवठरविभगणं धिशोध्य चान्द्रमासा रभ्यन्ते । तेभ्योऽपि युनद्रौदशच- 
हृतान्‌ रविभगणान्‌ विशोध्याधिमासाश्च भ्यन्ते, यतः प्रत्यब्दं ये त्रयो- 
दश्सरिमगणातिरिकिश्वन््रसुक्तमागाः तेषु द्ादसहतेषु अधिकतिथयश्च 
रम्यन्ते । अतः प्रत्यन्दमेकादञ्याधिकतिथयः सावयवा; स्युः । ऊुतस्तेषां 
दादस्हरणात्‌ तसिद्धिः । 


''अकद्धिनिस्पतः प्राचीं यद्‌ यात्यहरहः शरी ¦ 
तचरन्द्रमानमदोसतु जेया द्रादगभिस्तिथिः ॥ 


इति वचनादादिव्यात्‌ प्राग्गतानां चन्द्रभुक्तभागानां ्रादशमिरैरणेन तिथि- 
सिद्धेः । चान्द्रमासानां सोरमासेभ्यः सङ्ख्ययाधिक्यादेव पसिमाणतोऽल्प- 
त्वमपि सिद्धम्‌ । यतोऽस्येन मीयमानं वस्तु धान्यादिकं महता मानेन 
मीयमानात्‌ सङ्ख्ययातिरिच्यते, एवं महता सावनदिवसेन मीयमानाद्‌ 
युगात्‌ ततोऽल्पेन चान्द्रदिवसेन मीयमानं युगमतिरच्यत इति युगसाव- 
नाद्‌ युगचान्द्रदिवसानां सङ्ख्ययाधिक्यम्‌ । तावतीनां तिथीनां साव- 
नेषु प्ररीनलात्‌ सावनेभ्योऽतिरिक्तानां चान्द्रदिनानां तिथिप्रलयोक्तिय 
ज्यते । ६ ॥ 
एवे मानुषाणि षण्मानानि प्रतिपाद्य पित्रयदिन्यभ्राजापव्यानां मानानां स्वरूपं दशै- 
यतिं ~ 
रविवषे मादुष्यं तदपि चजिहाद्गुणं जवति पिन्यम्‌ । 
पिच्य द्ादरणणितं दिव्यं वषं ससुदिष्टम्‌ ॥ ७ ॥ 
दिष्यं वषसह ग्रह सामान्यं युगं दिषरकयुणम्‌ । 
अष्टोत्तरं सहस्र बाह्यो दिवसो ग्रहयुगानाम्‌ ॥ ८ ॥ 
इति । रविव मालुष्यमिदयनुवादेन संवत्सरशब्दस्य रविव एव 
मुख्यतया वत्तिः, अन्यत्र तु रक्षण्येति बयोप्यते । तदपि रिंद्गुण भवति 
पिन्यमिति पित्णां शशिमण्डलगतत्वादमावास्यायां च शशेन समोपरिष्टत्‌ 
सूयोवस्थितेस्तदेव तेषां मध्याहः , अत एवाप्रपक्षमध्ये चोदय इत्यपरपक्षो 


१, शे तिः ख. पाठः. २. नेऽप्यतिः क. पाठः. 
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राधं पूर्वपक्षावा्धं॒च तेषां दिवसः । पूर्वपक्षन्त्यार्षमपरपक्षादया्धं च 
रात्रिः। अतश्वान्द्रमासोऽहोरा्ः। मासाश्च प्रत्यब्दं द[दञ्च ! अतः संवत्सराणां 
विशति षष्थत्तररतत्रयसङ्ख्यास्तेषाम्‌ अहोरात्राः । अतो मानुष्येर्चंश- 
ताब्दैः तेषामेकं वर्ष स्यात्‌ । पिन्यं वर्ष द्वादशगुणितं दिव्य वर्ष स्यात्‌ । 
एवे सति मानुष्यैः .षष्टयुत्तरश्तत्रयसङ्ख्येः दिव्यं वषं स्यादिति विद्ध 
भवति । नतु सोरमासस्येव हि पिन्यदिनलमत्रोक्त, तदर्पालत्र तच्छ- 
ब्देन प्रकृतस्य सोरस्येव परामर्शो युज्यत इति चेत्‌ । नैष दोषः । शवि- 
वृषाधं मनुजाः इति चान्द्रमासस्येव पिन्यदिनतन वक्ष्यमाणत्वात्‌ स 
एव पितृणामहोरात्रः, न सोर इति निश्चीयते । शशा इति विशेषणं च 
देत॒ग शशिगत्वादित्यथः । तस्माचान्द्राणामेव पित्यदिन(चे त्व) न 
सोराणाम्‌। तदहि "पिन्यं द्दसगुणेतं दिव्यं कषमि यत्रापि पित्यान्दानामेव 
दवादशगुणितानां दिव्यवर्षत्वं युक्तम्‌ । तथा सति चन्द्राब्दैरेव षष्टयुत्तरश॒त- 
त्रयसङ्खधरेकं दिव्यं वर्षं स्यात्‌ न सेर रिति चेत्‌ । तच्च न युक्तम्‌ । “रवि 
वषार देवाः परश्यन्त्युदितं रविमि"त्यादिवक्ष्यमाणत्वादिति । तदनुगुणत- 
येव "तदपि रिंद गुणं मवति पित्व॑मि८्युक्तम्‌ । तेन प्राप्तं फित्यदिनस्य 
सौरतवं गोटपादे निराकरिष्यते च । तस्मात्‌ प्रायिकल्वमेव तदपि र्िसद्‌- 
गुणं भवति फित्यमिटरस्ये । तस्य प्रायिकतयोक्ति्च दिव्यवर्षस्य प्राधा- 
नयेन प्रतिपायत्वात्‌ तदोयुयु(भ्योशर ? ण्यात्रैफेति न कथिद्‌ दोषः । ¶देव्यं 
वधेसदसं ्रहसामान्यं युगं हिषट्कगुणमि"त्यत्र युगस्य ग्रहसामान्यमित्येत- 
द्विरेषणं व्यादिग्रहयुगन्यावृत्यथेम्‌ । यत्र इयोग्रहयोरपि युगपद्‌ भगण- 
परिपतिः स्यात्‌ तत्‌ तयोख युगम्‌ । एवं दयोद्रयोग्रदयोः एथक्‌ पृथग्‌ युं 
भिबते । अत एव सयसिद्धान्तेऽपि - 
“"=चृतुर्विंशो युगस्यांशः सूयौचन्द्रमसोयुगम्‌ ।'” 

इत्युक्तम्‌ । तस्मात्‌ सर्वेषां साधारणं युगं यत्‌ तद्‌ द्वषद्कयुणं दिव्यं 
वृषैसदसरम्‌ ¦ दिषट्कयुणमिदयनेन तस्या्योवैषम्य चोखते । अष्टोत्तरं स- 
हसं नाद्यो दिवसो अहयुगानामि'त्यनेन बाह्यमानं प्रदश्येते । तत्र दिवस- 
सन्देनाहेरवोच्यते नाहोरा्रः । तेन तावती रा्रश् । तैरहोरातरैः षषटयततै 


यो त-ना = न कना न [0 
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किमिः शतेस्तस्या्येकं वर्षम्‌ । तेषां शतं तस्यायुः । प्रख्यकाट्श्च तावान 
इ्येतचात्रैव सूचितम्‌ । तत्र तस्य गतैभरषदिवसेवां न ग्रहगणित उपयोगः, 
कल्यादिगतकाठेनैव अहगतिरनुमीयते । तस्थ रात्रौ प्रहाणामभावाद्‌ इति 
तद्गतदिनादिकं न प्रदर्शितम्‌ । वपमानकपगतं तु पूर्वेमेव प्रदर्शितम्‌ । 
“काहोमनवो इ मनुयुग इख गतास्ते च मयुयुग इना च । 
कृत्पदेथुगपादा ग च गुरदिवसाच्च भारतात्‌ पूतम्‌ ॥ 

इतिं । अत्रापि “काोमनवो ढ मलुयुग इख इत्यनेनाषटेत्तरं सदह्षं ब्राह्मो 
दिवसो ग्रहयुगानामिव्येतत्‌ सिद्धं, यतो दवासप्ततियुगं मन्वन्तरं, मनव- 
दैकसिम्दनि चतुर्दश इत्युक्ते चतुरदशगुणिताया द्वासप्ततेरषटोत्तरसद- 
ङ्त सिद्धम्‌ । अतस्तेषामष्रत्तरं सहस्रं ब्रह्मणो दिनमिति च सिद्धम्‌ 
इति । ंवास्ते च ते मनवश्च षड्‌ गताः । मनुयुगानि छना च गतानि । 
(अ {वृत्तपूरणायात्र दीधेप्रयोगः । सप्तमस्य मनोः सप्तर्विदयतियुगानि चं 
- कृतपदः प्रभति गतानि । वतेमानचतु्यगस्य पदा अपि अरयो गताः । 
तद युङदिवसाद्‌ भारतात्‌ पूमष्ाविे युगे द्वापरान्ते कल्पादेः परभूलेता- 
क्र कर गत स्यथः ॥ ७,८ ॥ 


चतुधुगस्याधेस यो भेदस्तमेवा(ह) - 
उत्सर्पिणी युमाधे प्चाद्पसर्पिणी वुमार्धं च । 
मध्ये युगस्य सुषमाद्‌ावन्ते दृष्षमेन्दूचात्‌ ॥ ९ ॥ 
इति । अनेन कृल्रृता प्राणिनामवस्थोच्यते । चतुर्युगस्य पूवा 
त्सपिणीकाठः अपरा्षमपसापणीकाठः । तिरशवां मनुष्याणां च म्री 
त्कर्षो धर्मोत्कषैश्च उत्सर्पिण्यास्यावस्था । तदपक्ऽपसर्पिणी नाम । जम्बू- 
दवीप एवेषा युगावस्था । (वा? क्षाः दिषु पुन्ेतायुगसमर एव कृत्स्नः 
काठः । नत्वेव तु युगावस्था तेषु । तस्मादेतदेशमवेवेषावस्था । एषा युगा- 
कस्था श्रीकिषणुपुराणेऽप्युक्ता उत्सपिंणीयादिना । अथवा ज्योतिगिविष 
यभेवेदत्‌ सुत्रम्‌ । तत्र युगरब्देन ग्रहसामान्ययुगं त्रा ययोःकयोधुगै वां 
विकते । तत्राद्यः पक्षो न युज्यते । 'क्षितिरवियोमादिण्त्यादिन कक्य- 
माणेन वरिरोषात्‌ । त हि स्कग्न्धकरणकाठे दक्सास्तं॑गीतिकोकभगप्रा- 
` + बः । चतुहस्यषूख. प्राः 
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दीनां साधितम्‌ । तदा ग्रहसामान्ये युगे चतुर्थपादस्य वतैमानत्ाद्‌ प्रह- 
सामान्यय॒गविवक्चायां दुष्षमत्वापत्तः । ये पुनमीतिकासु पठितानां मतिमतां 
दयोदंयोयुगस्या योगाः मीनान्तमवाः; ते पचचल्वारिशदेदभिन्ना 
तेर्मगणवियोगेस्तेषाम्‌ अवान्तरयोगा त्रैरारिकेनानेयाः । तद्वसाचोत्सर्पि 
ण्यपसुर्पिण्या अवस्थे स्तः । कस्य पुनः सावस्था ¦ सा ज्योतिःसम्बन्धिन्ये- 
वेति प्रकरणाद वगभ्यते ¦ ज्योतिषां गतिर््यव प्रकृता । तत्र चाविरेषेणो- 
त्त्वात्‌ कृस्स्तस्यैव भगोटस्य । तस्येन्दुज्ादि सेकोऽबधिः । अवध्यन्तरं 
पुनः किम्‌ । इन्द्चादित्यभिविधौ चयं पमी ¦ इन्दृचच्राप्तयन्तरा उत्स- 
पिंणी तस्राप्त्यनन्तरमपसर्पिणी । (उत्सपिंणी) कस्य पुनरिन्दुज्चमपसर्पिणी 
क्स्य पुनरिन्दच्चम्‌ । स्निकषविप्रकर्षयार्भगेरस्योत्सपिण्यपसर्पिण्यो । 
सूर्ये -...... त्वषः ।........ उचप्रपतः प्रभृति नीचयोगान्तमपकर्षैः । 
सुवमपेकष्य सञ्निकरषौ विभरकैश्च विवक्षितो । यता मूमध्यमधरष्वैदिशोर- 
वधिः ततो मूमध्यात्‌ प्रभृव्येवोर्ध्वगमनं युक्तम्‌, ऊउष्वैदिशस्तत एव 
्चृततेः । तद(न)न्तरमधोगमनमपि युक्तम्‌, इत्यतन्माधवोक्तेथ सिद्धम्‌ । 
सदेव. प्रवहान्तर्मभमूतावहवायुस्कन्धमध्यगतेव भूः । तस्म्रायुस्कन्धस्य 
भगोरस्य च प्रृत्यैक्तरैव घनमध्यम्‌ । तस्येवम्भूतो बिकारोऽस्ति, (अथ) 
वा गोकमध्यपेक्षया भगोटमध्यस्य । एवं परस्परस्चिकषैविप्रकषीतं सवे 
घामप्यवयवानां सेयोगवियोगौ स्तः । तस्मात्‌ तयोः कतरस्यचिचरनम्‌ । 
एवं भगोर वा वायुगोरुस्य वा । तच्च भगारस्यैव युञ्यते, षरिभ्या 
ब्रहमाण्डकयहमध्यवतित्वोक्तेः, आवहस्य च विश्वम्भरया विशेष्यमाणत्वात्‌। 
'विश्वम्भरापवनमावहमाहुरके' आवर्हश(का ! व्दा)थनिरूषणेऽपि तन्मध्य- 
गततवं सिद्धं विश्वम्भरायाः । अवागावदहतीर्यावह उच्यते । अवाग्दिशोऽव- 
धिश्च विश्वम्भेव । अतो विश्वम्मरा स्वेनैव वायुना तेन समन्ततो वस्तूनि 
सुवीणि (अवार्)सखमावहति । अत आवहवायुः विश्म्भराव।युरिति च 
` सद्वादयमुपपचते । तदुध्वंगतः प्रवहस्तु समन्तत एवे वस्तूनि वदति । 
स॒वौणि वस्तूनि अ्रामयत्नेव वहति इति प्रपदस्छन्धगतानां वस्तूनां अम 
कदाचिदपि (न) विश्रान्तिरिति तदृहनस्य प्रकषात्‌ प्रवदसन्दवाच्यतम्‌ । 
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१० आयैमदीये समाष्ये 


वायुस्कन्धानां सपतानामितर तरसंिषटलात्‌ सप्तमिवौयुस्कन्धेवयास एव 
ब्रह्मण्डकसमहान्तगीताकाश्चः कृत्क्ञोऽपि । यचन्तरान्तरा यक्िञिद्‌ विवरं 
स्यात्‌ तर्चैव वयोः कश्वचिच्खनं सम्भवति । तच्च न युक्तं सदागतेः सरव- 
त्रैव व्यापिः। तथा सति तत्स्कन्धानां सप्ता(न)तिरकात्‌ तदभावश्च ददित: 
` शियिडश कुवाय कक्षयान्ये' ति कुवायुकक्ष्या पसप्तयधिकदयतत्रयोत्तरसह- 
सत्रयसङ्या । कथं वायुकक्षयाया प्रहकध्यावत्‌ सङ्खयोपदेशो युञ्य(ते) 
वायोः सर्वत्र व्याप्तत्वात्‌ । तन्मध्यपरिणाहस्य वा तस्यन्तपरिणाहस्य वा 
अवान्तरमरदेशस्य कस्यचिद्‌ वरेयेतस्य संशयस्य गिराकरणाथैभ्‌ अन्येद्यु- 
क्तम्‌ } प्रवहवायुसनिकरष्टावयववा(न)यं परिणाहः । क्च वायुगोरमध्यस्य 
मूमध्यस्य च विप्रक सति विषुवदेशगतानामपि त्रशत्‌ तददीनादरशेन- 
कारयोः करमेण न्यूनातिरेकौ सम्भवत इति चरव्यतिरेकेणापि दिनरा(व्योभ)- 
दः स्यात्‌ । भमेद्र्मियुखचलने दिनस्य न्यूनत्वं रत्रेराधिक्यं च। यदा 
पुनद्रयक्षयाधोगमनं सूमेस्तदा वैपरीयेन च स्तः । एवभूतो विकारो न 
कदाचित्‌ कापि केनचिदुपरभ्य(ते) । ततः सदापि वायुस्कन्धमध्यगतेव 
भूरिति वायुस्कन्धात्‌ तदपेक्षया भुवश्च न चरनं युक्तम्‌ । भगोटस्य त॒ 
वायुरन्धयपिक्षयान्याध्यं चनं प्रसिद्धमप्यस्येव । 
^व्रंशकृत्वो युगे भारोशक्रः प्रार्‌ परिटम्बते ।'' 
इप्यादिग्रन्थसन्दर्भेण तत्रकारस्य प्रदितलात्‌ । 
“माघमासे परनिष्ठादि सत्रेण ! णेति भादुमान्‌ । 
प्येते भविष्ठादौ सूर्याचन्द्रमसाुदक्‌ ॥ 
भरविष्ठा्यकेतो वा स्यादुत्तरायणसंक्ञितः । 
कालः सौपाधपयन्तं याते मानावितीरितिम्‌ ॥” 
इत्यादिप्रमर्षिवाक्येरपि तठनं सिद्धम्‌ । प्रभाकरश्ाह्‌ - 
“वसुदेवादिसापौषीदयनं नयो जगुः । 
मृगकक्यौदितो ष्टं कथं तद्धि गतेविना ॥"" 
तत्रं विप्रतिपन्नान्‌ प्रति तत्समथेनपरं वाक्यं वराहमिदहिरोऽपि सदि. 
ताचर्नहि- 


१ न भ. २. दहि, ३. शावा! क. पाठः, ४. "सः ख, पाठः. 
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“आष्ेषाधौद्‌ दक्षिणमुत्तरमयनं रेर्धनिष्ठा्म्‌ । 
नूनं कदाचिदासीद्‌ येनोक्तं पूर्वासचेषु ॥ 
साम्प्रतमयनं सवितुः ककेटकाचं सृगादितश्ान्यत्‌ । 
उक्ता भारोरविकृतिः प्रसयक्षप्रीक्चणेव्य्॑तिः ॥' 
इति । तच्रलनपरिमाणस्य परीक्ष्य मिणेयस्तद्रशात्‌ फरविशेषश्च उपरितनेन 
मन्थेन प्रदर्दितः । 
“"दुरस्थचिह्वेषादुदयेऽस्त(म ए सये)ऽपि वा सहस्रशः । 
छायाप्रवेशनिगमनिन्दोर्वा मण्डठे महति ।” 
इत्यादिना हि तचरं प्रत्यक्षत उपलभ्यते तन्मूरैतिद्यन स्पते । तत्स - 
मुपरिष्टत्‌ खष्ीकरिष्यामः । तच तिर्यग्दिगनुसारेण । एतत्‌ पुनरुध्वीषोदि- 
गुसररेणं ! एतचरनवसान्न द्गोठगतानां ्रहाणां भेदः खात्‌, नच भ- 
गोरावयवंसम्बन्ध विशेषस्य । इति तिथिनक्षत्रादिग्रहगती तस्योपयोगामा- 
वात्‌ तस्रिमाणं न प्रदर्थितम्‌ ¦ तच सम्बनादि न्यायविदां परीक्ष्य निर्णेतुं 
शक्यम्‌ । तन्त्यायाश्च गोरपादे प्रकाश्यन्ते । तयरिमाणं तन्मूटं गणितक 
च ग्रहयोगाध्याये श्रीपतिराह -- 
धत्रिमविरहितचन्द्रोचोनसास्वद्भुजज्या 
गगननृपविनिघी भत्रयज्याविभक्ता | 
भवति प्रफरसख्यं तत्‌ पथर्स्थं रघ 
हतमुडुपतिकणेतरिञ्ययोरन्तरेण ॥ 
यदिह फ़रमवाप्ं तद्धनर्ण पृथक्स्थे 
तुदिनकिरणक्णो १४) तरिञ्यकोनाधिकेऽथ । 
स्फुटदिनकरदीनादिन्दुतो या भुजज्या 
स्फुटपरमफरुष्नी माजिता त्रिज्यया्ठस्‌ ॥ 
श्चिनि (च ? प)रफलाख्यं सूयंहीनेन्दुगोलात्‌ 
तदणमुत धन स्यादुरदहीनारकगोरम्‌ । 
यदि भवति हि याम्यं व्यस्तमेतद्विषेयं 
स्फुटगणितस्येक्यं कतुमिच्छद्धिरतर ॥? 


णी यो 
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इति । म॒म्जालकश लषुमानसास्पे करणे ततक्मेव संक्षिप्याह खाधविकः-- 
“इन्दञलोनाककोयिक्ा गत्यंशा विभवा विधोः । 
गुणोऽप्यकन्दुदोःकोय्यो रूपपन्चाक्तयोः क्रमात्‌ ॥ 
फ़ठे(शांरक ? शशाङ्क) तद्गत्येरिप्ताचोः स्वणेयोरवधे । 
ऋणं चन्द्रे धनं भुक्तो स्वणसाम्यवधेऽन्यथा ।॥' 
इति ॥ ९ ॥ 
स्वग्रन्थकररणकां तात्कालिकं स्ववयश्च भतिपाद््यस्तदानीमयनचलनत्याभावाव्‌ 
तद्प्रदरनम्‌ ओदयिक्ाधरत्रिकमेदेन स्वभ्रणीतयोः सङ्ख्याभागयोः भूदिनभदेऽपि तदानीं 
फलखाम्यस्योपपातिं चा्थाद्‌ दरयति -- ` 
षषटय्दानां षिथदा व्यतीताखयश्च युगपाद्‌ाः। 
्यधिका विश्ातिर्दास्तदेष्टं सन जन्मनोऽतीताः।॥१०॥ 


४५ इति । वैवस्वतमनोरषा्िंशयुगस्य चतु पादेऽपि पष्टचब्दानां 
्टियैदा गता तदे(व ? ह) मम जन्मनसत्यधिफा विंशतिरब्दा अवीता 
त्यथः । 'युगपादा ग चे'ति गीतिकापादोक्तसयदाप्युक्तिः षष्टचब्दानां षष 
तद्ध्वैभवकारुलप्रदशैनाय । इतरथा कुतोऽवधेः षष्टयन्दानां षष्टिगतेया- 
ह्वा स्यादिति तदवधिप्रदीनयवेदानीमपि तत्‌ स्मारितम्‌ । तस्माद्‌ भार- 
द्‌ गुरुदिवस प्रभू्तदानमितावान्‌ कारो गत इत्य्थोऽवगन्तव्यः । 
ेरित्येवोच्यमाने पुराणेषु गणितशाख्लान्तरेषु च प्रसिद्धो यो युगविभागः 
दशात्‌ कल्यादिपुवः कर्प्येत । य(दा ९ द्रा) कल्यायहगेणेन ग्रहा गण्यन्ते, 
न्मा भूदिति खाभिमतस्य विभागस्य विस्पष्टत्वाय तदेव विधियते त्रयश्च 
गपादा इत्यनेन । तस्माद्‌ युगमगणांल्चिमिः संगुण्य चतुभिरहैतैव 
ल्यादि्ुव आनेयः । इतरथा नवमि्यणयित्वा दशभिहैलपस्य राश्यादे- ` 
वत्वेन ग्राह्यत्वं स्यात्‌। तथा सति करुजादीनां त्रयाणां बुधस्य च रीर 
ववुधशुकमध्यानि च विनान्येषां संभवन्त्येव भुवाः ! कृतादीनां चतुर्णा 
गानां साम्ये पुनशरनदरोचेपातयोरेव रारित्रिकं राशिषरूकं च धरुवतरेन 
प्यं स्यादित्यत्र सन्देहच्छेदनाय त्रयश्च युगपादा इतीदानीं विश्यषटमुक्तम्‌। 
प मयगगोदिप्रणीतशाक्चे सष्टचब्दपरित्यागोपपत्तिश्च सूचिता । तत्रापि 
इसृष्टयनन्तरकाठस्य चरमयुगगते पादमयमेवेकं कथं स्यादिति तदनुख्पं 


१, प! २, व" ख, पाठः, ३. योदरैयोयुग' क. पाठः. 
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तत्र तत्र सष्टिकाला नानापरिमाणोऽङगीकरतः, वारसवादाय च कत्पाचद- 
गणस्य । एतदुक्तं भवति -- मयेदानमितासमन्‌ न्थ क्रियमाणे कटठेरा- 
रभ्य षष्ट्यब्दानां षृष्टिगेता, बयोर्वंश्तिवयस्केन मया ग्रन्थः क्रियते च । 
अत इदानीं भ्रकृतिस्थमेवायनं , तचरनानयना्थेस्य मध्यमस्य राशिषय्क- 
परिपूतः । रारित्रयेण करमेणोपचितस्य पुनस्त्मेणापचीयमानस्य हविती- 
यपदान्ते शूल्यतापत्तेः । कुतः पुनरिदानीं तस्य रारिषटकपसिूर्तिर- 
गम्यते । उच्यते । यतः सृथसिद्धान्ते तद्भगणसंख्या त्िंसञ(ता ? तो) विंच- 
तिरुक्ता । सा च षटूती । दिव्याब्दानां द्रदरसहस्तणे च युगम्‌ । तेषु 
युगदिन्याब्देषु तया हृतेषु एं विंश्चतिसंख्यम्‌ । तस्माद्‌ दिव्याब्दानां वि- 
दात्या एको भगणो रभ्यते । ततो दिव्याग्ददकेन मगणाषं च रम्यते 
इति। षटयन्दषष्टिमितं च दिव्यान्ददञ्चके , षष्टबब्दानां प्रभवादीनां मानु- 
षत्वात्‌ । तस्माद्‌ दिव्याब्दषडानां षष्टवब्दानां दशचकेन एको राशि 
रम्यः । तत्रिशंशेन सोरब्दानां विंसत्या भागश्च । शिष्टन्दाश्चिगुणाः 
कलाश्च । एवंकरृतस्य सुजाटिक्ताश्चिप्ना दशा(ब्दा १ प्ता) अयनचलख्नकलश्व- 
स्युरिति तत्का ? कर)राचानयनमप्युक्तम्‌ ¦ मणिन्थोक्तमपि फठतस्ततु. 
ल्यम्‌ । दिव्याष्दपश्चकेन स्विरतिभागान्तं वधते ततः क्रमेण (म ? च) हीय- 
मान दिव्याग्दपश्चकेन शून्यतां च प्राप्लुयात्‌ । तत्र एकमकारेव बृद्धि - 
निश्च ! तैरुक्तं तत्र पदान्ते बद्धिहासयोमान्येन मान्यं, मोरसन्धिमभितः 
शै्रयेण चेति तदुक्तस्य गणितस्य तचरनगतेः साम्यात्‌ स्थोल्यमेव स्यात्‌ , 
न सुक्ष्मता । तदतिव्रदिहासप्रकारश् महता काठेनैव परिच्छेत्तु शक्यः, न 
पुर्षायुषेणेति त्निरणयः प्रक्षयेव काय इति । तत्परीक्षणप्रकार् सूर्थसि- 
द्वान्तादिषु मरदर्ित. । तदुक्तं-- 
"क्ता मारर्विकरतिः अरयक्षपरीक्षणेर्यक्तिः 1” 
इति । अयनचटनव्रद्धिश्षयस्वभावमात्रपरीक्षणस्यापि पुरषायुषेणारक्यलवं , 
किमुत तत्सम्बन्धियुगमण्डरुपरीक्षाया इति चेत्‌ । नैष दोषः ¦ अतीतकृत- 
युगान्ते कृते सूर्यसिद्धान्ते कृतावसाने तद्भगणपरिपूतिंसक्ता । इापरान्ते 
तसरििर्तिथ गगीव्यासादिवाक्येभ्यश्चावगम्यते । अपिच अभितादुर्योगः 
जातानां युगान्तजीविनां च चिरजीवितात्‌ तद्धनं क्षयश्च पच्चभिर्दिन्यन्दे- 
१, श्थेमः क. पाठः, क 
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रिति शक्यमेव ज्ञातं कक्तं च । यः पुनस्तस्य ब्रदधिहासनियमः तस्यैव 
दखबोधत्वात्‌ तद्गणनस्यापि दुष्करत्वाञ्ज्ञातुं वक्तुं चाशक्यत्वम्‌ । सप्त- 
विं्यतिभागव्याव्यासारमण्डरजीवानामपि न तत्साधनत्वं तयोनियमाभा- 
वात्‌ । पदवत्‌ परिषधिभेदं कल्पयिता परिषिस्फुदी(क ? का)रेण तदति 
केल्यनायामपि बद्धिहासयोरपि नानारूपत्वसम्भवात्‌ ततोऽपि तत्तत्‌कार- 
गतायनचरनपरीक्षाया एव ठाववात्‌ परीक्षणं करियतामिययुकितिः । तत्परी- 
्षणग्रकार तत्र तत्रोक्तः । अत एव गगैसंहितायां चन्द्रस्य नक्षत्रयोगेन 
यन््रेतदन्तरमवगम्य निरीक्ष्य ताराधिनि्णेय उक्तः । अन्यत्राप्युक्तं गर्ग 
संहितायां - 
“क्रियालत्तत्कियाुद्िर्विाडिदृ्टिगोचरे । 
तयेव ज्ानभूयस्तवाद्‌ देवज्ञस्यावधारणा ॥ 
देवज्ञस्य तत्तक्कियाया अशुद्धिर्वशुद्धिश्च दृष्टिगोचरे एव ज्ञानभूयस्तवात्‌ । 
साश्षाृतगोरन्यायत्वात्‌ प्रलक्षपरीक्षणस्य सामर््य स्यात्‌ । तस्माद्‌ दैषन्ञ- 
खैव परीक्षया क्रियाया वा ग्रहाणां तत्ाठमवदेशविरशेषान्वयस्य च प- 
रीक्षय निर्णेतुं साम्यम्‌ । दैवतस्य द्टचेव ग्रहाधथियवधारणा गाणितप्रकारस्य 
वा । न पुनः पूतशास्चोक्तगणितप्रकारेण तथा निरैतु शक्यं, तत्र सङ्खयाया 
गण॒नस्य वो प्रायिकत्वसम्भवात्‌ । अत एवोक्तं वराहमिदिरेण पसिद्धा- 
न्तिकाख्ये करणे कर्तरिकाध्याये - 
“सङ्ख्या तु तेषां चिरजीविदष्ठ संवादहीना यदि यनभाजः। 

।  यन्तमयोक्तेः लगचारसष्मै सन्तं विना सिध्यति खेचराणाम्‌ ॥" 

इति। मयोक्तेमयेनोक्तैः मया उक्तेवां । धिरजीविच््टा चिरजीविभिः परक्ष् 
कसिता, इत्यनेन प्रायिकल्वमेव तस्य, न तद्ास्तवम्‌ ईषत्थौल्यं स्यात्‌ । 
कोठेन पिरजीवित्ेन च तरतममावेन वमानं सौक्ष्म्यं खौल्यं वा न 
कचित्‌ पयेवस्यति पुरूपभ्रयलस्य सापराधलात्‌। अत उक्तं महपदिः - 

"यश्च प्रयतरनिष्पत्तावपराधः कृतास्पदः । 
शब्दे स तदभिव्यङ्गे प्रसजन्‌ केन वार्यते ॥+ 

8 सात्‌ परीक्षे अस्राः न केनभिदपि कार्येन बारयतं 


११ द्द्‌ क. पाटः. २. च्व ख. पाठः, 


कालकियापादः । १५ 
संक्यः । कुतस्तं परीक्षणेग्यीकषतरित्टुक्तम्‌ 1 तदप्यनेन परिहतं सङ्खया 
तु तेषां चिरजीविदषटति। चिरजीविष््ा खट खेचराणां मगणादीनं सङ्खधा । 
ततस्तस्या अपीषत्‌ खोस्यम्‌ । तच काठ्दैष्यवयाद्‌ वते । ततस्तदानी तस्य 
यावत्‌ स्थौल्य, स्वपरीक्षितस् न तावत्‌ श्थौतयम्‌ । किञ्च तसस्थोल्यसख कार. 
णान्तरमपि खात्‌ ¦ शाखकतो हि सर्वदा परीक्षमाणः ग्रहनशष्रसक्तिवस्चात्‌ 
सम्यक्‌ परिच्छिन्वाद्‌ प्रहस्पुटं कान्तम्‌ । कदाचिद्‌ यन्ण तदन्तरं परी- 
क्षमाणेन ज्ञातस्य ततोऽपि स्थौल्यं सम्भवति । तत्र यन्त्रकर्नपराधः खहस्त- 
चक्ुरादिकरणापराधश्च स्यादिति । एवं कल्पितयोग्रहस्फुययोः ` चिरकारं- 
न्तरितयोयैन्मध्यमह्वयं कस्प्यते तस्य ततोऽपि स्थौल्यं तदन्तरारुगतिवशात्‌ 
कटप्यमानानां गुणकारमागहाराणाम्‌ । तत्राप्यवयवोपेक्षाजातस्य स्थौल्य- 
स्यान्येज्ीतुमसक्यतलाञच्च कारदेध्यौनुरूपं प्रतिदिनं वधमान भागादि- 
प्वप्वन्तरं विदधीत । तस्मात्‌ स्वपरीक्षितस्य तदपेक्षयातीव सक्त्य स्यात्‌ । 
अत एव 'गणितोज्नीतस्य चन्द्रदेरित्यादिना स्वैरपि स्वयं परीक्ष्य नि्ीयेव 
परेभ्यः स्वरिष्येभ्य उपदेशः कत शक्य इति परीक्षासभदायापरेच्छेदादेव 
प्रामाण्यमित्युक्तम्‌ । येषां पुनः काठवश्ाद्‌ अन्तरं न वैते तेषां परमाप्करम- 
विक्षपपरिष्यादीनाम्‌(प ! पि) स्थौल्यं सम्भवत्येव, न पुनस्तद्‌ वर्धत इति 
न व्यवहारायोग्यत्वं तेषाम्‌ । तथाप्यतिसौक्ष्यमापिपादयिषतां तेषामपि 
कतैकरणादिदोषादवय(वा ? बो)पक्षादोषाच्च जायमानमीषदपि स्थौल्यं मूयः 
परीक्षणेन परिहदय सोक्षस्यमापादनीयम्‌ । तदप्युक्तं कर्तैरिकाध्यये - 

“याम्यतः प्रतिनिवृत्तिकारुतः सौम्यतश्च विदिते यदन्तरम्‌ । 
भास्करस्य दरति तदेव. हि ऋान्तिमाहुरधिकां पुरातनाः ॥+" 
इति । परमविक्षेपः पुनभोगाषेमिताः सूयैसिद्धान्ते चात्रापि पिताः | 
तषी पुनस्ततोऽपि सै्ष्यमापादितं श्रीनेष्णवश्रीपतिसुद्वारुकादिमिः । 
परीक्काचार्यपरम्परया तेषामेभ्यः सौक्षम्यमर्मामिरप्यवमम्यते ग्रहयोगा- 
दिषु । तत्र श्रीपतिराद अन्जारकथाह्‌ -- 
“भन्दस्फुटात्‌ स्वपातोनाद्‌ मदाच्डीघ्राज्जुशुक्रयोः । 
सुजाः षर कृतिसूयंष्टिनवाष्टवष्टिहताः कमात्‌ ॥ 
१. न्तरा, २. शाव क. पाडः, ३. 'पैरमिताः' ख. पाठः, ४, श्वामपि ततो" 
क, पाठर, 





१६ आर्यभटीये समाष्ये 


चन्द्राद्‌ विक्षपटिपाः स्युस्ताः कुजाद्‌ व्यासताडिताः । 
रीघच्छेदहताः सष्टाः स्वणौख्या दक्षिणोत्तरः ॥'' 
इति । तत्र चन्द्रमसः परमविक्षपस्य द्वाविंशत्या रिकतामिराधिक्ये स्यात्‌ । 
सुकरस्य वकरसमये ततोऽप्यधि(क ? कं) स्फ़टविक्षपस्यान्तरम्‌ । एवं तेषा- 
मपि प्रायिकलमेव । एवमयनचरनगणितस्य स्थौत्थसम्भवात्‌ परीक्ष्यैव 
निर्णयः कर्तु शक्यः । तम्मण्डटस्य पुनश्चतुर्युगार्धेन कारेन कृतद्वापरान्ता- 
न्तराठेनाचायैपरम्परया पररीक्षितत्वात्‌ परिपुभैव तेषां भिरतीति तद्राक्यै- 
रगम्येत 1 कृतयुगावसाने तदरिपूतिः सयसिद्धान्तोक्त्या निर्णीयते । 
द्वापरान्ते तत्पसिुतिंश्च गगैव्यासादिवक्येनिर्णीयते । द्वापरान्ते हि व्यासा- 
वतारः प्रसिद्धः, 
“परे दापरे विष्णुव्यौसरूपी महान ! । 
वेदमेकं सुबहुधा कुरुते जगतां हितम्‌ ॥ 
इति । वृद्धेः पुनगेगेशेति गगदय प्रसिद्धम्‌ । तत्र पुनर्गरः कल्यादौ 
रुतः, 
। ५. नै ु्रगवान्‌ गगः प्रादुर्ूय महाुनिः । 
जातकं कृत्स्नं वक्ष्यत्येव कठि धरितः ॥" 
ति षरारोक्तः ! स्वप्रणीते गगसंहिताख्ये गणितदाखचेऽप्येतत्‌ सिद्धं 
देवे कृष्णे दिवं यातेः इलयादो । श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे नन्दगोपेनाष्यु- 
तमेतत्‌ - 
` “ज्योतिषामयनं साक्षाद्‌ यत्तञ्ज्ञानमतीन्दरियम्‌ । 
प्रीते भवता येन पुमान्‌ वेद परापरम्‌ ॥"" 
तस्माद्‌ द्वपरकछिसिन्धौ गगण शाख्च(स्य) प्रणीतत्वात्‌ तस्मिन्‌ काठेऽपि प्र 
कतिस्थमयनमिति सिद्धम्‌ । तस्माद्‌ यथा कत्पमन्वन्तरादिषु दिव्यान्दादीनां 
प्रिपूणेत्वम्‌ एवमयनमण्डलचरनानामपि षट्ती परिप्िव चतुर्युगे इति 
सययेतिश्ाम्यामवगम्यते । तस्माद्‌ भारताद्‌ गुरदिवसाद्‌ दिव्याब्ददशके 
गते अस्मदुगरन्धकरणकाठेऽपि परकतिस्थमेवायनं, द्प्रे कठिसन्ौ च प्रकृति- 
स्थत्वात्‌। दिव्याब्दविंशत्या तद्‌ भगणस्य पूणैलाद्‌ दिभ्यान्दद्राकेन मण्ड- 
~ श्षेषन्तरस्याः क.पाठः, 11 


कारकरियापादः । १७ 
लाधैमपि परिपूरणम्‌ । इदार्ममयनचलनं प्रति न किंथिदपि वक्तव्यं पररी- 


यैव निर्गेयलात्‌ । यदा पुनः कातिविदयनचलनां शाः सन्ति (तदा) तदानी- 
न्तनैस्तेऽपि वक्तव्या एव । यथा मयदानीं 
“ुधभृरुकुजगुर्शनिनवरष्हा गलांशकान्‌ प्रथमपाताः | 


सवितुरमीषां च तथा द्र जखि सा ददा दस्य खिच्य मन्दोचम्‌ ॥ 


इति भोमादिपातमन्योज्ानां गतिमखेऽपि तदभगणानयुक्त्वा तदशा एव 
वक्ष्यमाणप्रकरेण परीक्षयावगताः पठिताः, अतः प्रमपरि गणकरप्रम्परया 
प्रीक्षयेव ते निर्णेया इति प्रद्ीनार्थम्‌ , एवमेवं मगधादिभिः बोधायना- 
दिभिश्च स्वकारमवमेवायनचठनं प्रदर्दितम्‌, अय(न ? ने) प्शा(दि त्‌) 
करियाकालासिद्ध्यर्थ, न पुनस्तदणितं प्रद्ितम्‌ । अतः परं परीक्ष्यैव जेयं 
तदिति तेषामपि भाव इत्यभिप्रायः । एवमनेनपि तदानीमयनचर्नामावः 
सूचितः । गोरुपदेऽपि मेषादेरित्यत्रायनचठनाभावादेव हि भेषदेः 
कन्यान्तं सममुद भि'त्यपमण्डलापयानप्रकार उक्तः । यत्‌ पुनमेयापैरात्निकौ- 
दयिकयोभूदिनसङ्ख्ये तरिरत्यन्तरिते प्रदरिंते तदपि दिव्यान्ददसकेनं 
्ररारिकेनानीयमानानां मध्यमानाुभयथापि साम्याद्‌ --~ अतः प्रं वैषम्यमेव 


_ य, ५ अ 


प्रतिदिनं तयोः । तस्मादतः प्रं परीक्षयेवास्सच्छिष्यैः -[दिभव्यमा मन्दो- 
च्वांसादयश्च निर्णेया इति ते परीक्षायां नियोज्यन्त इति चाभिप्रायः 
एवमूतममिप्रायमैच्छादयज्राह श्रीजेष्णव एकादसे प्रीश्ध्यये-- 
““द्ओौदयिकाद्‌ दिनसुक्त्याधैरत्रिकं मध्यमा  से)न्युनम्‌ । 
कतरत्‌ स्पुट(मिति) निश्वितमनयोः स्पुटमेकमपिं नातः ॥'* 
इति । ओदयिकास्तमयिकयोस्तदानीमेव ग्रहमध्यमसाम्यम्‌ । पुनः प्रतिदि 
नमोदयिकादाधैरातरिके सर्वेषां मध्यमं न्यूनमेव, दिनसुक्स्या भिच्या ओ. 
दयिकाद्‌ भूदिनादास्तमयिकरस्यं !देनस्य तिशत्याधिक्यात्‌ । तुल्या अपि 
युगगरहकला उमाभ्यां हियम।ण। भिज्ञा एव स्युः ¦ तस्याषेरातिकस्य सू- 
दिनस्याधिक्यात्‌ तद्भुक्तिधान्यसया अस्था इति प्रतिदिनं हीयमानमाध- 
रातरिकं मध्यमं राद्यादिभिरपि च महता काठेन न्यूनं भविष्यति इत्येकेने- 


~~~ 
| १ 1 न्येमेव' 9 : 1 ॥ नबो 1 (1 # र मा । क्र % प्ट | ६.7 षस्य भूदि" स्‌, प्रर इ 
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१८ आयैभटीये सभाष्ये 


बोमयथापि प्रदर्शितलात्‌ कतरत्‌ स्फुटं वास्तवमिति नेदानीं निधितम्‌ | 
तस्ादनयेरिकमपि न स्फुटमिति रोषलेनोक्स्यापि तपरक्षैव द्दीक्रियते 
इत्यार्यमरालुमतेेतदाक्यम्‌ । अनेनाप्यायैभटसंख्याया अस्मद्‌दष्टसंख्येव 
सुध्मवेन ग्राह्या इत्येव प्रदितम्‌ । नघ्या्यभयाचार्योऽनेन निन्ते । 
स्वप्रणीतप्रन्थस्तुतिपरत्वादस्य । यस्मादाह बात्तिककारः -- नहि निन्दा 
निन्द निन्दितुं निन्दितादितसत्‌ प्रसयितुभि'ति । “व्याधको विंरतिरब्दा 
स्तदेह मम जन्मनोऽतीता' इति तदानीं स्वस्य घ्रयोर्विर॒तिवयस्कत्वपदरीन 
मपि सेल्यास्थोल्यप्रद्यनपरमेव । एतावतैव काठेनास्माभिः परीक्षेत मग- 
णादयः पठिताः । अत एवोभयथापि प्रद्थितमोदयिकार्षराभ्रिकयोरिति 
भावः॥ १०॥ 
एवमेतेरिच्छाफलम्रमणेवश्यमाणप्रकारेण परीक्ष्य निर्ण॑तिः कालोऽनुमेय इत्याह -- 
युगवषमासदिवसाः समं प्रघ्रत्तास्तु चैत्रश्य्ादेः । 
कालोऽयमनाद्न्तो ग्रह मैरनुमीयते क्षेत्रे ॥ ११॥ 


ति। य एते युगवरषमासदिवसाः कारमेदाः, ते सर्वे चेत्रशुञादेः 
मृति समे युगपदेव प्रवृत्ताः । एवमयं कालः स्वान्तगैतनानाभेदभिन्नोऽना- 
चन्तोऽपि ग्रदभेटिङ्गभृतेः कषत्रे भगोठे कृतस्नोऽप्यमुमीयते । पैथाच गणक 
तिथ्यादयोऽनुमीयन्ते, एवं कालान्तरेऽपि तत्तत्कालभवास्िथ्यादयो रह्‌ 
मेरिजगमूतेनकषत्ररद्युपलक्षिते ज्योतिशवकरेऽनुमेयाः ! यथातीतः काठोऽन 
न्तोऽपि प्रा्तनेभणकैसिथ्यादिलक्षणोऽनुमित इति मविष्यतोऽपि क- 
तसनस्य तत्तव्कारभवैगणकैरलुमेयता स्यात्‌ ।-यथा निशि परयतं प्रदी- 
पादिभिः स्वसमीपगतः प्रदेशो यावदपक्ं द्स्यः, एवं सर्वैरपि रस्व॑स्वसमी- 
पमवः करो यावदपक्षमतुमेयः । एत्र तिथ्यादिकं सम्यगलुमीयाुमीय 
काटं याप्यन्ति । एवमिदोक्तेनानुमानेन सदैव कमीवुष्टानयोग्यः कालो- 
ऽदुमेय इद्युक्तं मवति । अत एव मासररोऽपि - 
५रास्करराय नमस्तस्मे स्फुटेयं ज्योतिषां गतिः । 
्रक्रिन्तरभेदेऽपि यस्य गत्यानुमीयते ॥ ” 
दते तस्पाद्‌ -भगवत भार्यमटस्य अहगतिप्रसाणतदनुग्ाहकतर्शपरतिपादन- 
^ 9 पिद, र न्तदि, ९ सकरम 
श्वस्च" क, पाटः, 


कारुक्रियापादः । १९ 
परसरात्‌ सङ्स्याभागे तात्ययोभाषाद्‌ उदाहरणलेनैव तसरदर्शनम्‌ । अतः 
स्वययुक्तानां तासां परस्परविरोध न दोषाय मवति । उदाहरणं हि बहधा 
प्रदश्येमानं न दुष्यति ॥ ११ ॥ 

तत्र इग्गोलगतानां प्रथममवगतत्वात्‌ तैरेव संख्याविशेषेभरहाणां भगेोरप्रदेशचविरेषा- 


= च [१ कव 


ग्वयज्ञानाय तत्कक्ष्यापरिम'णमपि ज्ञेयमिति तदयुक्तिप्रदरीनायाह - 
षष्टथा सूयान्दानां प्रपूरयन्ति ग्रहा भपरिणादम्‌ । 
दिव्येन नसःपरिधि समं भ्रमन्तः स्वकश्ष्यास ॥ १२॥ 
मण्डलमल्पमधस्तात्‌ काटेनात्पेन पूरयति चन्द्रः | 
उपरिषत्‌ स्वेषां महच महता रानैञ्यारी ॥ १३ ॥ 
अल्पे हि मण्डटेऽल्पा महति महान्तहच रायो ज्चेयाः। 
अंशाः कटास्तथैवं विभागतुल्याः स्वकश्ष्यासु ॥ १४ ॥ 
सानामघः शानैश्रसुरणरुभौमाकंञचुकवुधचन्द्राः । 
तेवामधञ भुभिर्मधीभरूना खमध्यस्था ॥ १५ ॥ 

इति । अनेनापि गीतिकापदे - 


'श्ुशिराशयष्ठ चक्रं तेंऽरकरयोजनानि यवनयुणाः । 

परणिनेति कलां म खयुगांशे प्रहजवो मवांोऽकैः ॥” 
इतयेकयार्ययोक्तमेव वित्रृणोति । शश्िराशयष्ठ चक्रं शिनशथकं भगणा: 
ट द्मदशक्रतः कृता एव युगे शक्षिसुक्ता राशयः स्युः । ते यवनयुणाः 
्रमादंस्कटायोजनानि स्युः ! ताति च सशिभुक्तानि । एवमन्येषामपि 
्ष्रविमागः। मगणात्‌ प्रमृति रादयादिविमाग एकैव सवैत्र, योजनानामेव 
केवरं भेदः, तेषामेव नियतपरसिमणलात्‌ । राश्यादयः पुनः कक्ष्या नाना- 
प्सिणा एव । विभागस्य तुल्यलात्‌ सर्वत्र योजनानां न तथा विभाग- 
साम्यम्‌ । चन्द्रकक्ष्यायामेवैका कला दशचभिर्योजनेरारब्धा, शनैश्रकक्षयायां 
प्रायञ्चः सदस्षचतुष्टयमिता । भं ज्योतिश्वक्रं प्राणेन कटामेति । ज्योति- 
श्रं निः्षसपरिन्छिन्नेन कटेन एकां कञां परसिम्रति । एक्कखा- 
तुल्यं अदेशं कार्येन याति । अयन्तसंयोगे द्वितीया । अपवर्गे तृतीया च । 
खयुगाे ग्रहजवः ¦ सशब्देनाकाशककष्या दिव्षिता । सा च युगग्रहयोजन- 


१. "थीः स, पाठः. 
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गतितुस्या । तस्या युगे ग्रहजवः युगेन भागे हते इच्छान्यक्तिषव लेक 
ग्रहजयो भवति । भवाशिऽकः। भानां वशि षष्टवेशोऽको अमति, यत्र भानि 
भ्रमन्ति तत्पषटवेशतुस्यायां स्वकश्यायां तदन्तरको म्रमति । षष्ट्या सूथा 
ग्दानां परपूरयन्ति रहा मपरिणाहमि'ति अस्य विवरणम्‌ । अनेनैव ग्रहाणां 
योजनगतिसाम्थमपि सिद्धम्‌। दिव्येन नभःपरिधेमि'ति खरब्दविवरणम्‌। 
दिव्येन युगेन यावन्तं योजनासंकं प्रदेशं रहा गच्छन्ति, तावानेव नमः- 
परिषिरपि । स्वकश्षयासेकस्मिन्‌ युगे ग्रहो यावककृत्वो अमति यावता दी- 
वैण सूत्रेण खभ्रमणप्रदेर, तावत्लः परिषेयं तावद्य सूत्र नभोमण्डलं 
ब्रहमण्डकयहसंस्ृषे प्रदेशं सकृत्‌ परिधातुमरमित्यथैः । "समं भ्रमन्तः इति 
अत्र हेतुः । योजनैमीयमानस्य भ्रमणस्य साम्यात्‌ । तथापि कछंदिभिमी- 
यमानाया गतेरन्योन्यं वैषम्यं स्यादिति तत्कारणमाह -- 
““ण्डठमल्पमधस्तात्‌ काठेनात्पेन पूरयति चन्द्रः । 

उपरिष्टात्‌ सर्वेषां महच्च महता शनेश्वारी ॥ 

अल्पे हि मण्डठेऽत्या महति महान्तश्च राशयो ज्ञेयाः । 

अक्षाः कञास्तयेवं विभागतुस्याः स्वकक्षयासु ॥" 


इति । चनद्रस्तावदधस्ताद्‌ वतमानं स्वभमणमण्डलमन्येभ्योऽल्यमन्येषा 
भ्रमणकारादल्पेनैव काठेन पूरयतीत्यन्येषां सर्वेषामन्तगैतमेव तन्मण्डलम्‌। 
सर्वेषागुपरि्टत्‌ पुनः शनेश्वरमण्डलमन्येभ्यो मण्डठेभ्यो महच्च शनैश्रारी 
महता कालेनैव पूरयतीति । सपरविंशत्या दिनैये चन्द्रः स्वमण्डटं 
पूरयति । दानेश्वरः पुनः प्रायशाक्षि्॒ता वैपैरेव । अतस्तस्य शनैश्वरतवम्‌ । 
गतिः समानेव सर्वेषाम्‌ । यथा योजनदस्तादीनां ठोके परिमाणं नियतम्‌, 
इतरथा व्यवदारासम्भवात्‌। तेहि मूपरदेशाः शलादयश्च मीयन्ते । नैवम्भूताः 
, कलादयः । कठादीनां मापकानां पुनः कृत्स्नमण्डरेषु सङ्ययैव साम्यम्‌। 
थत एवं मण्डलमह्वानुरूपं कादीनामपि महतं स्यात्‌ , तदल्पत्ववशाद- 
सप्वं चेत्याह -- अल्पे हि मण्डलेऽल्या इति । ततर हेतुविंभागतुस्याः ख- 
कक्ष्यासि'ति । खस्वमण्डरस्य द्वादशधा विभक्तस्य एकोऽश एको राधि, 
तस्येव रविशांशो भागः, ततः षष्ंरा एव पुनः कठाविकलाततरादय- 


१, “मरको, २. छामि; ३. !ह--अल्येहि', ४ ननं्न' क. पाठः, 
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शेति मण्डलमहस्वे तदवयवानां रार्यादीनामपि महत्वं स्यात्‌ । थत एव 
शनेश्वरस्य दिनमुक्तिः कठासकेन मापकेन्‌ मीयमानलाद्‌ दिसङ्या, च- 
द्रस्य दशानाष्टश॒ती इत्येतावान्‌ मेदः योजमासिक्ा गतिरप्यानेतुं ख््या। 
तस्या अप्येवं नियमसद्धावादिति । ग्रहकक्षयानयनं तामिरष्यमानयनं चाह 
भाररः । 
“इन्दगणाः सखवियद्रसधरन्दनिभा 
व्योम्नो मवेयुरिह वृत्तसमानसङ्याः । 
इष्ट्रहस्य भगणैर्गगनस्य वृत्तं 
मद्क्त्वाथ तस्य परिधिं लभते समन्तात्‌ ॥” 


इति। सप्तमाध्याये कक्ष्यानयनं प्रद्ितम्‌ , प्रथमाध्याये पनस्तामिर्दिनयोज- 
नैश मध्यमानयनमप्युक्तम्‌ -- 


““जम्बरोरपरिषिर्विमाजितो मूदिनेर्दिवसयोअनानि तैः । 
सङ्कणय्य दिवस नथाहरेत्‌ कक्ष्यया मगणराशयः स्वया ॥' 


इति । यूवन्तमाकाराप्रदेशं रवेभेयूखा अभिद्ोतयन्ति, तावानिह प्रदेशो- 

ऽमबरवन्देनाभिधीयते । अन्यथा हयुक्तमपरिमिततादाकाशस्व परमाणामि यते । अन्यथा ह्युक्तमपरिमितत्रादाकारस् - 
पानम्‌ । स यदा मूदिमैवैमज्यते, तदा दिवषयोजनान्यवाप्यन्ते । तर्त- 
दिवक्तान्‌ सड्कणस्य स्वया कक्ष्यया हरेत्‌ तदा मगणराश्चयः स्युः । तकद्ध- 
गणदरणानन्तरमेव राशीनां बहुलं, ततः प्रागेक एव राक्िः, दिनयोज- 
नचुक्तेरतीतदिवसानां च सर्वेषां साम्यात्‌ । सर्वेषां साधारण एक व 
राशिः । यद्वा भगणरारशयः भगणाश्च रायश्च । तत्र राशिब्दो मागादीना- 
मप्युपरक्षणाथैः । अयमथः -- कक्ष्यया मगणा लभ्यन्ते । तच्छेषात्‌ क- 
कष्या(त्‌ १ )दशांरेन राशयः, तच्छेषात्‌ तज्रिद्यांेन मागः! एवं तत्तच्छे- 
षात्‌ तत्तसष्टथंशेन करादयशअ. ठभ्यन्ते । तत्र चन्द्रकक्ष्यायामेव सिक्षा- . 
योजनानां निरवयवत्वं, तधिप्तादसांसस्थेव योजनतवाज्गीकारात्‌ । सूर्यसि- ; . 
दान्ते पुनश्न्द्रर्िपथदशांशस्यव योजनताङ्गीकारः । अत एवोक्तं 
“तिथ्याप्ता मानरिपिका' इति । चन्द्रकक्ष्यागतानां योजनानां प््चद्चहरणेन 
तत्लाकम उक्तः । एवं त्ोक्ताध्यर्धयोजनसममत्रैकं योजनातिति मान- 
भेदात्‌ संख्याभेदो न विद्यते । अत एव -- 
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“योजनानि शतान्यष्टौ मूकर्णो द्विगुणानि तु 1", 
(निरा मव्यासः इत्युभयत्रापि मूष्यासस्येतावान्‌ भेदः । ततः सूयसिद्ध- 
न्तोक्तव्यासात्‌ भ्यंशोनेन माव्यमेतद्‌भूष्यासेन । ततो यदल्यत्वं षोडशयोजनै- 
सताकतैव वैषम्यं स्यादुभयोः, त्योजनैः पचविंशत्या च । तेन ठम्बनरि- 
रासु नवासेन कलामात्रमेवान्तरं स्यात्‌ । नतिकिप्तासु ततोऽप्यल्यमेव 
भारते वर्षं । 

“सार्धानि षयसदस्ताणि योजनानि विवस्वतः । 

विष्कम्भो मण्डरस्यन्दोः साश्चीतिस्तु चतुड्शती ॥ 

अदेनदरोधिजा गिणः इलत्रापि नातीव वैषम्ये स्यात्‌ । प््चदशाधिकं योजन- 
गतमेव सुव्यासेऽन्तरं , तेनापि करामानमीषदधिकं कठाधेमेव । साशी- 
तिस्तु चतुपशतीयत्रापि करार्धन न्यूनमायेमयेक्तकिप्त।मानं , सूर्ैविम्बस्य 
कठार्धेनाधिक्यं च । अतस्ततसंयोगस्य तुल्यलरादुभयत्रापि तुल्यमेव सम्प- 
क्म्‌ । तेन स्थियधौदो न विरेषः। समस्तग्रहणे मध्य(त)मस्के च महा- 
नेव भेदो सस्य, बिम्बमानविष्टेषयोः कटाधिक्याद्‌ भेदस्य । तत्र सूयिम्बस्य 
रु्छेऽपि श्ये महानेव रदमिप्रसरः, किमुत तिंशंशस्य इदयसे । ततस्त- 
न्पते. समस्तप्रासेऽपरि एतन्मते मध्यतम(स्‌)के रविरश्यः, तन्मते मध्यतम- 
सकले. तु एतन्मते महान्‌ परिधिमागो दर्यः । स च सवैः प्रयश्चेण विस्पष्ट 
मुष्रटन्धुं शक्यः । आर्यमयोऽप्याधरात्रिके सूर्यसिद्धान्तोक्तादप्यत्पमा्न 
सैतरिम्बमादेति मास्करचनादवंगम्यते -- 

“अ्िद्धातुणा व्यासो योजनानां युवो खेः। 

खाष्टभ्ध्यङ्गानि शीतांशोः रुन्यवखन्धयस्तथा ॥, 


इति । तत्र मृचनदरौ सू्ैसिद्धान्तसमौ । रविविष्कम्भस्तु सूर्यसिद्धान्तो- ` 
क्तादपि न्यूनो विंशत्या योजनैः । तस्मादौदयिकादार्रातनिकयोजनानां 
पञ्च्रिरादुत्तरशतेन न्यूनो भातबिम्बः । चन्द्रव्यासस्तु सा्षैसप्तयोजना- 
पिकः । अतो मयोक्ततस्तयोरुभयोर्िम्बमानमेदाञ्जायमानो अहणविशेषः 
रवोक्तादपि महान्‌ । तस्य समस्तग्रहणस्य मध्यतमसस्य च कादा- 
चित्कष्वाद्‌ ` मूतठेऽल्पप्रदेयसम्बन्पिताकैव विप्रतिपत्तिः संशयश्च युञ्यते। 
तत्‌ कतरस्य  सोक््यं कतरस्य वा स्थौल्यमिति कचित्‌ कदाचित्‌ केन- ` 
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चित्‌ शक्यं स्याद्‌ ज्ञातुम्‌ । ्टशास्माभिः समस्तप्रासः सूर्यस्य 
हंसो विहतताप' इति दगणे । श्रासवृद्धयर्दितोऽकं इति, दुगणे मध्यत्‌- 
मस्व चामूद्‌ अनन्तक्ेत्े । तनाधसत्निकोक्तानां स्थौल्यं चावगतम्‌ । चन्द्र- 
मगणयोरुभयत्रापि साम्याचन्द्रकक््याया अनयोः सिद्धान्तयोर्न मेदः । ज 
राभिकेऽपि सूेसिद्धान्तोक्तयोजनमानमेवाङ्गीकरतम्‌ । 
“'वेदाधिरामगुणितान्ययुताहतामि ` 
चन्द्रस्य राल्यरहितान्यथ मण्डलानि । 
सैः सै्तानि भगणः कमसोगग्रहाणां 
कक्ष्या भवन्ति खलु योजनमानद्टया ॥" 
इति भास्करोक्तौ शूल्यरहितानि एकशल्यस्थानवर्भितानि आाशिकशषया । 
सिद्धान्तरोखरे पुनश्वन्द्रमगणस्य षटृत्रिरातोनत्वात्‌ तद्शोज्जायमानकक्षया- 
भेदो महानेव, मूदिनस्य वरष॑त्रयदिनोनतात्‌ । तत्रापि दिनयोजनंयतिः प्रा- 
येण समानैव । शनिदुडविष्व, शने भुजगषट्पञ्चेखन्यत्रापि । घुजगयो- 
अतुभिरेव मेदः । सिच्युम बृहस्पतेः, सदक्चाश्वीयत्र खदस्तभमेद्तु- 
भिरेव ¦ ऊजभद्टिद्युख, दस व्यष्ट इति दल्त्रिभयोभेगणाष्टकमन्त- 
रम्‌ । चन्द्रोञ्॒भ्िप, रयाङ्खोबस्य रुद्र्थीयत्रापि परुदरयोमेगणा्ठकेन 
मेदः । बुधसुगुिथन, बुधशीघस्य सूल्यतुं इलत्रापि नरत्यठैमेद्त्वारि- 
शत। मगणैः स्यात्‌ । भृगुजषबियुष सितसीवस्य षट्सप्त इव्यत्र षरसपत- 
जषभेदो द्वादशभगणात्मकः । बुक्षिनच पातविरोमः वामं पातस्याक ? ण) 
वाभि इत्यत्र अ्णवा(भि न) चसङ्ख्ययोर्भेदोऽष्टाभिरेव । परमापकरमविश्च- 
पौस्तायैमयसूयैधिद्धान्तयोः समा ए पठिताः - 
“भापक्रमो अ्रहांसाः शशिविक्षेपोऽपमण्डलान्ाधैम्‌ । 
निगुसकुजखकगार्थ मृगुबुधषसस्वाज षदस्तो ना ॥" 
“एव्‌ त्रिषनरन्धाकेरसाकौकौ दशाहताः । 
दति । पर्मापकमचापं चतुर्वंशतिभागासकं सवत्र समानमेव ! सिद्धान्त- 
शेखरादौ तु विक्षेपस्य मेदः पूर्वमेव दर्तः । परतांशानां च प्रायशः सा- 
भ्यमेव स्यात्‌ ! ते सवे विश्व्या निःशेषं हं शक्याः । एवमेव सुन्ारका- 
१, भ्सोम्यं चा, २. शाच् न) ३. ष्पः क, पाठः. 


२४ आर्यभरीये सभाष्ये 


दिमिरप्युक्ताः । अतस्तषामपि स्थौल्यं सम्भवत्येव । मन्दोचंशाः पुनराध- 
रातरिकौदयिकयोर्भिन्ना एव पठिताः । तत्र कृजस्यार्वेन मेदः ओदयिका(दा) 
परत्रिकस्थेव च न्यूनत्वम्‌ । ओदयिकान्नवांशाधिकतया युज्ञालकादिभिरपि 
पठिताः । सूर्यसिद्धान्ते ततोऽप्यंशत्रयाधिक्यं स्यात्‌ । य॒ज्ञारकेनार्षरात्र 
कार्यमदीयोक्ता एव न्येषां मन्दोांशाः पठिताः । मन्दमन्दोचांशा ओदयि 
का्यभयसिद्धान्ते ये पठिताः ततोंऽशकचतष्काधिक्यं स्यात्‌ सिद्धान्त 
्ेखंरे, कल्पभगणेनानीयमानस्य राश्यष्टकलत्ात्‌ तस्य । परिष्यंसाः सर्वैऽप्य- 
वृपश्चमापवर्तिता एवात्र पठित । ततस्तेषामपि ख्यं सम्भवति । तत्र 
सूयीचन्द्रमसोनीतीव स्थल्यमिति तेनेव सन्तोष्ठव्यम्‌ । तिथिनक्षत्रयोल- 
सिद्धत्वादिति भावः) 
“श्लाधीनि मन्दवृत्तं शरिनदछ ग-छ-प-ठ-छ-स-यथोक्तेभ्यः । 
ब॒-गई-ग्ल-श्छ-द्र-तथा रनिगुरुकुजमृगुबुभोचदीधरेभ्यः ॥ 
मन्दात्‌ ड- ख- द्‌- ज- डा- व॒क्रिणां द्वितीये पदे चतुर्थे च । 
जा-ण-§-द्ल-स्नोबाच्छीघरात्‌ ॥" 
इति 1 भूयैसिदधान्तोक्ताः परिषयः नाधेपश्वमैरपवतेयितुं शक्याः, सूयन 
रपि पदवशाद्‌ भिताः 
“श्वर्मन्दपरिष्यंशा मनवः सीतगो रदा; 
युग्मान्ते विषमान्ते तु नखङिसरोनितास्तयोः ॥ 
युगमान्तेऽर्थाद्रयः खाभि(सू युर सूर्या नवार्णवाः। 
ओजे अगा वसुयमा रदा रद्रा गजान्धयः ॥ 
कुजादीनां ततः शी १ प्रा) युग्मान्तेऽथीभिदस्काः । 
गुणाभ्रिचन्द्राः खागाश द्विसाक्षीणि गोभ्यः ॥ 
आओजान्ते द्वितिकयमा दिविशे यमपव॑ताः । 
खतेदन्ञा वियदरेदाः शीप्रकर्मणि कीतिताः ॥ 
आजयु्मान्तरगुणा भुजज्या त्रिज्ययोद्धृता । 
युम्मवृत्ते धनर्णं स्यादोजादूनाधिके स्फुटम्‌ ॥” 


१. चमन्येः क. पाठ २. क्यम्‌ । ि'.ख. पाडः, ३, श भम, 
४. प्ल, ५, द्ध ३. ग्यः क, पाठः, 





कारुक्रियापादः। २५ 
इत्युभयेषां मध्ये जस्य युग्मान्तेऽथाद्रय इत्यक्तस्य दञचार्षसख च द्वाद- 
शभिररे्भदः स्याद्‌ यतो ज्ञाधौनि चतुरदैशकृत्ः कृतानि त्रिषष्टिः, अ- 
थोद्रयश्च प््वसप्ततिः । ओजे वगा इत्यक्तस्य दद्चाधेस्य च नवभिर 
मेदः । एवं सूयसिद्धान्तोक्तयोः ओजयुग्मपरिष्योरंशत्रयेणेव मेदः । आर्यभ- 
टोक्तयोरष्ठादशभिरेयैः । पदयोवैपरीयं च श्व्यते । सूर्थपिद्धान्ते ओजा- 
न्तजस्य न्यूनम्‌, अत्र त्वाधिक्यम्‌ । एवभुचनीचवृत्तानां लिषामेदाद्‌ 
योजनभेद श्च स्याद्‌ इति सङ्ख्यामागस्य स्त्र व्याकुलतया परी््यतवं 
स्यात्‌ । तत्परीक्षणं च गोटयुक्तिविद्धिरव कार्यस्‌ इति गणितगोरयुक्ति- 
प्रदरोनपरमेषेदं शास्रम्‌। अत एव सङ्ख्याभागस्य प्रू(थक्कर)णमिति पाद्‌- 
त्रयोक्तगणितकारक्रियागोठन्यायेरेव प्रहमतिर्तिभैतं शक्या ! निष्णुनन्दन- 
शेवमाह - 

““गणितज्ञो गोठक्ञो गोङ्ञो अ्रहगतिं विजानाति । 
यो गणितगोटबाद्यो जानाति (अरह)गतिं स कथम्‌ ) ।।" 
इति । गोलस्य च क्षे्रविरेषत्वादेव गणितगम्यसम्‌ । तथाच श्रीपतिः - 
““ग्रहनक्षत्रपसिीसंस्थानस्येह दर्वनोपायः । 
गो इति कथ्यतेऽसौ क्षेतरविशेषो गणितगम्यः ॥ 
इति । तस्मान्मन्दरीप्रवृत्तकक्ष्यप्रतिमण्डलानां स्वरूपं परस्परसम्बन्धथ्‌ 
म्रहकक्ष्यादीनां कमश्च कायुकक्षयपिश्चया भगोरापयानप्रकारस्य विश्चपप्रका- 
रस्य तदवघेश्च कस्य च कयोः केषां वा चतुषु घृत्तेषु विक्षेप इत्यादिकं 
स्वं तत्तदपेक्षितक्षेत्रकस्पना च तदयुक्तयश्रैवेह प्रदश्यां इति तल्ददौनमा- 
रमते - 
भानामधः शनेश्रसुरणगुरुमोमाकरक्रबुधचन्द्राः । 
तेषामध्च मूमिर्मेषीभूता खमध्यस्था ॥ 
इति । गोटसरूपं प्रायेणात्रैव परिसमाप्तम्‌ । भुवः कक्याष्टकस्य च क(म).- 
्रदरीनेन कमविशिषटस्य तत्समुदायस्य श्रोतृबुद्धौ सक्तिवेशितत्वाद्‌ भित्ति- 
स्थानीयमेवतत्‌ । अतोऽन्यत्‌ सवं चित्रस्थानीयमेव । ककयाष्टकमध्यगत- 
त्वात्‌ मूमेस्तदपक्षयाधोगतत्वम्‌ इति तदवष्टम्भकलात्‌ मेधीस्थानीयामूः । 


१. भ्यः, २. गै क. पाटः. 
ष्ठ 


२६ ार्मैमदीये समभाष्ये 


नयु श्रीमद्भागवते शरुवस्यैव मेधीस्थामीयलरुक्तम्‌ । नैष दोषः । यर 
गोखंक्षमध्यपरोता भूः, तदग्परोते च शरुवतारे इति श्रवयोभुवश्च मेधस्थानी- 
धत्वमस्त्येवेति भावः । श्ुवदयसम्मवश्च व्योतिश्ाखे सवेत्रेव प्रदरः । 
यथा सिद्धान्तरीखरे - | 
“श्ुवद्रयीमध्यगतारकाशितं चरद्‌ भचक्रं जलयन्त्रवत्‌ सदा । 
विधिः ससजौनरयोष्णमध्यगेभरदैः सहोपरपरि व्यवस्थितेः ॥ 


इति । यथा भगणादिसंख्यायु मन्वन्तरयुगपरिमाणे च विप्रतिपत्तिः, न 
तथा कक्ष्यक्रमादौ मूस्यायाकारस्वमावयोश् ज्योतिदशाक्ञकतेणां विप्रति- 
पतिः । पुराणेष्वेव हि तत्र परस्परं विग्रतिपत्तिरियमिप्रेयाह श्रीपतिः -- 
'“आदरशोदरस्चिमा भगवती विश्वम्भरा कीर्तिता 
कथित्‌ कथन कर्मपृष्ठसद्शी कैधित्‌ सरोजाक्तिः । 
अस्माकं तु कदम्बवरक्षकुसुमग्रन्थेः समा सम्मता 
सर्वत्रासुमतां च येन निचिता तोयस्थरस्थाधिनाम्‌॥ 


इति । ज्योतिःशाख्परतिपामभूपरिमाणाकारादेः प्रयक्षालुमाना(यैल !? थप). 
त्यादिपरमाणमूलत्वात्‌ पुराणानां तसदश्ैनस्यान्यपरलादथवादत्वात्‌ तत्र 
तासयामावाच्चायं पृक्ष एव साधीयानिलमिप्रेयाह स ए - 
“चन्द्रादियग्रहणमुदयास्तो युतिश्च ग्रहाणां 
शृद्णोत्रामस्तुदिनमहसधित्रकमं प्रभायाः । 
एतेरस्मादुदितपरिषेः प्भिः प्रयै. 
परयाख्याता बहुपरिषधितानन्तता चेयसुव्याः ॥ 
धती धरिया यदि हन्त मूतै- 
स्तस्यापरस्तस्य परस्ततोऽन्यः । 
एवं हि तेषामनवस्थितिः स्यात्‌ 
ततो हि कल्प्या सुव एव श॒क्तिः ॥ 
नभस्ययस्कान्तमहामणीनां 
मध्ये स्थितो रोहगुडो यथास्ते । 


१. "धि" क, पादः. २, (लक्षेम ख. पाठः. 


भक 


कालक्रियापादः । २७ 


आधारसूल्योऽपि तथेव स्वा- 
धारो धरित्या भ्रुवं एव गोरः ॥ 
उष्णत्वमर्कशिखिनोः शिरिरतमिन्दौ 
काटिन्यमृ्मनि नभस्वति चश्चटलम्‌ । 


नैसर्गिकी 


गिकी च पयसि द्रवता तथेव 
निर्हतुरेषमवनेः स्थितिरन्तरिक्षे ॥' 
इति । कक्ष्याक्रमश्च सिद्धान्तेष्वेकधेव प्रद्यैते -- 
““शशिबुधसिताकेकुजगुरूरनिकक्षयवेषटितो भककष्यान्तः । 
भृगोः सत्वानां शुभादुभैः कर्मभिर्पात्तः ॥" 
इति ॥ १२-१५ ॥ 
एतत्कक्ष्याकमावुसरिणेव हि कार्दौरायाधिपलयं च प्रहाणाभित्ति कल्मागेऽपि कम. 
भेदः फति न केवरं गणितमभाग एवास्योपयोग इत्याह -- 
सेते टोरेराः चानेश्चराद्या यथाक्रमं शीघ्राः | 
चीघक्रमाचतुथों मवन्ति ख्थोदयाद्‌ दिनपाः ॥ १३ ॥ 


इति । शीप्रक्रमः कालहोरायामपि क्रमः । सीषकरमाच्वतुथ एप 
दिचपाः । तच्च काठहोरातुसारेणेव दिनाधिप्यं, यतोऽहोरा्ने चतुर्विशतिः 
काठदोराः, तासु सपरमिः क्षपितासु तिश्च एवावशिष्यन्ते, ततशतुविंश्या 
प्रायाः परेथुरादिभूताया आधिपं सीधकमाच्चतुथस्थैव हि युज्यत इति 
आदिकारुदोराधिपतेरेव दिनाधिपलाच्चतुथे एव दिनाधिपततिः पचः । एवं 
समसप्रधिपत्यमपि वतैमानसावनमसेि य अवः काठहोराधिषः (तस्येव) । 
एव्रमन्दाधिपतिश्च । अत एवाह सू्यसिंडान्ते- 
“कग्धोनरात्ररहिता ठङ्कायामार्धरातरिकः । 

पावनी चुगणः सुथोद्‌ दिनमासाब्दपास्ततः ॥ 

सप्तभिः क्षपितः शेषः सुर्या्ो वासरेशवरः । 

मासाग्ददिनसेल्यस द्वितिधौ स्पसंयुतौ ॥ 

सपोद्धृतावशेषो तु धिहेषौ मासम 1" 
इति । एवमद्गणानयनं प्रहमध्यमानयनमपि काटशेरा्यापिप्त्यमवि प्रदं 











१, श्निः क. पठ, 


९८ आर्यमरीये समाष्यै 


तस्‌ । कथं तदानयनमिह प्रद्दितम्‌ । अत्र न किञ्चिद्‌ गणितकर्मोन्यमानुं 
पठम्यते । नैष दोषः । इच्छफलग्रमाणानां प्रदिंतलखात्‌ । गणिते स पुन 

गणितपादपरदितमेवात्रातिदेश्यम्‌ ¦ अत्र पुनरितः पूतं सवे त्रेराशिकमात्रे 
णैव सिद्धम्‌ । स्फुटकमौरभ्येव त्यश्रचतुरश्रादिक्षत्रकल्पना स्यात्‌ । तस्मा- 
दिद्ोक्तमेवाहर्गणाघानयनम्‌ । अतीतकाटस्य त्रैविध्यात्‌ मरिविधं कृत्स्नं 
सावनेनैकीकत्यातीतसावनदिनसङ्ख्यागणनमेवाहर्गणसम्बन्ि गणितक । 
तवैवं -- षण्मनूनां (वा ! दवा) सक्षतियुगानि षडमिगैणयितवा तत्रैव वै- 
वस्तस्य मनोर्यातानि सपर्विंशतियुगानि च क्षिप्ला ठब्धं नवेष्वभ्धि- 
मितं युगदिव्याद्ैद्ीदशसदसैरम्यस्याटाविंशचतु्यैगे यातपादजयसम्बन्धि- 
दिव्याब्दसदस्षनवकं च संयोज्य षष्तत्रयगुणनेन रब्धे द्वापरान्तयात- 
सौराब्दगणे पुनभय्दे ? ब्द)षष्टवब्दषष्टि प्रक्षिप्य रन्धं कल्यब्दगणं 
ततैव योजयेत्‌ । तदा कसादेः प्रभृति यतसोराब्दाः स्युः । तत्र सौराब्दा- 
वसानस्यानवगम्यत्वात्‌ फाल्गुनान्तस्यं चावगम्यत्वात्‌ चैत्रादय एव क 
मनि वष!) गता मासाश्च छोके प्रसिद्ध इत्यतीतकारस्य कियांिद्‌ 
भागश्वानद्रतेयेव ज्ञातः । वतेमानमासेऽपि सावनस्यैव प्रसिद्धलात्‌ तत्- 
इख्येव ज्ञातव्या । तिथीनां परतिष॑ततिच्छेदौ नेदानीं ज्ञातुं शक्यो, अहगेण- 
मानीय तेनाकैचन्द्रोचमध्यमानि चानीय स्फुरटीकरणादिकर्मक्रमेणैव तयोः 
करिष्यमाणत्वात्‌ । तस्मात्‌ सौरचान्द्रसावनासकतया त्रिविषस्यातीत- 
कारस्य यः सौरांशस्तस्य चान्द्रीकरणं प्रथमं कार्य, पुनश्वान्द्रस्य सावनी- 
करणं चेति तदथं यातवर्षगणे द्ादशभिश््वा मासीकृतं सोरमासगणं पृथग्‌ 
विन्यस्य युगाधिमासेगुणयिला युगसोरमासेविमज्य ठबन्धानधिमासानं 
पथक्सथे प्रक्षिपेत्‌ । तदा फाल्गुनमासावधिरकाश्ान्द्मासाः स्युः । भाव 

मध्यममण्डलपरिसमापिसिमये यातस्य चान्द्रमासस्याधिमासशेषादानेयस्य 
तत्र ्रक्षेपेणवाखिलार्या इच्छायाः फलं स्यात्‌ । तेनापि न प्रयोजन, 
यतः कदा एनभोदमण्डठसमान्तिि| ते न ज्ञायत इति तस्संयोगाभविं 
चेत्रादितः प्रभृति तिधथिषरिनियोगः कायैः स्यात्‌ । यदा पुनवैशख- ` 

मास आरन्धः तदा भानर्मेषान्तप्राप्तिपयैन्तः सौरमासगणः स्थापनीय ` 
0 
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इति चैत्रे मासे गते यातान्दमासेष्वेको योज्यः । तत्रापि ततः प्राग्यातामा- 
वास्यान्तावधिका एव पृणौधिमासविनियोगे रुभ्यन्ते । तत्र यदा पुनः 
सन्देहः स्यात्‌ तद्धानुमध्यमसंक्रमात्‌ प्राग्‌ यतिष्वमावास्यान्तेषु चरमः कः 
तत्समीपवर्तीं वा ततः प्राक्तनो वेति, तत्र यदाधिमासेषस्य महत 
तदा प्राक्तन एवेति ततःप्रभृति दिनविनियोगः कायः । यदा पुनरषमास- 
शेषोऽत्प एव स्यात्‌ तदा तत्समीपवत्यैमावास्यान्तावधिकवान्द्रमास- 
गणो ठम्ध इति तदुपरितनदिनान्येव योज्यानीति सन्देदच्छेदः । ततः 
प्रभृयेषमस्ामावास्याखेकरीना एव मापा योज्याः, एकस्य त्रैरािका- 
नीताधिमासेष्वन्तमौवात्‌ तदयोजनेनेव तस्यापि युक्तत्वात्‌ । एवमधिमास्‌- 
युक्तयां दि नीक्रल वतेमानमासगतयातदिनानि योजयित्वा पृथग्‌ विन्यस्य 
युगावमैरदत्वा युगचानद्रवासरविभञ्य उन्धानवमान्‌ पृथकस्थभ्यः सोषयेत्‌। 
तत्र शेषोऽहगेणः । तत्रापि यस्मिन्हन्यवमरेषस्यात्यीयस्तं तदा यात- 
दिनान्येकाधिकानि योज्यानि, यातावभानां तदिन एश्राधिक्यात्‌ पू्वैदिना- 
वमात्‌ । इतरथा तत्त्यागे उभयोदिनयोस्तुस्य एवाहगेणः स्यात्‌ । तत्न 
युक्तं, प्रतिदिनमेकाधिकेन भाव्यलादह गेणेन । तस्मात्‌ तत््यायाय एकाधि- 
कानि दिनानि योज्यानि । एवं सति प्रतिमासं मासगणस्य प्रतिदिनं दिन- 
गणस्य च एकाधिक्यमेव स्यात्‌ › न पुनर्निरन्तरयोस्तुत्यलं यधिकतवं वा 
स्यात्‌ । एतदेवाहगणानयने निरूप्यम्‌ । युगचान्द्रावमदिनानां स्थूटलं 
वा स्यात्‌! स्ैथाप्यहूरमेणस्य प्रतिदिनमेकाधिक्ये न कशथिद्‌ दोषः। एवमा - 
सीतिऽहरीणे गुवीदिये वारो जेयः । नवु बुधाहयजार्कोदयाच ठङ्काया- 
भिति इधवारादित्वमप्युक्तम्‌ । तच्च बुधवारादित्वं न कल्यदहगणस्य, 
भारताद्‌ गुरुदिवसादिति द्वापरान्तस्य युरुदिवसस्योक्तेः कल्थहगणस्य सु- 
ऋवारादित्वमेव युज्यत इति चेत्‌ । ुधवारादितवं वतेमानचपुयुगाहयेष- 
सैवं तत्रोक्तम्‌ । एवं सत्येव द्ापरचरमदिनस्य गुखवारखमपि युज्यते । 
त्था -- ध्युगमाने इते भेने'ति दरदत्तोक्तनीत्या युगमूदिनखद्रयेषुरेखं- 
कयुगाहस्य सपसहतावशिष्टं दिनचतुष्टयम्‌ । तथा तदादभवानां रविभूयु- 
गानां प्वरैठायुतसङ्ख्यानां सप्त।वशेषस्य षटंकस्य चतुरणने या चतुर्वि- 
श्रतिस्तत्दष्तकरेषस्य त्रिकस्य युगार्धिसम्बन्पिनः पादत्रयभवलार्य त्रिगु 
णेन नव रुन्धाः, तत्सप्तकिष्ठं दयं, तस्य दमपयन्ते युखवारतं बुति 
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गणनयैव स्यात्‌ । तस्मात्‌ कृतादिदिन एव बुधस्य वारः । अनेनेव न्यायेन 
कृसयदेरतीतयुगगणस्य पादत्रयसदितस्य नवेष्वन्धिमितस्य सप्तावरिष्टस्ये- 
कलाद्‌ युकौदिगणनयैव द्वापरान्तिमदिने गुरोराधिपत्यं सम्भवतीति गुर 
दरादिलमेव कत्पाहगेणस्य युज्यते । एतदहगणानयनं कमो(न्धादि ?- 
स्दाधि)पावगमनान्तं सूर्यसिद्धान्ते विसपष्प्रदरदिते - 
^पृणमनूनां च संपिण्ड्य काठं तत्सन्धिभिः सह । 

कटपादिसन्धिना सार्थं वेवस्वतमनोस्तथा ॥ 

युगानां त्रिषने यातं तथा कृतयुगं विदम्‌ । 

प्रो्छय सृषटे्ततः करं पूरवीक्तं दिव्यसङ्ख्यया ॥ 

सुयौब्दसङ्ख्यया ज्ञेया; कृतस्यान्ते गता अमी । 

खचतुप्कयमाद्यमिरारनन्दनिशाकराः ॥ 

अत उष्यैममी युक्ता गतकारब्दसङ्ख्यथा , 

माषीक्रता युता मासेमधुशुङादिभिगतेः ॥ 

पृथकश्थास्तेऽ्धिमासन्नाः सूरयमासवषिभानिताः । 

र्धाधरिमासकैयुक्ता दिनकृत दिनान्विताः ॥ 

दिष्ठास्तिधिक्षयाभ्यस्ताश्वान्द्रवासरभाजिताः । 

रब्धोनरात्ररहिता लङ्कायामा्ैरात्निकः ॥ 

सावनो गणः सू्यौद्‌ दिनमासाब्दपास्ततः । 

सप्तभिः क्षपितः रषः सूयौदो वासरेवरः ॥ 

मासान्ददिनसङ्ल्याप्तौ ्ीपै्नौ रूपसंयुतौ । 

सप्तोदुधृतावरेषो तु विजेयो मासवर्षपो ॥'” 
इति । अत्र.पक्षेऽप्यार्षरातिक एवाहगैण; । अत उक्तं वराहमिहिरेण वा 
(२१ स)प्रवृेनिश्यामावं प्रतिपिपादयिषता -- 

“रङ्काधरत्रसमयाद्‌ दिनग्रब्ति जगाद चाधभटः । 
मूयः स एव चाकंदयात्‌ प्रभृत्याह रङ्कायास्‌ ॥” 


दि-। य पुनस्तदा स्वकीयेऽवन्तिविषयेऽस्तमयात्‌ प्रभृति प्रािद्धा वार- 
प्रहिः, तत्रापि नपप्तवाक्यं न च युक्तिः काचिदरष्यस्ि । 
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““सफुटतिथिविच्छेदसमं युक्तमिदं प्रहुराचा्ीः ॥" 
इति तत्तस्सिद्धान्तेषु वाखपरृ्तेः भगणादीनां च नानाप्रतिपादनेन नप्रा- 
माण्यं तेषामित्यस्यार्षस्याभिग्रायः । महतां प्रस्परविरुदधस्यामिषानं न 
दष्टमियमिप्रेयाह व्यासोऽपि- 

“स॒वे न्याय्यं युक्तिमत्वाद्‌ विदुषां किमशोभनम्‌ 1» 


इति । एवमत्रापि तिथ्यादिग्रतिपत्तिच्छेदसंवादे सति न दोषः । रंवादश्य 
गणनस्य प्रकारभेदेऽपि फरसाम्यं स्यादिति स्वमनीषया कल्प्यमानानां 
सङ्ख्याविरोषाणां मिथः संवाद एवान्धेषणीयः । स्येयस्येव नियमः नो- 
पायानाम्‌ । 
“उपादेया न ये हेयास्तादुपायान्‌ प्रचक्षते । 
उपायानां च नियमो नावदयमवतिष्ठते ॥“ 
इत्युपायानामनियमः प्रकीणकेऽप्यक्तः । तस्माद्‌ वारम्रवृत्तिमेदेऽपि ्रहष्‌- 
ग्रहयोगादिषु इक्संवदि सति न दोष इति वशहमिदिरस्यामिप्रायः । बहूनां 
नानावासव्रच्यभिधानं वराहमिहिरेण बहीभिरायाभिरक्तम्‌, एकयैव मन्दा- 
क्रान्तया श्रीपतिनाभाणि - 
“केचिद्‌ वारं सनितुरदयादाहूुरन्ये दिनाधौद्‌ 
भानोरधौस्तमयसमयाद्चिरे केचिदेवम्‌ । 
वारस्या्दिं यवननृपतिर्दिर्सुहूतीनिसायां 
लयचार्यैः कथयति पुनश्वारधैरात्रे स्वतन्त्रे ॥' 


इति ! मध्यमानयनमपि वैराशिकसूत्रेणव सिद्धम्‌ । दुरवगाहतकोनुगरा्च- 
त्वाभावाद्‌ न वक्तव्यम्‌ । तत्राहगणेन वा इष्रदोदयेवौ तत्तचातभगपेन 
वा चान्द्रसोरादिष्वन्यतमेन मानेन वा तत्तन्नाडिकाभिवौ कराभिवौं क्तु 
शक्यं , सर्वेषां मिथो नियमसद्भावात्‌ , भरथमतो ज्ञातेन केनचिदपि टिङ्ग- 
भूतेनेतरेषामतुमेयलात्‌ ॥ १६ ॥ 
अतस्ततो विरम्यावसरग्रापत स्फुययुक्तिषरदशेनपरसाशपश्चकं व्याख्यायते -- 
क्रश्च्याप्रतिमण्डलगा रमन्ति सर्वे हाः स्वचारेण । 
मन्दोचादडलोमं पतिरोमं चेव रीघ्रोचात्‌ ॥ १७ ॥ _ 
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क्यामण्डलतुस्यं स्वं स्र धनिषण्डलं मवत्येषाम्‌ । 
प्रतिमण्डकस्य सध्यं घनभूमध्यादतिक्रान्तम्‌ ॥ १८ ॥ 
प्रतिमण्डलरभूषिवरं व्यासाधं स्वोचनीचद्रत्तस्य । 
बृत्तपरिधौ ्रदास्ते मध्यमचारं भ्रमन्त्येव ॥ १९ ॥ 
यः रीच्रगतिः स्वोचात्‌ प्रतिखोमगतिः स्वच्रत्तकश््या- 
[याम्‌ । 
अनखोमगतिष्ेत्ते मन्दगतियों ग्रहो भ्रमति ॥ २०॥ 
अलुलोन्नगानि मन्दाच्छीघ्ात्‌ मतिलोमगानि वरत्तानि। 
क्यामण्डटखम्रस्वनघ्रत्तमध्ये ग्रहो मध्यः ॥ २१॥ 
इति ! त प्वभिरा्या्वथप्राप्तस्य ` स्फुटकमण उपपत्ति दश- 
यति । इतः प्भिः क्ि्कल्यनान्तरं प्रदश्यते । चापीकरणादिना जाय- 
भानस्य स्थौल्यस्य परिहरणार्थ करियाटाघवाय च तत्कल्पना । कक्ष्यायाः 
प्रतिमण्डठं कक्ष्याप्रतिमण्डलं तेन मार्गेण गच्छन्तीति कक्षयाप्रतिमण्डरगाः। 
भ्रमन्ति वृत्ताकोरेण पयेटन्ति, नपुनशैवं मेषीकरय प्राङ्युखा गच्छन्ति । 
्रत्यम्भ्मणपिक्षयैव मेषीमूततवं सुवः, नपुना राश्यमिसुखचरनापेक्षया । 
स्वचेण प्रतिमण्डलपरिमाणानुरूपं नानाभूतया तैराशिकानीतया स्वस्व 
मध्यगसेति यावत्‌ । किं पुनस्चसंज्ञं वस्तु, कथं वा तस्य स्फुटीकरण 
उपयोग इत्यत आह -- मन्दोचादमुखामं प्रतिरोमं चैव ॒श्ीषरोचाद्‌ 
इति । स्वसखप्रतिमण्डलावयवेषु यस्यांशस्य भुवोऽतिविप्रकृषटत्वे स एव हि 
तस्योचप्रदेशः । तस्यापि न स्थिरलं सदा गच्छ्येवेति । यदा अ्रहम- 
ध्यमस्योचमध्यमस्य च राश्यादिसाम्यं तदा हि तयोर्योगः 1 तत्र मन्दोच- 
(अह)यार्योगात्‌ प्रमृति प्राग्दिश्येव ग्रहस्य विप्रकषैः स्यात्‌ । उभयो 
्राममतित्वेऽपि ग्रहस्य वेगाधिक्यात्‌ करमेण विप्रकषैः स्यात्‌ तज्जीवादुरूपम्‌। 
उ्नीचरेखाया ग्रहस्य च सा हि भुजाल्या । ग्रहोच्चनीचेरेखयोः परमो 
विप्रकषैश्वोच्वनीर्चोच्व रारित्रयान्तरिते भ्रहे स्याद्‌, इति द्वितीये पदे 
` करमेण सच्िकपैः, विप्रकषेस्य पुनरुतकमल्यानुसारेण क्रमेण हासात्‌ । स 
च विप्रकर्षो द्वितीयपदान्तेनी चयोगे शल्यतां च प्राप्नुयात्‌ । ततः प्रभृति 


१, श्य २ श्वभ्र ३. "योगाः ख. पाठः, ४. ववो, ५. न्ते क, पा, 


कारुकरियापादः। ३९ 
करमेण नीचरेखाया अन्यार्थे विप्रक, यावततीयपदान्ते एनरुत्क- 
मेण हासात्‌ । चतुथेपदान्ते स्वोच्चमधिरोहति । ततः प्रागेव अहस्य भग- 
णपूतिः स्यात्‌, मन्दाच्चस्यापि गतिमखात्‌ आरगतित्ाच्च ¦ शीप्रोच्चात्‌ 
पुनव्यत्ययेन । उच्चश्राध्यनन्तरम्‌ उच्चस्य पृष्ठ एव ग्रहः, न पुनरग्रतः । 
यथपि मेषादिराश्यपेश्चया अनुलोममेव ग्रहौ गच्छति , तथाप्युच्चाहित- 
टेः प्रतिरोमं भ्रमतीति प्रतिभातीव्यथैः । उभयमपि तुल्यं मण्डठं कक्ष्या- 
मण्डलं प्रतिमण्डलं च । क पुनस्तयोरवस्थानमित्यत आह --- श्रतिमण्ड- 
ठस्य मध्यं घनभूमध्यादतिकरान्तम्‌ ` इति । अत एव कक्ष्यामण्डठश्य मध्यं 
घनभृमध्य एवेत्युक्तं मवति । कियत्‌ पुनः कक्ष्यामण्डलमध्यस्य प्रतिम 
ण्डलमध्यस्य (च) विवरमित्याकाह्लयामाह-- श्रतिमण्डलमूरविंवरं व्यासाधं 
स्वोज्चनी चवृत्तस्थः । स्वोच्चनीचधृत्तव्यासार्धमेव तयोर्विवरमियेका विधा। 
कथे पुनरनय। कस्पनया स्फटकर्म रएटुरति ! कक्ष्यामण्डलमध्यमेव भगो- 
ठमध्यस्थं न पुनः प्रतिमण्डरठमध्यम्‌ । प्रासमण्डठ एवं ्रहश्च भ्रमति । 
तदुभ्रमणमेव च भगणैस्ैराशिकेनानीयते । स्वोच्वनीचवत्तपरिधो प्रतिमण्ड- 
ठस्य मध्यं वर्तत इत्येतच्च भूमध्यात्‌ तव्यासापौन्तसतिलोक्तेरेव सिद्धम्‌ । 
उच्चस्य गतिमत्वात्‌ सरवैदेव तव्यासाधौन्तरितताच्च भगोरमध्यसमान- 
नामिरकुच्चनीचवृत्तं स्पयितु शक्यम्‌ । गतिमचवं च -- 

“गत्वांशकान्‌ प्रथमपाताः। 
सवितुर्मीषां च तथा द्व जखि सा ददा हय सिच्य मन्दोच्चम्‌ ॥ 


इत्यत्र तथांग्रहंणादेव सवितृताराम्रहमणां मन्दोच्चस्यापि सिद्धम्‌ । शाल्ञा- 
न्तरे च मगणपाडात्‌ तैरानीयमानलास्च तेषां मतिः प्रसिद्धैव । तस्माद्‌ 
गणितानीतं वा परस्य प्रदधितं वा तन्मन्दोच्चं कैस्मिन्‌ राशौ कतिये 
शसि कठायां वा इति जते सति विशि (ल ? ्र)तिमण्डरस्योच्चप्रदे 
दावस्थितेस्तन्मध्यस्यापि तत्सूत्रगतलात्‌ तेन शुक्तं भगोलराश्यादिकंमेन 
तदुन्चमिंत्यतगम्यते । तस्मात्‌ प्रतिमण्डशलवृत्तोच्चम्रदेशस्थे प्रहे त्रेरारिका- 
नीतो मध्यम एव स्फुटः । एवं मध्यमस्य नीचसाम्येऽपि । ताग्वां वैरा 
द्यन्तरितते पुनमेष्यमस्पुटयोभदान्‌ भेदः स्यात्‌ । भगो यस्य! कठाय। 


१, नतः २. शिम ख. पाठ 
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स॒ वरते सा मेषदेः प्रभृति यावतिथी तत्करासम्बन्धि राश्यादिकं हि 
रुरसुच्यते । तदानीं ्दस्योचपिक्षया भगोपाशवौदुचचनीचवृत्तव्यासा- 
धैनोध्यैगतलात्‌ स्फुटस्योचरेखायाः प्रभृति राशित्रयं न पूणेम्‌ । ग्रहस्य 
ततस्तश्चासाषीन्तरिततवाद्‌ उचप्रदेशात्‌ पाश एव दहि राशित्रयं पूयते । 
मध्यमस्य पूरण च राशित्रयम्‌, उच्रदेशात्‌ प्रतिमण्डलोश्चनीचयोमेष्यगतत्वा- 
तस्य । प्रतिमण्डलोचप्रदेरात्‌ प्रभृति प्रहाधिष्ठितप्रदेशस्य यत्‌ पूर्णं राशि- 
त्रयं तस्य राशित्रयस्योचस्य च योगस्तदानीं मध्यमः सङ्खयातः । ततोऽत्प- 
प्रव हि तदानीं स्फुटम्‌ । भगोरगतोचवरेखामगीद्‌ अहाधिष्ठितप्रदेश्खय 
राशिव्रयान्न्यूनल्ादुते तावदेव क्षेष्ये स्फुटसिद्धघर्थ न राशित्रयम्‌ । एव- 
भन्यपार्ेऽपि मध्यमांदुच्वास्चत्वमेव स्फुटस्य । मध्यममेव च त्रेराशिकेना- 
नीते, तच्च प्रतिमण्डरगतम्‌ । यतस्तत्रैव ग्रहो गच्छति, ततस्तस्य सख- 
षड्षनांशा यावन्तो ग्रहेण भुक्तास्तावृत्य एव मध्यमकलाः । तत्रापि तुल्य- 
प्रसणाभिरेव तत्लाभिर्मध्यमं मेयं प्रतिमण्डरुगतज्योतिशक्रकराभिः, 
तासां परिमाणसाम्यामावात्‌ तरैराशिकेनानेतुमशक्यत्वात्‌ । तस्मात्‌ प्रति- 
मण्डलमध्यात्‌ प्रभृति प्रवृत्तानामराणां विदरेस्तुल्येरेव मीयमानयहगतियै 
सैव तरराशिकेनानेतं शक्या । तस्मात्‌ व्ररािकेनानीतं मध्यमं तैरेव प्रमितं, 
यतः स्वखप्रतिमण्डले तुल्ययोजनगतयः सदैव भ्रमन्ति । तस्मात्‌ तस्यैव 
्रराशिकेननियत्वाद्‌ प्रहभुक्तञ्योतिशवक्रकरानामवन्ञेयत्वम्‌ । तज्ज्ञानाय 
यलनान्तरं कर्तव्यम्‌ । तदेव प्रतिमण्डटस्फुटकरमत्युच्यते । तत्रे प्रति- 
मण्डरस्थग्रहस्य भगोठमध्यस्य च यद्विवरं स॒ कणैः । विवरं च प्रतिक्षणं 
मित्रस्‌ । प्रहस्योच्चप्रापो महत्‌ नीचग्रास्ो चापं, भगोरमध्यादुस्चनीच- 
प्रदेशगतत्वात्‌ तन्मध्यस्य । त्सूत्रगो हि प्रतिमण्डरपरिषेभागः प्रति- 
मण्डठेतरावयवेभ्यो भगोरमध्याद्िपकृषटः, प्रतिमण्डलव्यासाधीदुच्चनीच- 
व्यासाधौधिकलतवात्‌ तस्य । तस्मात्‌ तदानीं तिज्यायासुच्चनीचंवृततव्यासारं 
्षिप्लेव कणो ज्ञेयः । नीचस्थग्रहस्य भगोरुमध्यस्य च विवरं प्रतिमण्ड- 
उन्यासाधाद्‌ उच्चनीचन्यासार्धना्पं, यतः प्रतिमण्डरमध्यात्‌ नीचभागे 
उच्चमीचवृत्तव्यासाधौन्तरे । भगोलमध्यात्‌ तस्सूत्र एव हि प्रतिमण्डल- 
व्यासा च प्रह इति तदानीं प्रतिमण्डर्न्यासार्घात्‌ परिधिव्यासा्ैनाल 
| १. मसु, २, च्व्याक्पाठःः = - 
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कणैः । तेन त्रिज्यायासतद्विशोधनेन तदानीं कणै अनेयः । तदन्तरा 
पुनः कणानयने तक्रणेस्य युजाकोय्यो पृथग्ये ! तसद्नाय प्रतिमण्ड- 
ठपरिषिस्थग्रहषिम्बघनमध्यात्‌ सूत्रं प्रसार्योच्चादितरभागेऽपि तस्मिन्नेव 
तावलन्तरे बध्नीयात्‌ । तदधेमुच्चनीचरेखाग्रहविप्रकर्षः । सैवार्षव्या 
युजा । भगोठमध्याद्‌ उच्चनीचसपगल्यासार्धे यावलन्तरे तस्सू्रवाहुज्य- 
` योरयोगस्तावती कोटिः ; ` तयोवेगेयोगमूलं अ्रहमगोरमध्यान्तरं कणैः ! 
तक्रणेतुल्यव्यासाधेवृत्तं तदानीं स्फुटकक्ष्या । तकरामिर्मीयमाना तद्सुजा 
कियतीति त्रैराशिकेन ज्ञाता तस्यां कर्णकलामिताया भुजायाश्चापीकरणेन 
कर्णमण्डरपरिषिस्थस्य कणेमण्डरपरिध्युच्चनीचरेख।योगस्य चान्तराठगतं 
ज्योतिश्चककठामितं चापं ज्ञाता उच्चये तच्चापयोगवियोगाम्यामाघा- 
नत्यपदयोः स्फुटं ज्ञेयम्‌ । द्वितीयततीयपदयोनींषे तद्‌ सुजाचपवियो- 
गयोगाभ्याम्‌ ¦ कथें पुनस्तत्‌ तरेराशिकम्‌ । कर्णवृत्तव्यासार्धगताभिः प्रति- 
मण्डठकरामि्वगेमूरक्मेणानीतकणेकरतुल्यामिः कर्णवृत्तव्यासाधं एव स्व- 
वृत्तकठाच्िज्यामिता छभ्यन्तेः तदा उच्चनीचविवरमुजाव्यागताभिः म्रति- 
मण्डरकलामिः कर्णकठाभिमीयमाना सेव युजा कियती स्याद्‌ इति । 
सा भुजाज्या ज्योतिशक्रकखामिता रम्यते । तस्याश्चापीकरणेन तदन्तरा- 
लचापमपि च्योतिश्वकरकामितं ज्ञेयम्‌ इति मन्दकर्मणि शीधकमणि च 
समाना प्रतिमण्डलटस्फुयेपपत्तिः । तत्र मन्दकमणि कियांधिद्धिरोषः स्यात्‌; 
"यतः "कक्षायां ग्रह्वेग' इलयादिनायर्धेन मन्दकणेवृद्धद्धासातुरूपसुच्च- 
नीचवृततस्यापि महस्वमत्पतवं च वक्ष्यते, ततो मन्द कणेस्याकििषः कायैः । 
कृ ज्ञात एव उच्चनीचवृत्तव्यासा्ं ज्ञेयं, तर्मश्च ज्ञात एव कर्मो 
जेय इतीतेरतराश्रयपरिदारायाविरेषणं कियते । प्रथमं सुटपरिषिने- 
च्छामूतेन व्यासार्पे फडं हता चक्ररर्विमजेत्‌, त्रोज्चनीचवृततव्यासाध 
रम्यते । तद्‌ अरहमभ्योच्वान्तरकोष्ज्यायां सस्रत तद्मुजाज्यावगेयोमं 
भूरीक्त ज्ञातेन कर्णेन पुनस्तदुन्वनीचव्यासार्थ हत्वा तरिज्ययेव विभ- 
जेत्‌ । तत्र रन्धं तदुच्चनी्चवृत्व्यास्ष तस्यामेव केटिज्यायां पूववत्‌ 
सस्य कणमानीय तेनापि स्फुवपरिषेना परमान तमेव तहवासाषं हत्व 
िज्ययैव विभज्य रब्धेनोच्वनीचव्यासा्ैनप्यवभेव कणमानयेद्‌ यावद्‌ 


१, व्चव्प्रा कं, पठः. 
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किप्नेषम्‌। युजान्यां व्यासार्थेन निदलाविशिष्टकर्णेन हृतां चापीकृत्योच्चे 
नीचे वा सेक्छरयात्‌ । तत्सस्छृतमुच्चं नीचं वा स्फुटं स्यादिति क(ण १ णौ)- 
विरेष एव मन्दर्फुटकर्मणि विशेषः सीपरसफुटकमीणि सकृदेव कणैः कार्यः 
ददा पुनरन्यफटं कोटिज्यायां धने कदा वा चणेम्‌ । मकरादाबुच्चनीच- 
वत्तव्यासार्षस्य मध्यमोच्चान्तरफोव्याश्च योगः कोटिः, कक्यदौ च वि- 
गः । एषा तक्र्णस्य कोटिः । केन्द्रभजाच्येव मृजज्येत्येतदुभयत्रापि स- 
मानम्‌ । तत्र यदा कोणिञ्याया उच्रनीचवृत्तव्यासाषं यज्यते तदेव स्फुट 
चापं नीचे संस्कायं , स्फुटस्य ।तदानीमेव , कक्यादिगतत्वमिति । अन्यथा 
वियोगे योगे चोच्च॑ एव संस्कायम्‌ । तदरिरेखनमप्येवं -समायामवनो 
व्यासाधैतुल्येन ककैटकेन वृत्तमारिल्य पूर्वापररेखां दक्षिणोत्तररेखां चाठि- 
ख्य उच्चं रशिनिवकमितं कस्पयिखा तककेन्द्रादेव दक्षिणत उच्चनीच- 
वत्तव्यासाधोन्ते भिन्द कृला तस्स्थेन व्यासाधैतुल्यविवरेण कर्कटेनापि वृत्त 
भारिखेत्‌। तत्‌ प्रतिमण्डलम्‌ । अन्यत्‌ कक्ष्यामण्डलम्‌। प्रतिमण्डरेऽपि वधू- 
पररेखां तदक्षिणपरिष्यन्तां दक्षिोत्तररेखां च ऊुयात्‌ । सेवात्रोच्चनाचरेखा । 
इच्च चापन्तावस्थित एवं सर्वषां मन्दस्फुटकमंणे परिरेखनम्‌ । तस्य तस्य 
ताक्राटिकपरिषिना नीतमेवात्रोच्चनीचवत्तव्यासाधं प्राह्यमिलेव विशेषः 

अन्यत्‌ सवं स्व॑साधारणम्‌ । तत्र प्रतिमण्डर्गता मुजाज्या पूवमेव प्रद - 
रिता ` प्रतिमण्डलकेन्द्रात्‌ तद्धिमकषैः कोटिः । मकरादा प्रातेमण्डल 
-के्ाद्‌ उर्वेगतेव्‌ भजाज्या । ततस्तदा कोटिरप्यध्वगेव । कक्ष्यामण्डठ- 
केन्द्रस्य प्रदस्य चान्तरं कैः ।.ततः कक्ष्यामण्डरकेन्द्रादेवं केन्द्रभुजाया 
किप्रकषं एव केोटिलेन ग्राह्यः । केन्द्रकोटिज्या. च पतिमण्डलकरनद्रदिव 
प्रवृत्ता । तत उभयोः केन्द्रयोरन्तरारं केन्द्रकोरिञ्यायां संयोज्यम्‌ । एवं 
भक्रादौ कणकोटिरानेया । केन्द्रे कक्यादिके पुनः केन््रभुजाज्यायाः भ्रति 
मण्डलकेनद्रादधोगतलात्‌ केन्द्रकोरिज्या (त)सतिमण्डल्केन्द्रादेव प्रवतत 
-तदग्रावाङ्मुखी । तदापि केन््रयोरन्तमन्यफटतुस्यमेवेव्यन्यफलात्‌ को 
दिव्यां विशोष्य कक्ष्यामण्डत्केन्द्रात्‌ प्रतिमण्डलगताया भुजाया ऊ्वैतो 


(ग्ण 
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१० ते) २ द्द, ३. च्चमे्वं सं, ४. न्तराव, ५, द्द्‌; ६, 
ग दसुङः क, पद्ध, 


काठक्रियापादः । ३७ 


विप्रकरषैः रिष्यते । ततः स एव तदानीं केटित्वेन ग्राह्यः । यद्‌ पुनः 
कृक्यादिगा कोषिव्यान्यफराधिका तदा तस्याः कोटिन्याया उच्वगीच- 
व्यासाषं यक्ला रिष्टं कक््यामण्डल्केनद्रात्‌ तदधोगतमुजाया विप्रकर्षः | 
सैव तदानीं कोटिः । तदैव स्फुरस्य कक्थीदितवमिति तदेव युजाचापं नी- 
चेऽत्र सेस्कार्थम्‌ । तत्रोच्चनीचवृततव्यासाधाविरेषक्मणि तत्तत्कर्णीहतात्‌ 
तस्मात्‌ त्रिज्यापं यत्त(दा १त्‌› पूतप्रतिमण्डटं माजयिला तदानीं ठब्धो- 
च्चनीचवत्तव्यासार्धान्तरे प्रतिमण्डरवत्तमाठिखदिति प्रतिमण्डठवृत्तमप्य- 
न्तेऽविशिष्टोच्चनीचवत्तव्यासाधान्तरं कक्ष्यमण्डरकन्द्रादाटिख्य स्थिरी- 
कार्यम्‌ । एवं छद्यकेऽप्यविरेषणं कायेम्‌ । एव प्रतिमण्डटस्फुटकमोणे परि 
ठेखचैम्‌ । प्रतिमण्डटस्पुटकणि कियमाणे सा यदा स्फुटभुजव्या त्रिज्या- 
सन्ना चापमागमध्यगता च तद्‌ तन्त्रकारोक्तप्रकारेण चापीक्रणे जायमानं 
स्थौल्यं मागादधिकं स्यात्‌। ततस्तत्र स्फुटस्य काना प्रष्टा सप्तत्या वन्तं 
स्यादिति तदर्दिराय करियालाघवाय च पूवेशास्लाक्तं यत्‌ स्फुटकमं तस- 
तपादनं दत्तपरिधाि.यादिमेः पभिराय्धः करियते । ये प्रातिमण्डल अ 
मन्तो ग्रहाः ते खोच्वनीचवृत्तपरिधवेव पूर्वपरददरीतस्वोच्चनीचपरिवसिरा- 
शिकानीतमध्यमचारवसाद्‌ भ्रमन्ति। तदा तस्योज्वनी चकृत्तस्य क मध्यमि- 
तयपक्षायामाह--कक्ष्ामण्डरुरमः (स्ववृत्तमध्ये)ग्रहो मध्य इति' । एतदुक्तं 
मवति । प्रतिमण्डठे त॑ॐन्दरभवत्तासु कटा यावतिथ्यां ग्रहयो वतैते कक्ष्या- 
मण्डठेऽपि मेषादितस्तावतिभ्यां कठायां कन्दर कृलच्यनी चवृत्तमार्खित्‌ ! 
तदा प्रतिमण्डटस्थो ग्रहस्तसरिधिस्थो भवति । कुतः पुनः क ामण्डठस्थ्‌- 
्रहमु्यप्रदे(शे ? शकेन्द्रकप्य प्रतिमण्डर्टवृतरय च प्रिषिसंयोग एव॒ स्फुट्‌ 
ग्रहः संदैवावतिष्ठते । उच्चनीचवुततव्यासाधविभ्कृष्टवादवामयः । यथा कृ- 
्ष्याप्रतिमण्डलमध्ययोरुच्चनीचवृततव्यासाधीविभ्र्रषटत्वमन्योन्यमुच्चनीचदि 
ग्गतत्वं च, एवमेवोभयोरपि मेषादितः प्रमृति तत्तदवयवानां तावद्विपकृष्टतवं 
प्रस्यरसुचनीचदिगामेसुखुत्वं च्‌ नियतमेव । अन्यथा वृत्तस्य शेथिल्यमेव जा 
येत। वत्ताकारतया स्चिविष्टानामवयवानामन्तरसाम्याभावे समवृत्तूतहानिव 
विवर ब्रा जयेत । एतदुक्तं मवति-- दयोवृत्तयोसतुल्यपरिभाणयेोसतुल्यपरि- 








१. श्या, रे ध्यस्यावि ३ 1 एव्र कपाः «. लस्य इ 
१ पाठः 


६ आर्यमदीये सभाष्ये 


माणे परसरमन्तःप्रवत्तयोरुभयत्रपरिवेय।गः स्थात्‌ । अत एव मस्सया- 
करत्वं तस्य क्षत्रस्थं सिद्धम्‌ । तत्रोभयोरपि तुल्यपरिभाणयोरन्योन्यावगाद- 
भागस्य ज्याररघनुषां साम्यमेव स्यात्‌ । अतुल्ययाीस्तु जीवाया एवैकतात्‌ 
साम्यं, श॒रधनुषोरुमयत्र मिन्नपरिमाणल्रमेव स्यात्‌। तदेतद्‌ 'ग्रसोन' इत्ये 
तस्मिन्‌ सूत्रे विरु प्रदितम्‌ । एवं यौ दवो परिधिसेयोगे। तोये उच्चनी- 
चव्तकेनद्राहुच्चदिग्गतस्तत्रैव सदा प्रहे/ वतत इत्येतद स्मिन्‌ क्षे विस 
रदम्‌ । मनसैव वा प्रोक्तय। युक्त्या निर्णयम्‌ । तत्रोच्चनी चवृत्तस्य 
कृश्ष्यामण्डलाद्‌ बहिगैतो यो मागस्ततस्तद्गतविप्रकषः केनद्रसुजादुसा- 
मेव । तठदेशपिक्षया ग्रहभ्रमणप्रकारमाह्‌ -- यः सीध्रगतिरियिषन । यो 
ग्रहः स्वोच्चच्छीप्रगतिः सः खवृत्तकक्ष्यायां प्रतिरोमगतिः । प्रहस्यो- 
च्चात्‌ रीधरगतिलवं पुनभेन्दस्फुटकरमण्येव । तरमान्मन्दोच्चनीचवृतते अहस्य 
म्रमणं॒वामे, येतः प्राग्रमणपिक्षया प्रातिलोम्यं गतेरतस्तत्र प्रत्यगेव 
भ्रमति । एवं मन्द्च्चनीचवृतते प्रयग्रमत्‌। अर णां युगकारेन यावन्तः 
परितः स्युस्त एवं 'सखोच्चमगणाः स्वभगणरविशेषिताः रबोच्चनीचप- 
खितः इति पूर प्रदर्धिताः । अनुरोमगरति्वत्ते मन्दगतिर्यो ग्रहो भ्रमति 
इवयतच्छोधरस्फुटकमविषयम्‌ । मन्दयुक्स्यनन्तरमेव शीघ्रस्फुटयु्तं प्रदशै- 
विष्याम इत्येतदर्थं तदवसर एव व्याख्यास्यते । “अनुलोमगानि मन्दाच्छी- 
रत्‌ प्रतिलोमगानि वृत्तानि इत्यनेनार्धनोचपक्षयोचनीचधृत्तप्रमणप्रकार 
उच्यते । मन्दान्मः रोच्च्‌।द्‌ वृत्तानि उच्चनीचवृत्तानि स्वोच्चनीचवृत्तानि 
अनुरोमगानि आतुलोम्येन गच्छन्ति । यदोच्चसूत्र एव मन्दोच्चनीचवुत्त- 
केन्द्रमवतिष्ठते तत उत्तरक्षणे मन्दोच्चादीषत्‌ भाक्‌ तकछनदर मन्दोच्चाच्छी- 
भरगतिलाद्‌ ग्रहस्य } एवसत्तरक्षणेषु भार्‌ प्रार्‌ कमेण विप्रकृष्यते । तद्धिप्रकषे 
एव केन्द्रसुभयोरप्यादुखेम्यन भ्रमणात्‌ । अस्मिन्‌ पक्ष ग्रहगतिरेव युच्च 
नीचवत्तगतेः, यतस्तकेनद्र मध्यमग्रहः कल्प्यते । ई(रोच्चात्‌ पुनः शीघ्रो 
च्वनीचवचानि प्रतेठामगाने खोच्चनीचवत्तानि, श्रौप्रोच्चपिक्षया ग्रहस्य 
मन्दगतितात्‌। तत्रापि तद्विरकषं एव केन्द्र, यत उभयोरपि प्रामेव भ्रम 
णम्‌ । एवं यत्‌ पक्षान्तरं तयरेकेखनं तदुक्तयश्च प्रद्यन्ते । अत्र प्रतिमण्डंठं 
छलयत वा मा वा । उमयोः पक्षया परुमदामा्व प्रदयतुमेव्न मति 


र “स्य॒ प्रसि स्‌" पाङ, 


कारक्रियापादः | ३९ 


भण्डल्टेखनम्‌ । फठसाम्ये प्रदर्धिते पुनः कक्ष्यामण्डलं स्वोच्चनी मण्डलं 
चेति द्वयमेव ठेख्यम्‌। तत्र पू्ैवत्‌ कक्ष्यामण्डठं प्रतिमण्डॐ चोच्चनीचरेखां 
च तस्मतियोगिव्यासरेखे चोभयत्र विरेख्य यवत्‌ पुन््रहमध्यमं कक्ष्याम- 
ण्डठे मेषादितः प्रभृति तावति प्रदेशे स्वोचनीचवृत्तव्यासार्षतुल्येन कर्व- 
ठकेन स्मरोच्चनीचदृत्तमारिखेत्‌। पुनः ककष्यामण्डल्केन्द्रात्‌ प्रभृति तदुच्च- 
नीचव्त्तेन्द्रभापि उच्चनीचवृत्तापरपरिध्यन्तं सूरं रसायै रेखां §र्यात्‌। सा 
मध्यमग्रहरेखा । कक्ष्यामण्डठकेन्द्रादेव प्रभति प्रतिमण्डरपरिपेस्थगरहबि- 
म्बघनमध्यान्तं सूपं प्रसायं रेखां कुयात्‌ । सा स्फुटग्रहरेखवा । तदन्तराठ- 
मत्र तरेराशेकेनानीय मभ्यभग्रहे सँस्छृत्य रफुरग्रह ज्ञेय इति तदन्तराट- 
प्रदरीनाय मध्ये? ध्यमग्रह)रेखागरस्ृष्टोच्चनीचवृत्तपरिषिप्रदेशात्‌ स्वोच्च- 
नीचवत्ते यावत्यन्तरे प्रहस्तसरिष्यपरमागेऽपि तावति प्रदेशे विन्दुं कृला 
ग्रहवनमध्यतीदःद्न्तरार्प्रापि सूत्रं प्रपायै रेखां ऊरयात्‌ । तदर्धं मुजाफल- 
ज्या । सा यत्र मध्यमरेखां स्पृशति उच्चनीचकेन्दरस्य तसखरदेशस्य चा- 
न्तरं कोटिः । मकरादौ कक्ष्यामण्डलाद्‌ बहिरेव सा जन्येति कक्ष्यामण्ड- 
लाद्‌ बहिगैतैव सा कोयिरिति कक्षयामण्डरव्य।सापे सा कोटिः क्षेप्या । त- 
कर्णकोख्यवगमाय भुजाफरमेव तद्शुजा । तद्रथंयोगमूलं प्रहकक्ष्यासण्डल- 
केनदरान्तर्‌। लात्मकः कणैः । कक्यादौ पुनरून्यनीचमण्डऊगता भुजाज्या 
कक्ष्यामण्डठन्यासाधौमरादध एव मध्यमरेखा स्पृशति । तत्रापि कषष्याम- 
ण्डरुप्रिषिस्थोज्चनीचवृत्तकेन्द्रस्योच्चनीचवृत्तपरिषैस्थग्रहयुजायाश्च विवर- 
मुच्चनीचवृत्तगता कोटिः । तदाप्युच्चनीचरेखायाशुन्वनीचवृत्तस्थग्रहसु- 
नास्प्र(हरस्य कक्ष्यामण्डठकेन्द्राद्‌ यो विग्रकरवैः सैव कक्ष्यामध्यम्रहा- 
न्तरालकणैस्य कोटिः । उच्वनीचवृत्तस्थयुजाफरमेव युजा, तदप्रस्थलाद्‌ 
ग्रहस्य । स प॒नरकशेष्यः । तत्कर्णेन भुजाफं कोटिफरसुच्चनीचव्या- 
साधतुल्यमन्स्य पलं च हत्वा त्रिजयया हृत्वा रम्धमेव तत्‌ त्रयं ग्राह्यम्‌ । 
ततः पूरवैठिकितमुस्चनीचवृतत प्रतिमण्डलं च माजयित्वा कक्ष्यामण्डल- 
केन्द्रात्‌ तदन्त्यफ़लान्तराठे मध्यं कृत्वोच्चनीचेरखायामेव प्रतिमण्डर- 
मारखेत्‌ । उच्चनीचेरेखा तसपर्ष्युच्चप्रापिणी कायौ । पुनः ककष्या- 
मण्डलमप्यरेखायोगे  पूर्वैबिन्दावेव मध्यं कृता तदन्त्यफलतुल्येन कर्कौ- 


मि को जिनो ०० ० अमन 


, १. “ध्यत: त, २. शस्य क. प्राठः, 


४९ र्भ सरमष्ये 

उकेनीच्चनी चवृत्तमारिित्‌ । तदापि तसरिपिरसयोग एव प्रहसित । 
ततः प्रभृति उच्चनीचवृ्तनद्रन्तं सूत्रं प्रसा रेखां इयात्‌ । सा थुजा- 
कोणफिलयाः कणः । तत्कणस्योच्वनीचरेखायाश्च विग्रकषैप्तत्र स्वैव 
घंमान एव । अतस्तत्रोरचनीचदिगमिगुखत्वं मध्यरेखाय। मध्यदिगाभि- 
ख्यं स्फुटेखायाश् स्फुटदिगाभिरुस्यम्‌ इत्येतासां तिखृणां भिन्ना एव 
माशीः । यदा पुनध्ोच्चयोः साम्यं तदा तिसोऽप्येकीमूता एव । त- 
धाहि- -कक््यामण्डर्केनदरात्‌ प्रभृति प्रतिमण्डलोच्चप्रदेरप्रापिणी रेखोच्च- 
रेखा, कक्ष्यकिन्दरादेव प्रभृति तदितरमगे नीचदिगलसारिणी कक्ष्यामण्ड- 
लापरपर्ष्यन्ता रेखा तीचरेखा, तद्वयमेकीकृतमुच्चनी चेरसोच्यते दक्षिणो- 
रा पूौपरेत्यादिषत्‌ । यदा पुनः प्रतिमण्डले परिभ्रमन्‌ स्पुटग्रहस्तदुच्च- 
्रदशमारोहति तदा मध्यमग्रहोऽपि कक्ष्यामण्डङे उन्परखाप्रदे शच्छिन्नं 
प्रदेशं गच्छति । तदा त॒त्र केन्द्रं कृता उच्चनीचवृत्तव्यासार्धेन वृत्तमा- 
छित्‌ । तद्गतं ग्रहप्रापि व्यासराधमुच्चरेखायामेव निमञ्जति । कक्ष्या- 
मण्डलान्मध्यमग्र्ापिणी स्फुटगरहप्रापिणी चेकेव रेखा । तस्मादुच्चर्मच- 
रेखादिगतुसाखिय एव ॒मध्यमस्फुटोच्चनीचवत्तव्यासध्रेखास्तिसरोऽपि । 
ततः प्रभृति क्रमेणोखद्यमानै विवरं मध्यभर्फुटसूत्रयोवैधेते । उच्चनीचरे 
कवा दिशेऽ्ये एव तयोदश । सदप्युच्चनीचरेखादिङ्मागमेव उच्च- 
सीरवतते गरदपमापि व्यासाधैसूत्रम्‌ । तत्र यदुक्तमनुरोमगानि भन्यादिति 
भन्दोच्चनीचयृत्तम्रमणं तस्रदर्थनार्थं॒तिव्यान्त्यफर्योगतुल्यां शरकां 
करवान्त्यफरतुस्यव्यासाथवर्यं च वेणुवेत्रादिना समवृत्तं निभीपयेत्‌ । 
तद्रलयं तच्छछाकप्रेण संश्ेष्य तदितरदग्रं कक्ष्यामण्डलकेन्द्रस्थं कृत्वा 
भ्रामयेत्‌ । तदा युजाकोटिकयेक्षत्र प्रतिक्षणं विक्रियमाणं कार्येन दस्य॑म्‌। 
तत्रोच्चस्थे ग्रहे भुजाफठं न स्थात्‌, उच्चग्रहविप्रकषीमावात्‌ । कोटि- 
फट च पपिूणम्‌ , उन्यनीचवृत्तवयासार्धमेव तदा. तत्केरटिरिति । तदा 
वयीसार्घान्त्यफलयोग एव कर्णश्च । तदाप्यन्त्यफसाषिशेषणेन कर्णो 
इप्याकेष्यः । प्रथमानीतमन्त्यफठं तत्तककर्णेन हत्वा व्यासार्धेन हत्वां 
व्यासा योजयिता प्रथममानीतमन्लफं सदाप्यमिनूवेन कणैफठेन इत्वा 
व्यासार्धेन हृलानीतमभिनवमन्यफलं पुनः पुनव्यौसारधं सयोजयेत्‌ । तत्सं 
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योग एव पुरैः कणः । भुजाफलाभावाद्‌ वमू च न्‌ कार्ये । एवमवि- 
शिष्टः कठाकणां भध्यकटाप्रमित एव, स्फुटकलरानां कणेपरिमाणवक्नाना- 
त्वात्‌ । ताभि्मीयमानः कणेः सदापि वरिज्यातुल्य एवं स्यादिति कर्णस्य घर- 
दिहासौ न परिच्छेचो । तत्‌ कणेमण्डरमेव तदानीं रेः स्फुटकक्ष्याख्यम्‌ 
अपक्रममण्डरम्‌ । अखिरुमपि वृत्तं स्वकलाप्रमितं खखषदघनतुत्यपरिषधिकं 
त्रिज्यातुल्यव्यासा्थं च । अन्यवृत्तगतया कलया मीयमानं न्यूनसङ्ल्यम- 
धिकसङ्र्यं च भवति । सदापि तुल्येनेव मापकरेन मीयमानस्यैव वृद्धि 
हासादिकं जयमिति कणो मध्यकक्ष्यामण्डरगताभिः कलाभिरेव मीयते 
प्रतिमण्डठकलाभिवा । वत्तयोरुभयोस्तुल्यपस्मणतात्‌ तकख अष्यु 
भय्यस्तुस्यपरिमाणा एव । स्वस्वकेन्द्रभसृतखात्‌ तासां कक्ष्यामण्डलमध्यो- 
रतानां प्रतिमण्डरे प्रत्यवयवं भेदः स्यात्‌ । कक्ष्यकन्द्रसन्प्रदशे प्रति 
मण्डरनीचे अत्या एव, उन्नप्रदेशे च महत्यः । ताः स्फुटकलाः कक्ष्या- 
मण्डञे तुल्यप्रिमाणा एव । कणेमण्डलेऽषीतरेतरं तुल्या एवं स्फुट- 
कलाः । तासां पुनः कणमह्ानुरूपं महत्वम्‌, अल्पल्वानुरूपमल्यलं च 
स्याताम्‌ । न पुनरितरेतरं भिन्नपरिमाणलं , सदापि मिथस्तुव्यप्रिमाणा 
एव । प्रतिमण्डरगतानां ्योतिश्वक्रकखानां सदपीतरेतरं तुल्यपरिमाणत- 
मेव । कक्ष्यप्रतिमण्डरुपरि धिसंयोगात्‌ कृश्ष्यामण्डलान्तभागस्य बहिमागस्य 
चाद्पपरिमाणलं महापरिमाणत्वं च क्रमेणेदव स्यात्‌ । नीचे पुनरितराभ्यो 
ऽल्पीयसी, उच्चेऽपीतरभ्यो महीयसी इति प्रतिदेशे नियमः स्यात्‌ । 
(काठ १ कलाफभेदेनं मेद इति प्रतिमण्डठस्य क्ण॑मण्डलस्य च भेदः । एतत्‌ 
सर्व स्वबुद्धया स्वातन्व्येणेवावधार्येयं स्पुरयुक्तिर्निरूप्या । एवं आाम्यमाण- 
मुच्चनीचवत्तम्‌ उच्चसमे ग्रहे प्रतिमण्डलान्तयेतमेव कृत्नशः, नीचसमे 
बहिगैतमेव, अन्तराठे तु भागश्च एवान्तबरहिश् वतते । उच्चान्नीच।च्च 
राशित्रयान्तसति मध्यमे मध्यमस्फुटन्तरमुच्चनीचवृत्तव्यासाधतुल्यं स्यात्‌ । 
तत उ्यारूयम्‌ । सा च या कणैवृत्तगता । अतस्तच्वापमेव मध्यमगरहे से 
स्कार्य, यतः कणमण्डठे मध्यमस्फुटभूत्रयोरन्तराटं चापात्मकम्‌। कथ्‌ पुन- 
स्तदानी तत्‌ कणैवृत्ते, तत्कणेभ्रजाकोचिक्षेत्रं च । उवे चापान्तःस्थ रहं च 
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ततो राशि्रयान्तरे प्रतिमण्डठे पूरवापरव्यासाग्रयोरमषादौ पूर्वमे ग्रहस्ति- 
षति, तुलादौ च पथिमग्रे । तदा मध्यमग्रहः कक्ष्यामण्डलपूौपरव्या- 
साम्रयोरपि तथैव तिष्ठति । ततस्तदानीं कक्ष्यामण्डटपूौपरव्यापामरं 
केन्द्र कला उच्चनीचव्रृत्तव्यासार्धेनेव वृत्तमाटिखित्‌ । तस्मिन्‌ कक्षया. 
भण्डरपूरवापरसूत्रालुसारिणी च पूर्वापररेखा, उच्चनीचरेखलसारिणी च 
दक्षिणे त्तरेखा । तदक्षिणामरे अ्रहविम्बं च वतेते, कक्ष्यामण्डलाद्‌ दक्षिणत 
एव्‌ प्रतिमण्डरस्य विप्रकरष्टतवात्‌ । तस्माच्चापान्तस्थ उच्चे उनच्चनीच- 
वृत्तेऽपि याम्योत्तरव्यासदक्षिणाग्र एव सवेदा स्फुटग्रहः स्थात्‌ । तदा 
कृकष्वामण्डरत्‌ प्रतिमण्डरस्थग्रहमापिणः कणस्य तदुच्चनीचधभ्यासाधमेव 
भुज, यस्यप्र ग्रहः । कक्ष्यामण्डलपूर्वपरव्यासा्मेव कोटिः । तदा त्रि 
ज्याया मनागधिकः स कणैः । तकणेतुल्येन भ्यासार्धनापि कक्ष्यामण्डल- 
मध्यमेव मध्यं कुला कणैवृत्तमाठिखेत्‌ । तत्रापि पूरवपररेखां दक्षिणोत्त- 
रेखां च छिखित्‌ । तत्र पूवैव्यासाग्राद्‌ दक्षिणतश्चोत्तरतरच तुस्यान्त- 
शठे उच्चनीचवृततग्रहपरोतव्यासाग्रं तदितराग्रं च स्पृशतः । तत उच्च- 
मीचवृत्तव्यासस्तत्समस्तज्या । तद्भमधेज्या । तस्मात्‌ स्पुटमध्यान्तस्चाप- 
स्याधैज्येव तदानीयुच्चनीचव्यासाधम्‌ । तत्र कणैस्याविशेष्यत्वाद्‌ अवि- 
सिटनेयोच्यनीचव्यासा्धनोच्चनीचवत्तमाठेस्यम्‌ । अविरिष्टेन च कर्णेन 
कणेवृत्तम्‌। अविरेषश्च भुजात्मकेन व्यासार्धेन तदानीं कार्यैः, कोष्याः श- 
न्यात्‌ । यथोचप्राप्तौ मुजाया अभावात्‌ कोव्यासकेनैव व्यासार्धेन तद- 
विरोषणसुक्तम्‌ , एवमिदानीमपि सुजातुल्यमप्यन्यफरं कर्णेन हता त्रिज्यापं 
सुजाफठं वगीकृत्य कक्ष्याव्यासाधेस्य कोव्यासकस्य वरग युक्त्वा मूली- 
कुयात्‌ । स कर्णः । तेन पुनशजात्मकमेवान्त्यफठं हता व्यासार्धेन हृत्वा 
वर्ग्य व्यासाधव्गे युक्त्वा पदीकृतः कर्णैः । तेनापि प्रथममेवान्यफठं 
हला त्रिज्याप्तान्यफठेन मुहुरपि कर्णमानयेत्‌ । यदा पुनरुदनीचनव्यासा्ं 
कणदयमप्यविरिषटं स्यात्‌, त८ दे ? दैव स्फुटं तद्‌ द्वयम्‌ । एवमाविशि्ेन 
कर्णेन तुल्येन व्यासार्धेन कर्णवृत्तं छिखितम्‌ । तत्र मध्यमस्फुटग्रह।न्तर- 
चापस्याधेज्या अविचिष्टोचनीचवृ्तन्यासार्धतुल्यैव । तदानीं कक्ष्यामण्डल- 
किप्ताभिः प्रमितेव सा मघ्यमस्फुटान्तरज्या । सैव पुनः कणकलाप्रमिता 
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प्रथमानीतोचनीचन्यासार्षतुल्येव । कथम्‌ । एवं हि तत्र मैराश्चिकं - 
कक्ष्यामण्डरकलाभिः कणतुव्याभिः कणवृत्तकला व्यापराधतुल्वा रस्यन्त. 
तदाविरिष्टोचनीचत्त्तव्यासा्तुस्यामिः कलाभिः कियत्य इति । तदविशिष्ट- 
मन्यफटं व्यासार्धेन हता कर्णेन इत्यम्‌ । पूर तु केव्रकमन्यफरुमति- 
शिष्टेन कर्णेन हता व्यासारधतमेवाविशिष्टमन्त्यफठम्‌ ! तदव पुनव्यासा्पेन 
हत्वा कर्णेन हतं पूतुल्यमेव स्याद्‌, यत उभवेखैरिकक्मणोर्भिय वपर 
स्यात्‌ । एतदुक्तं महामास्करीयमाष्ये -- "कृतेऽपि पुनस्तावदव'ति । तस्मा- 
न्मन्दकर्मणि सुजाफठं न कणैसाध्यम्‌ ; केवरठमव मध्यमे संस्कायम्‌ । शीर 
तु कणेवशाद्‌ उच्चनीचवृत्तस्य वृद्धिहासाभावात्‌ सकरदव कणः कार्यः । 
भुजाफलमपि व्यापार्धन हता कन हतमेव चापीका्थम्‌ । यदा पुनस्‌ 
च्चादकराश्यधिकं मध्यमं तदक ए(क १ व) राशिः केन्द्रम्‌ । तदय प्रतिम्‌ 
णडल उच्चरेखाग्रात्‌ प्रमिकराश्यन्तरे प्रहविम्चम्‌ । कक्ष्यामण्डरेऽपि प्रागे 
करार्यन्तरिते मध्यं कृतवा स्वोच्चनीचवृत्त्यासार्थन वृत्तमाटिखित्‌। ककष्या- 
मण्डलकेन्द्रात्‌ पुनः प्रतिमण्डरस्थग्रहमरापिणीं रखां कुयात्‌ । सा स्फुटरखा। 
तस्यां सवैतरेकेव व्योतिथक्रकला, कक््यामण्डठकेनद्रादेव प्रवृत्तात्‌ 
तस्याः । भगोलमध्यमेव टि कक्ष्यामण्डरमध्यम्‌ । एवं कक्ष्यामण्डल्केन्द्रा- 
देव प्रवत्ता तदुच्चनीचकेन्द्रानुसारिणी उच्चनीचवत्तापरपरिष्यन्ता या रेखा 
. सा मध्यरेखा । तत्रापि समैत्रेकेव ज्योतिश्वक्रकटा, भगोरमध्यप्रवत्तलादेव। 
तत्र कक्ष्यामण्डठे केन्द्रसुजाज्या च ठेख्या । उच्चप्रदेशचातुमयत एकरा 
न्तरितप्रदेशोभयागरां रेखां स्खित्‌ । तदषमष्टमी ज्या ¡ सव तदाच कन्द्र- 
भुजज्या । सा च प्रतिमण्डलकरठामिस्तुस्यकलाभिः प्रमितेव, नेव भगार- 
कटाप्रमिता ¦ कक्ष्यामण्डरेऽप्युच्चप्रदशममिता रशिद्यसमस्तञ्या व्याप्ता 
तुल्या ठेख्या ! तदधमेव तद्गतापि रजा । एवमत उभ अपि तुल्यप- 
स्मिणे । सा ज्योतिशक्रङृरुप्रमिता चः कक्ष्यामण्डलभमोखनाभिगतलात्‌। . 
उभयचापि भुजकेनद्रान्तरारं कोटिः । ते अपि केनद्रकोधिञ्यातुस्ये । एव- ` 
मुच्चनीचवत्तेऽपि द्ादशधा विभक्ते मध्यरखाग्रत उमयमामऽपि तटृद्रादा- 
रातुव्यान्तरं विन्दुद्रयं रखा तदूढवप्रापिथी रा दुवान्‌ । तद्ध भुवा 
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फ़टम्‌ । तत्रापि तच्छरोनं व्यासार्थं कोटिफठम्‌ । तच्च कक्षयापशििसपर्यपो 

वा यावदन्तरे युजाफरज्या तावदेव कोटिफठमपि । ते(न १) पुनर्‌- 
नयाभ्यां कन्दर्जाकोरिभ्यां व्यासार्थेन च उच्चनीचवृत्तव्यासाधीत्‌. तैर 
रिकेनानीयेते । यद्रोच्चनीचवृत्तपरिधिना षषटिरातत्रयभागपरिषिना च । ' 
उच्चनीचवृत्तगतस्यैतस्य न्यश्चस्य क्षयाप्रतिमण्डकगतयोमेहतोश्वाकार्सा- 

म्यात्‌ तरैराशिकयोग्यत्वम्‌ । आकारसाम्यं च सुजाकोटिचापयोरव्तार- 

सम्यदेषं सिद्धम्‌ । अत्र हि त्रिष्वपि वृत्तेषु स्वपरिषिदादशांशच एव 

सुजाचापं, तद्टियुणं कोटिचापमिलयाकारसाम्यं त्रयाणाम्‌ । कथाभेहोच्च- 

सीचवत्तोपरिभागात्‌ मध्यरेखाग्रच्छित्नात्‌ प्रभृति ग्रहयनमध्यान्तस्य प्रि- 

पिभागस्येतरयोशोच्चग्रदेशात्‌ प्रभृति मध्यमस्पफुटग्रहावधिकस्य स्वख- 

वततपिक्षया समाशतम्‌ । तत्रायं वृत्तगतो न्यायः प्रथममवगन्तव्यः । 

कणीसकस्य व्यास्ाधसूत्रस्य शरातुसारिणश्वाग्द्रयान्तराठं हि तदधेज्या- 

चापम्‌ । तत्र तयोव्यसाधयोश्वापमध्याप्रयोश्च भ्यत्ययेऽपि तुस्ये एव भुजा- 

कोसौ । कथं तयेोव्यैस्यासंः । पूरव यत्र व्याग्रं परिधौ स्पृशति तत्र चाप- 

मध्यं कल्पयिता यत्र च पूषेशरः स्पृशति तत्र जीवाया अग्रं च य(था दा) 

स्मात्‌, तदा पूर्व यच्छरानुसाख्व्यासार्थं तदेवेदानीं कणत्वमापन्नं , यत्‌ 
पूवं कणीसकं तदिदानीं शरानुसारि च ! तत्र शरावरिष्टमाग एव कोटिः। 

एवसुभयोरपि कर्पनयोस्तुल्याकारमेव तत्‌ ग्यश्चम्‌ । एवमत्रापि कक्ष्याम- 

ण्डठे य॒त्र मध्यरेखासंयोग(त ! स्त)सअभृद्युच्यरेखायोगाग्रा या जीवा सापि 

करसुजान्येव । त्ोटिसतदानीं मध्वमग्रहरलागता । कगश्वोच्चनीच- 
रखागतः । एवं तदेव क्षत्र प्रतिमण्डरेऽपि ताद्दामेव । एवमुच्चनीच- 

वृत्तेऽपि यस्व व्यासाधेस्याग्र ्रहस्तद्वयासार्धसुच्चनीचरेखानुसार्येव । तस्य 
कणेतवेऽन्पु्रपयुर्व्वनीचरेखानसारिणो यौ कर्णौ ताभ्यां समदिङ्घत्वमस्यापि 

स्यात्‌ । या पुनः कक्ष्यामण्डलकेन्द्रात्‌ प्रवृत्ता उच्चनीचवृत्तमध्यगामिनी 

मध्यमरेखा तस्यामुच्वनीचनृत्तेन्द्रस्य तद्गतशुनाफ़रस्य च यद्विवर 

तत्‌ कोटिम्‌ । सा च तद्वत्ते कोटिः । कक््यामण्डडेऽपि तद्गता केटिः। 

एवं केन्द्रोच्चान्तरारकणैस्य या पुनस्तद्भुजा ककष्यामण्डरंस्थमध्यगरहात्‌ 


[1 
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प्रमृति तदुच्चाग्रान्ता जीवेव सा । तया समानदिकषैवोच्चनीचवत्तगतां भु- 
जापि ¦ यस्या सुजाफठसंज्ञा । तत्रैकस्यां ्रदमध्यमरखःयायव प्रदेशमद्‌ एवं 
महती काटिश्वाखा च । कक्ष्यामण्डलठ्न्द्रात्‌ प्रभृति वद्‌ व्फासाषं मध्यमप्र 
हन्तं (तस्यां १ स्मिन्‌) तच्छररहिते ? तो) याऽषःखण्डः स, एव महती 
करोटिः । तस्यां रखायां यः कक्ष्यामण्डलाद्‌ बहिगीतो मायस्तस्मिन्नुच्चनीच 
व॒त्तथुजाफटशरोनो दक्षिणात्तरयतस्याचन्यासापेस्य प्रहस्पष्टाग्रस्य कोटिः। 
तस्माद्‌ ऋञ्व्यमिकस्यामेव रखायां द्रावव खण्डा कक्ष्यामण्डर उच्चनीच- 
वृत्ते च कोव्याः । तस्मात्‌ तयारकदिच्छागगततं विस्पष्टमय् : कर्णोऽप्युभयत्र 
दक्षिणोत्तरायत एव । उच्चस्य चपान्तस्थितिकलयनायां ततः प्रागिकरारयन्तरे 
ग्रहे च यदेतद्‌ भुजाकोटिकणक्ष्रं प्रदर्शितर्‌ , एवमव सर्वदप्युच्च चापा- 
न्तस्थे कणत्रयस्य दक्षिणेत्तसयततं , तत्कोरीनां म्य॑मरेखादिगनुसास्लिं 
च । तासु दे मर््यमरेखायामेवावस्थिते । इतरा च प्रतिमण्डल्कन्द्रात्‌ प्रभृति 
ग्रहाक्रान्तपरिष्यन्ते यद्‌ व्यासाधं तस्यकदेश एव । तत्रापि केो््िहात्‌ प्रभू- 
दयुचचाग्रजीवायाः शरेणोनव्यासाधमेव । सा च मध्यरेखादिगनुसार्ण्यिव । 
परतिमण्डलकेनद्रात्‌ प्रमृति ग्रहविम्बान्तस्य व्यासार्स्य स्फटेरेख(लामावादे- 
वैतद्‌ थुज्यते  स्फुटेरेखए हि कश्यामण्डलकेन्द्रादेव प्रवृत्ता ्रहावगादिनीं 1 
परतिमण्डलकेन्द्रात्‌ प्रवृत्तायाः स्फुरम्रहवगाहिन्याः कक्ष्यामण्डरकेन्द्रात्‌ 
प्रवृत्ताया मभ्यैमरेखायाश्वान्तराठं सर्वत्र तुस्यमवेव्य॒भयोरेकरि द्मा्गतत्वं, 
स्फुटरेखायास्तदुमयाम्रस्यष्टतवात्‌ तत्कणैतवं च युज्यत एव । ततः केन्द्र 
भुजाकोटिभ्यां कोटिभुजाफरानयन एवे तरराशिकं -- यदि षष्टचधिक 
रतत्रयभागपशथि केन्द्रभुजाञ्यव भुजा, तदा साधत्रयोदशभार्गमिते खे- 
रुचनीचवत्ते कियती युजति स्वचनीचवृत्तगतमुजाफरञ्या रभ्यते । सेवं 
क्णेवृत्तेऽपि मध्यमस्फुटान्तरलज्या । कोटिफरस्याप्येवमेव बेरश्चिक-- यदि 
घृषटिरातत्रयभाग इयती कोरिस्तदा साधत्रयेदरभागे कियती कोटि; (इति 
फं रछभ्यते । प्राग्दव भुजाफरस्यापि कणेसाध्यलाभावः कणीयुरूप- 
ु्तदरूसनिमित्तः ! कथं पुनरनी चवृक्तगतं मुजाफरं कर्णमण्डरपरिष्येक- 
देशज्या च स्यात्‌ । तत्र त्कर्णवृतते द्रष्टव्यम्‌ । कणवृत्तऽपि मध्यरेखा स्फु- 
टरेखा च यत्र स्पुशषति तदन्तराटगा लिक्षा एव स्फुटमध्यमान्त(र)ग्‌ । 
[न १, न्तापि, २. स्फुटाः क. पाठः. ३, ४, श्वय ख, पाठः, ५ 
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तत्र करेखा तद्वयासारधतुल्येव । मध्यमरेखा कणेवृत्ताद्‌ बहिगताबु- 
नीचवातोधवप्रदेशप्राप्सयथेम्‌ इति तयोरुभयोरपि वृत्तयः शर्या: पसिण- 
मेदः स्यात्‌, तचापयोश्च, न पुनजीवायाः । एकैव दहि तयो्तद् भागस्य 
जीवा । सा च भुजाज्या कणैवृत्तकलामितेव । तदुक्तं - 
“'कृक्ष्यायां ग्रहयेगो यो भवति स मन्दनीचोचे" 


इति । तस्मात्‌ तस्याश्वापभेव तदा मध्यमग्रहात्‌ स्यज्यम्‌ । उचाप्नलखात्‌ 
सफुव्गरहस्य भुजाफठं मेषादाव्रणं , तुखादो धनं च इति भुजाफरस्पुट 
युक्तिः । अत्राविरेषणमा्यमटस्य नाभिग्रेतम्‌ , अनवस्थयानन्स्यात्‌ । अयुक्त 
त्वादविशेषणस्य सम्भवष्ठघुपायत्वाच्चासदेव तत्‌ । यतः सदसञ्ज्ञानसमु- 
रात्‌ सञ्ज्ञानेोत्तममेव स्वयमृद्धरियते । वक्ष्यति शाखान्ते - 
“सदसञ्ज्ञानसमुद्रात्‌ समुद्धृतं देवतप्रसादेन । 
सज्ज्ञानोत्तमरत्नं मया निम स्वमतिनावा ॥" 


इति \ अविशेषणं बिन! सकृक्मेणा वापि मन्दकणैः साध्यः । तच मया 
दपेणे सूचित॑-- 
'“कगैवृत्तांशवाहययेमान्दे कक्ष्येव नीयताम्‌ ।" 

स्पुटकक्ष्याव्यासार्धेन कणेविपरीतकर्मणा मध्यकक्षयाग्यासा्मेका- 
त्रानीयताम्‌ इतेतराश्रयपरिदाराथ लाघपाय सृक्ष्मत्वाय च । कथे पुनरिहै- 
तरेतराभयदोषो न स्यादित आह -- कर्णवृत्तांशवाहधिरिति । तात्ाणि- 
ककर्णवत्तवसखषडघनाेन मापकेन मातवा जञातैबी हेः बाहुकोटिफरकयै 
स्फुटबाहन्त्यफलादिभिवा । तेषां स्फुटकक्ष्यामितानां ज्ञातत्वात्‌ स्ुटकक्ष्या- 
कलामितमेवात्र मध्यकक्षयाव्यासाधं साध्यम्‌ । तेन बरैरारिके वाविशेषकण- 
(स्य ? स्स) सेत्स्यति । कथम्‌ । यद्यस्मिन्‌ विपरीतकर्मणानीते मध्यकक्षया- 
व्यासा स्वकसाक्षिज्यातुस्याः सन्ति, तदा स्फुटकक्षयाव्यासा्थेगतामिः 
जषिज्यातुल्याभिस्तकठामिभष्यकक्ष्याकलाः कियत्यो टभ्यन्त इति मध्यं 
कक्ष्याकलाप्रामेतः कर्णो ठभ्यते । अन्त्यफलादिभिरार्मतिन प्रतिसण्डल+ 
व्यासार्धनाप्येकमेव्‌ भरिज्यावगीत्‌ तेन हृतो गिैषकणैः स्यात्‌ ,.तुव्वतातु 
के्याप्रतिमण्डर्योः । यद्रा यत्र यत्र परिज्यया कर्णेन च कम कार स्मप् 
१. न्नापिवि, २, श्रतिः कक.प्रडः, ` 
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तत्र तत्र विपरीतंक्मणानीतेन कश्याव्यासाषेन व्रेज्यातुल्येन स्फुटकष्षया- 
व्यासार्धेन च कर्मं कायम्‌ । तचोक्तमस्दाचयिः -- 

“भसवैत्र विष्कम्भदलं श्रुतो वा व्यासाधेके स्याद्‌ विपरीतकर्णः ।' 
एतेनेव मपकेन मिताम्यां मध्यस्फुटककषयाव्यासाधौम्यां क कार्यम्‌ इ- 
त्येव नियमः, न पुनमीपकेन सदेव तुल्येन भाव्यमिति च + एवं सति. 
साधव स्यादिव्येवकरिण दोलयते । सकृकणौनयने चत्वारः प्रकारा अस्मा- 
भिरवगताः श्रुताश्च । पुनखयाणां माषवोक्ताः शोकाः - 

“विस्तृतिदरुदोःफर्कृतिदुतिपदं कोटिफ़रविहीनयुतम्‌ । 
केन्द्र मृगकरकिंगते स खलु विपयैयकुतो भवेत्‌ कणैः ॥ 
तेन हृता त्रिज्याक्रतिरयतरतरिहितोऽविशेषक्णः खात्‌ 1” 
इत्येकः प्रकारः ! अन्यदपि कमस्माभिर्षन्यसखमानं श्रुतवाद्येन कौषीत- 
(किम)नानुष्टमा निबद्धम्‌ | 
स्वोचो(न)मध्यमाकेख भृजाञ्याघ्रा त्रिजीवका । 
स्वोच्रहीनस्फुटकंख दोज्यौ मक्ता श्वुतिर्भवेत्‌ ॥।" 
इति । तद्ठिषियमप्यतुष्टबन्तरं माधवोक्तं मूषिकदेशजाद्‌ दैवह्ात्‌ परथैरत! 
श्रुते मया - 
८मध्यतः स्फुयतश्चोच्रमुज्कितवा तद्भे उभे । 
गृहीत्वा (चावयोः ? दोञ्यैया) विल्या हतान्त्यापत श्चुतिभेवेत्‌ +` 
इति । तस्य दूषणं चोवाच कथित्‌ तत्रत्यः-- एवं सति स्वीन्द्रोरूवनीचस- 
मयोः कण(स्य त्रि ? ख)ज्यातुल्यत्वमापेति । तेन शल्यपरिकमौनभिञ्ञोऽय- 
मितयस्माभिरवगतम्‌ । कथे पुनः शुल्यपारेकर्मणेतद्‌ दषणं परिदियते । त 
भास्करेण प्रदरदिते-- कक 
''खगुणधिन्त्यश्च शेषविधौ । 
शल्ये गुणके जति खं हारश्ेत्‌ पुनस्त(था ? दा) राकषिः। 
अविकृत एव ज्ञेयः "" 
इति । यथपि ्रहस्योबसाम्ये मध्यमस्फुटभुजे उमे अपि शल्ये, तथापि 
तयोगीणकारमूतयोरनया युक्त्या विरेषः स्यात्‌ । यतशथन्द्रतुङ्गयोः साम्येऽपि 
१, न्तेन' ख. पाठः २ तक पठः. ३, नग" स. पाठ;* 





८ आ्यमटीये समाभ्ये 


मध्यसगुणच्छरन्यभूता(त्‌) त्रिसपस्या हतादद्रीत्या रब्धः स्फुटभुजागुणः 
शल्यात्मकः । ततस्तयोः स्फुटस्य त्रिसप्ततिपडङ्स्यत्वे मध्यमगुणस्याशीतिसं- 
ख्यतं सख्यात्‌ । तेनारीतिसङ्ख्यया मध्यमभुज(ञय ! ज्यया) तरिभ्यां हता 
स्पुटभजज्यया प्रिसपतत्या हता हि कणः । नीचसाम्ये तु अरीयेव त्यां 
हत्वा सप्तासीया हत्वा ठग्धं कणः । एवंविधं शन्यपरिकरम ्रहगणितेषु बहू- 
पूपयोगि । अत उक्तम्‌ -- अस्य गणितख ग्रहगणिते महातुपयोग इति, 
“पञ्चतेष्टचरा्थैन पठमापेन संस्कृतात्‌ । 
आचया्वरगणादहा दिगूनेन दिनाधमा ॥ 

इति वतो मुभ्जाठकस्यापि । एताष््यव्यापिर्निरक्षदेशगोद्‌माव्या रूल्यप- 
रििमीनमित्तैः । अरमतिविस्तरेण, प्रकृतमनुसरामः । मथा गुरकुरे वसता 
वार्य एव माधवोक्तं दोःकोरिफटसाधनं कणविषय(स्सतु ? न्तत्‌ ) करमप- 
पा रवीन्होः स्फुटेन मध्यमानयनमप्यायेमटपक्षेऽविरेषे विनोपपादिते ¦ 
त्रान्त्ूतं कणीनयनसक्ृकमीन्तरमपि । निबद्धं च तत्‌ तदै वास्मद्गुरुभिः 
पृञ्चभिरूपजातिभिः - 

“अकरफटेना(न)यनं प्रकुर्यात्‌ स्वमध्यमस्यात्र वितुङ्गमानोः । 
भुजागुणं कोष्णे च कृता मृगादिकेन्द्रऽन्त्यफरस्यकोष्योः ॥ 
भेदः इुरीरादिगते तु योगृ्तद्रगयुक्ताद्‌ भुजवगेतो यत्‌ । 
पदे विपयौसकृतः स कणेशिज्या(कृ)तेसतद्िहतस्त॒ कणः ॥ 
तेनाहतामुचविहीनमानोर्जीवां मजेश्रासदलेन रन्धम्‌ । 
सोचे क्षिपे्वापि तमाचपादे चक्राधतः शुद्धमपि द्वितीये \ 
चकारधयुक्तं तु तृतीयपादे संशोधितं मण्डखतद चतुर्थ । 
एवं कृतः सृष्ष्मतरस्तु मध्यः पूवे पदं यावदिद्दाधिके स्यात्‌ ॥ 
अन्या ! )न्त्यात्‌ फरात्‌ कोटिगुणश्चतु(थं १) त्वारभ्यते य्धि- 

[कात्र कोटिः । 
सपैत्र विष्कम्भदरं श्रुतौ वा व्यासार्धके स्याद्‌ विपरीतकर्णः ॥" 
अत्र प्रतिमण्डरगतं व्यासा विपरीतक्मैणानीयते । प्रतिमण्डलकमेक्तैवा- 
स्यापि युक्तेः, त्द्वैपीयादस्य । सफुटे(न) मध्यमानयने सकृत्कमीन्या- 
दं माधवोक्तमपि श्रुतम्‌ - 
` १, लक, पाठः. २. "फल. पाठः, ३. म्म क्तक पठा क, पटः. २. फ ख. पाडः, ड न्णै; तेः कृ. पाठः+ 


काटक्रिया्पादः | ४९, 
“'अर्वन्द्रोः स्णुट(ते ? तो) शरृदुचचरहिताद्‌ दोःकोरिजाति फे 
नीत्वा ककिमरगादिता रिनिमय .नाय कृण सत्‌ 
त्रिज्यादोःफकघाततः श्रातिहत चापौकृत तत्‌ स्फर 
केन्द्र मेषतुरादिके धनमृण तन्मध्यससिद्धय ." 

इति । अत्रापि प्रतिमण्डलग्पासार्थः कथवृत्तकरप्रारेत मृगकञ्यादिता 
विनिमयेन कोटिफलं व्यासा भस्य तस्य स्फटभुनाफटस्य च वरगयोयं 
मूलीकृल कणवदेवानीयते । उचोनस्फय्दोःफरष्य यजालात्‌ । वक्कोटि- 
फटसेस्छृतस्फुटकक्ष्याव्यासाधेस्य कोटितवं च प्रतिमण्डख्व्यापाधृन्य कणप 
च युज्यते एव कल्पयितुम्‌ । कथम्‌ ¦ कक्ष्यामण्डल्केन्द्रान्‌ प्रमति प्रि 
मण्डटस्थग्रहबिम्बमध्यान्तं हि स्फटकक्षयाव्यासाधम्‌ । क्रतण्डठगतस्ुट 
सूत्रोचनीचरेखान्तराख्ज्या च स्फुटमजाव्या । सा चात्रोच्चनीचरखाप्रा 
सफुटग्रहात्‌ प्रवृत्ता कल्प्यते । ततः स्फुटसूत्रमेवास्य पदादिगतं व्यासाधम्‌ 
उच्नीचरेखाभाग एव कण८)। कक्ष्यामण्डठमध्यस्थोचनीचव्र्तेऽपि भुजा- 
फलम्‌ उच्चनीचरेखाग्रसष्ठम्‌। कोटिफटं च तकेन््रान्तराल स्फुटसूत्रगतस्‌ । 
मकरादौ तदन व्यासा कोटिः | गजाफलं च सुजा । ततस्तद्रगयोगमूठं 
कणैः । तस्य भजास्पृष्टग्रस्य उच्चरेखामन्दपरिधिस्थयोयगतखादेव प्रतिम- 
ण्डलनामिगतत्वम्‌ , इतराग्रस्य ग्रहादधिकत्वादेव प्रतिमण्डठ्पर््यन्तत्वं च 
सिद्धम्‌ । तच त्रिञ्यासास्याभावश्च कणमण्डलाप्रमितलवादेव युज्यते । 
मकरादौ कणकठानां महत्वाद्‌ अस्याद्यसर्घ्यतवं, कव्यादौ तासामल्य- 
त्वाद्‌ स्य त्रिज्यातोऽधिकसङ्रेयलं च स्यात्‌ । तदाननं कोयिफ़रस्य 
सफुटसूनव्यासे ग्रदराहितार्षगततात्‌ श्चेप्यता । भुजाकोट्फिख्योः ककारो 
ग्रदोपरिभागगतत्वं च प्रतिमण्डल्केन्द्रावधपिकखाय कण + 5.२५ 
तोचभाग एव हि सदा प्रतिमण्डल्केन्द्रद्‌ अनो कणर गहे ट ञगय 
कोटिफलोनमेव कोरि(), तद्भागगतलात्‌ घजाफलम कर , 4. 
एव्यासधौद्‌ बहिगेतत्वात्‌ काटिफलं याञ स्‌ ` एयमानानेख कम... ८।९- 
कत्वे मध्यकक्ष्याव्यासर्षित्वात्‌ , गुणकारतवं च व्यासा्धख कथखा य पद 
तख । तदुक्त--"तरिज्यादोःफठघाततः श्रुतित चापीकृतम्‌ ' इति . की 
१. (्तिफलं चा' क. पाठः. २. स्तं कर्किश्रमादि' ख, पाठः. ३. ते एवं क" 


४, ष्लस्थाः क. पाडः. ५. ्ख्यात्वं ख. पाठः. 
प 








५० आर्यभरीये सभाष्ये 
पप्तः । मन्दस्फुटीकरणविपरीतकरमेवात्र कियते । तथाहि- टी. 


करणे प्रथमं मध्यमं विन्यस्य मृदं वैशोध्य भुजागुणं गरहीत्वार्न्दरोकचिकेग 
सप्तकेन च हत्वाशीया टब्धं कन्दरे मेषादिके मध्यमऋणं, तुलादिके धनं च 
कृत्वा स्ुटमवगम्यते । जत्र तु मध्यमस्य साध्यत्वात्‌ स्फुयोचयो्मन्दृत्तस्य 
च ज्ञातलात्‌ प्रथमं स्फुयन्मन्दोचच विशोध्यानीतं भुजागुणं कणेखानीयेन 
व्यासार्थेन हतवा ्रिज्याख्ानीयेन विपरीतकर्णेन हृलाप्त मध्यमोचान्तरदोगणे 
्राग्बदेव स्वपरिधिना हत्वाशीतया ठब्धभु्रोनस्फुटे मेषादिके केवले स्फुटे 
धने, तुठादिके ऋणं च कृत्वा मध्यमं साध्यत इति । नन्वत्र स्फुकेनद्र्ज्यया 
मध्यकेन्द्रव्यानयनं नोक्तम्‌ । नैष दोषः। यचत्र न स्फुटभुजाया मध्यमभुजा- 
लापादनमुक्तं तथापि स्फुटभुजाफठे "त्रज्यादोःफलषाततः शरुतिहतमि'ति 
मध्यमभृनाफरत्वापादनयुक्तम्‌, उभयथापि फठपाम्यात्‌ । एकस्यैव बहुषु 
गुणहरेषु प्रपतिषु गुणनहरणक्रमभेदात्‌ न चरमफलस्य भेद इतयेतद्णित- 
प्रादे विस्तरेणोपपादितम्‌। अत एव शीघर्फुटेन स्फुटमध्यमानयने सीघ्रसफुट- 
तदु्विवरभुजां खपरिषिहतां चक्राशैरशीतया वा हता रब्धं दोःफं केवल- 
मेव चापीकत्य शीप्रस्फुटे व्यत्ययेन संस्कुर्यात्‌ । तदा स्फुटमध्यमं स्यात्‌ | 
प्यममजाफटं यत्‌ त्रिञ्यागुणितं कणहृतं तदेवात्र विपरीतकर्मणि स्फुट- 
भूलायाः परिधिचक्रंशाभ्यां ठन्धमिति न त्रिज्याकणीभ्यां तत्र किव्ित्‌ 
कृत्यमस्ति, यतो मध्यमभजाच्येव त्रिज्यागुणिता कणैहता स्फुटभुजान्या । 
अत एव कर्ण विनाविरेषणेनैव शी्रस्फुटे सेत्स्यति । अत उक्तं -- 'मृदचरः 
हितादि'ति। तेन शीपरोच्ादानीतं भजाफरं केवलमेव चाषीक्रल शीप्रस्फुटे 
रला स्फुटमध्यममवगन्तव्यमिति च सूचितम्‌ । अर्कन्दुग्रहणं मोमादिव्या- 
ृत्यथेस्‌ । तेषां दोज्यावक्चात्‌ परिषेमेदात्‌ मध्यमज्यया स्फुटीकृत्य 
फुटञ्यया सफुटीकृतस्य च पिष्यमेद।त्‌ मध्यमज्यासिद्धस्फुटपरिषो ज्ञात 
एव स्फुटदोःकोटिफ़टे अपि वये । तयोविदितयेरेव विपरीतकर्णोऽव- 
गम्यः । तसिन्नवगत एव स्फूटज्यया म्य॑मस्यानेया इति चक्रकदोषग्रस्त- 
त्वात्‌ भौमादीनां स्फुटेन मध्यमानयनं सक्ृतकर्मणा न शक्यं कर्तुमिल 
भिप्रायः । सूर्यन््रोरप्यायेमटेन पदवश्चात्‌ परिधिभेदानुक्त(ने ? रे)व सक्रत्‌ 

करम प्रवते । सुेसिद्धान्ते पुनः -- 
, १ याया; २. योरे" क.पाठः. ३ - ध्यज्या' ख पाट, ` 


कीटक्रियापाद्‌: । ५५१ 
६ (न> 


रवेमन्दपरिध्यंसा मनवः सीतगो रदा: । 
युग्मान्ते विषमान्ते तु नखल्षोनितास्तयोः ॥" 
इत्युक्तऽपि परिधिभेदे मध्यस्फुटभुजासिद्धयोः परिष्योरन्तरस्याल्खात्‌ त- 
ज्निभित्तं सुजाफल्द्रयान्तरं विकट्मेव स्यात्‌ । तथाप्यविरेषकर्मणेव्‌ तत्र 
सू्यस्फुटेन तन्मध्यमानयनधक्तं - 
““तन्मौन्दमसञछद्‌ वामं फर मध्यो दिवाकरः 1” 
इति । अतो मान्दफरस्य कणेसाध्यत्वालुक्तेश् सन्दकणैवत्‌ तद्व्तस्यापि 
विकारोऽभिमतः । इति मन्दस्पुरयुकितिः। एवमेव शीध्रोच्चस्फुटयुकितरपि । 
''अनुलोमगतिवृत्ते मन्दगतिर्थौ अह्यो भ्रमति । 

„ अनुलोमगानि मन्दात्‌ श्रत्‌ प्रतिरोमगानि वृत्तानि ॥" 
इति । शीघरोचाद्‌ वृत्तस्य प्रतिरोमगतिखमेव तसधं। ग्रहस्यानुलोमगति- ` 
त्वेऽपि हेतुः । शीघरपरिषेस्त्कणेवदविहासादविधायेवद्धिहसाभावादेव कर्ण- 
स्यावियेष्यत्वाभावः । अत एव च भुजाफटस्य कणैसाध्यतम्‌ । तथुक्तेश्व 
पतभ प्रदरिता । एतावानेव स्स्ुटकर्मोणि विशेषः । मन्दशीप्रयोः 
प्रतिमण्डठं भिन्नमभिन्ं वा । भेदे (भय ? कथ)पुमयन स्कुय्परहो वतैते 1 
एकमेव चेत्‌ किं स्फुट्ढरयेन । उचनीचवुत्तगतैतेऽपि दयोः कर्मणोः कक्ष्या- 
मण्डलं भिन्नमभिन्नं वा । कथं पुनः कक्ष्याण्डठे भिन्ने उभयत्र मध्य- 
मग्रहकलत्यना, तन्मध्योच्चनीचवृत्तयोरपे एक एव ग्रह उभयेतेते । 
अभिन्नेऽपि तयेोषैतयोः परिमाणभेदात्‌ तस्परिष्योः कथमेक एव ग्रहो 
वैत इति । अगरोष्पते । द्शौपत्तिषै तेषां मण्डलानां कलने मूं, 
श्रुताथोपत्तिवौ । पूर्वशखोक्तस्फुटक्रियाः यथातुपपस्या कसप्यत्वात्‌ । तेषु 
श्रूयमाणस्य स्फुटकर्मण यथेवोपयृत्तिः स्यात्‌ तथेव कक्यप्रतिमण्डलादिकं 
कल्पनीग्रमिति । सैवबान्यथानुपपत्तिरस्यायंपज्कसप मूलम्‌ । “प्रतिमण्डल- 
भूविवरं व्यासार्थं॒स्वोल्वनीचवृदचस्थे'"यनेनेव कक्यामण्डलकेनद्रगमपि 
स्वोञच्चनीचत्त्तमध्यं कल्पनीयं, मतिमत्‌ प्रतिमण्डठकेन्द्रस्य । तव प्रति 
मण्डलभ्रमणस्य ककष्यापरिपो स्वोच्चनीचम्रमणस्य च वैलक्षण्यं सयात्‌ । त्र 
प क्र र. स्भ्यमः क. पाठः. ३.५त चस ख.पाठः, ४. द्द्‌ ५ 
क.पाठः, ५, तद्ध; ६. न्मः स. पाडः, 


५२ आर्यमटीये समाप्ये 


शखाकाभ्रामणेनोबनीचवृत्तभमणं प्रदशितम्‌ । तस्य सदैव कक्ष्यामण्डल- 
=; „५, ,२६->क सवेति 4 त्स्यचिदपि मण्डलावयवस्य ङश्या- 
०.८ नभम वा दात्‌ । किञ्चावयवानां गतिभेदोऽपि 
स्यात्‌ । उ५२८स्य दैश्रयमपोभावस्य मान्वं च । नलेवं प्रतिमण्डर- 
भ्रमणम्‌ । तस्य भ्रमतः सवौवयवान, सवदा गतिसामभ्यं स्यात्‌ । एकस्मिन्‌ 
केनद्रप्थये स्वैषाऽवयवानां कक््यामण्डलान्तःप्रवेशो निगेमशच स्यात्‌ । कथं 
तहिं तद्भमणमपि प्रयक्षेण प्रदश्यम्‌ । तदथमप्यन्यफरव्य)साधेयोग- 
दधिकदीर्थी कृला शलाकादितिरमितं प्रतिमण्डठमपि तस्यां षटयिला क- 
क्यामण्डरमध्यस्थोशचनीचपरिधो तेन्द्रं करत्वा उच्चनीचरेखाुसारेण श्‌- 
लाकां विन्यस्य तस्थोच्चनीचशटाकाम्रस्पष्टपरिषिकं तरदध्वैमूतं मूमाबुच्च- 
तीचव्यासाेन वत्तमारि्य नीचभागभेऽपि तदग्रसपृषटपरिष्येकदेरमुच्च- 
नीचव्यासार्धनैव वत्तमाल्िखित्‌ , यथा तच्छराकामरात्‌ बदिर स्यात्‌ । 
नस्य पवात्‌ प्रादमुख उपविश्थोमाभ्यां हस्ताभ्यां शलाकाम्रे गदी 
तद्वतातुोरण तदये हस्ताभ्यां म्र॑सयेत्‌ । तद्‌ प्रामणमप्यपसव्यं कार्य 
तस्यं प्राग्गतिलाय । एवं भ्राम्यमाणस्य सर्वैऽप्यवयवास्तावति वत्त एव 
्रमेयुः । गतिसाम्यं च स्यात्‌ । एवमव तस्य भ्रमणम्‌ । इतरथा तस्य भ्रमतो 
ग्रहस्य तरैरारिकानीतयोजनगतिस(्यं न स्यात्‌ । उच्चनीचवृत्तमप्येवं भ्रमत्‌ 
कसपनीयम्‌ । तदा तस्थस्य ग्रहबिम्बस्य स्वोच्चगतिय तत्र गतिः स्यत्‌ । 
तदप्युच्यनीचवत्तस्य कक्यागण्डटपरिषौ अमतः स्वभगणानीता मध्यम- 
गतिरेव गतिः । ततस्तस्योच्चनीचव्‌ ^स्याच्चप्रदेसस्यापि मध्यमरातिरेव 
गतिः । तस्माद्‌ ्रहोच्चयोस्तत्र गतिव्यलयासः स्यात्‌ । तथापि तद्भुजा- 
फलस्य कोटिफटस्य च न विशेषः । ^स्नोच्चभगणाः स्वभगणेरविरोषिताः 
इत्यनेन प्रतिमण्डलम्रमणविरक्षणतदूम्रमणमाचार्येणाङ्गक्ितम्‌ । इतरथोच्च- 
ग्रहयोव्य॑यरतगतिलप्रसङ्गात्‌ श्रोतृजनमनि शाख्चविररदलभरतीतेनं परि- 
तावः स्यात्‌ । तन्मा मृदिव तथवोक्तथ । उभयथा कट्प्यमानेऽपि न 
स्फुरकर्मणि भदः । एवं बुघ कल्यनीयति कल्पनाखाघवं यस्य स्यात्‌, 
पुतशाख्चस्त गाः अति प्रथमं प्रतिमण्डलकल्पनसुक्तम्‌ ¦! उच्चनीचवत्तपरिभ्रमण- 


न ~~~" ~ -------~----------~---~----------~--~------------~--नन०७ मनका 
दथ णककररनगन० 


९ दन्तभूतः; २, भ्या क, पाठः. ३ स्वाप्ना, ठ. द्रुम्र 


काटक्रियापादः । ५३ 
पक्षे शाखोक्तयोजनगतिसाम्यं न स्यादिति प्रथमं न्याय्यं तत्कस्नं प्रद्य 
पुनः शाखोक्तस्फुय्युक्तिवेशचाय कक्ष्यामण्डटेऽप्युचनीचपरिरेखना प्रोक्ता । 
तस्माद्‌ ग्रदभ्रमणं च कलितम्‌ । तच्चैवकारेण सूचितम्‌ । तत्र ताराग्रहाणां 
पुनरूच्चहूयं परिधेदयं च प्रदरदिंतम्‌ । तत्र क. प्रिषधिकक्ष्यामण्डरुकेन्द्रसः, 
कस्मिन्‌ प्रदेशे पुनरितरस्य स्थितिः, इययेतद्‌ विक्षपानयनकमेणा सुरक्रम्‌- 
वश्चाच निर्णेतुं शक्यम्‌ । चात्रैव दरिते -- भूतारग्रहविवरं व्यासधहतः 
स्वकणसेवगैः" इत्यनेन । तत्रायमभिसन्धिः-- कक्षयामण्डरकेन्द्र एव सीघ्र- 
परिधेरपि केन्द्र, तसरिधौ सीप्रो्ौकान्तप्रदेशे मन्दपरिषेकेन्द्रं च । एवं प- 
रथौ पुनमन्दोचप्रदेश प्रतिमण्डठकेन्द्रं च । त्च प्रतिमण्डठमाकाञ्चकश्ष्यायाः 
स्वभगणावापर्योजनेस्तस्यम्‌ । तस्मिन्नेव प्रहबिम्बमितरेः समयोजनगति- 
भ्रमति । तत्तल्यमेव तत्‌ कश्षयामण्डलं श्रीप्रपरिषादुचप्रदेशे केन्द्रं कृता 
परिरेखनीयम्‌। तत्रापि कणैमण्डरे मन्दकणेन्यायेनाविरेष्य परिरेखनाीयम्‌। 
तस्मिन्‌ मण्डठे ग्रहुक्तराद्यादिकं मन्दस्फुटीकरणन्यायेन जायते । तत्‌ 
कृथमण्डठमेव दीष्रस्फुटकमि प्रतिमण्डठं, शीप्रो्नीचवृत्तकेन्द्रमेव केन्द्रं 
करत्वा मन्दकणतुसयेन कर्कटेन वृत्तमाठिवेत्‌ । तच्छीघक्मेणि कक्ष्यामण्ड. 
ठम्‌। तस्माच्छीघरकरम (¶? णि)ते उमे मन्दकणतुल्ये एव । पुनः संपरिकेनद्रात्‌ 
प्राग्वदेव भुजाकोटिफठे नीत्वा तत्‌ कोटिफलं मन्दकरणे सृगकक्यादिक्छात्‌ 
सस्करय भुजाफ़र व्यासार्धेन हत्वा तद्‌ भुजाफ़रं वभयोगमूठेन भूतारारह- 
विवरेण हृतां फठं चापीकृ मन्दसण्ेऽपि मेषादौ धनं तुरादावृणं च 
कुयात्‌ । स स्फुयो ग्रहः । इयेवे स्फुटकमं मूतारग्रहविवर्ददनेन सू- 
चितम्‌ । कथं पुनरेष शीर्णैः आचारयोक्तमूतारा्रहविवरतुस्यः । एवं 
द्यस्य भूतारमरहविवर्तुस्यतल्‌ । मन्दकणेव्यासाषंस्य स्वदृत्तकसमिः प्र- 
मित व्यासा त्िज्यातुल्यमेव कल्पयित्वा तत्र शीघ्रकोटिफरं संर 
तदुभुजापलवगैयोगमूलमेव दीघ्रकर्लेन पूर्वैर्‌ । ततस्तस्य मध्यकल- 
प्रमितस्यैव रम्बनविम्बकलादच्यनयन उपयोग इति स एव मूताराग्रहविव- 
एतया ग्राह्य इति त्रैराशिकमिद प्रदतं -- यदि व्यासाधतुल्याभिः 

प च वा २. पवक स. पाठ = ३. नतः क. प्ट ४. +कः, 
"एवः ख, पाटः. ५. च्स्वान्तः क. पाठः ६. च; ७ ग, ८. श्ल 
९. शः, १० कमेणि आः ख, पाठः, 





५४ आर्यमटीये समाष्ये 
मन्दकणैवृ्तकराभिर्मध्यमक्ष्याकलाप्रमिताः कला मन्दकणैतुल्या ठभ्यनत 
तदा श्वप्रकणैतुल्याभिः कर्णवृत्तकराभिः कियप्यो मध्यक्ष्याका रभ्यन्त 
इत । तत्र मन्दकणैः फलम्‌ । रीध्रकणेशेच्छा । व्यासा प्रमाणम्‌ । 
अत उक्तं 'मूताराग्रहविवरं भ्यासाधेहतः स्वकरणसवगः' इति । (ख)कर्णयो- 
रिच्फरमूतयोः संवगः प्रमणेन व्यासार्धेन हृतो मूताराग्रहविवरात्मकमि- 
स्यादिति ¦ एवं सीधकमोपपत्तिश्च दर्रिता ॥ १७-२१ ॥ 
भुजाफरुधनर्णोपपत्तिमाह -- 
ऋषणधघनधनक्षयाः स्थुमन्दोचाद्‌ स्यत्ययेन दीघ्रोचात्‌ । 
दालिशरकुजषु मन्द्ाद्धमुणधज नग्राद पूव | २२॥ 
मन्दोच्राच्छीघोचादधेखणधनं ग्रहुषु मन्देषु | 
सन्दाचात्‌ स्फुटसध्यादराघाचाच स्फु ज्याः; ॥ २२ 
छीधोच्चादधोन कतेन्यश्ण धनं स्थमन्दोचचे | 
रफटमध्यो तु भृखवुधो लिद्धान्मन्दात्‌ स्फुरौ मवतः ॥ 
भूताराग्रहविवरं ठ्यसाषेह्तः स्वकणेसंवर्भः 
 कष्टयायां ग्रहधेगो यो सवानि स भन्द्नीचोन्रे ॥ २५ ॥ 
रीप्प्रतिमण्डलस्य ग्रहाद्‌ वेगाधेक्यात्‌ प्रतिमण्डलोच्चप्रदेशस्यापि 
तावद्रेगात्‌ प्रहभोगस्य तच्छीरभोगादत्पत्वाच्ोचपिक्षया प्रतिलोममेव 
प्रतिमण्डठे तु महो प्रमति । तत उच्चयोगानन्तरं प्रहस्योच्चात्‌ पृष्ठतो 
गतत्वात्‌ तद्धिवरस्य च ज्योतिथक्रकलाभिः प्रभीयमाणस्यालसत्वात्‌ मध्यम्‌- 
ग्रहात्‌ रफुटभदस्योचसततेमेग्यमपिक्षया स्ुटकठासद्घयाया अ।धिक्यात्‌ 
प्रथमपदे गतेराधिक्यं स्यात्‌ । मन्दकर्मणि ग्रहस्य प्रथमपद्‌ उच्चात्‌ प्रागग- 
तत्वात्‌ तत्फठस्य कणत्वसुदाहरणद्वार पूवमेव प्रदर्शितम्‌ । अतः सीघ्फ- 
ठस्य मन्दाद्‌ व्ययेन धनम्‌ । द्वितीये पदे पुनमैध्यमस्फुयन्तरस्य 
प्रतिदिनं हासात्‌ तस्य धनात्मकलास्च मध्यमभोगात्‌ स्फुटभोगो न्यूनः । 
` तृतीये पदे तस्य वधमानल्रादणत्वाच्च दिनभोगस्याल्यत्व, चतुर्थे पे 
धीयमाणलात्‌ ऋणलाच्च स्फुटमोगस्याधिक्यं च युज्यत । तत ऋणधरन 
पशषयाणां व्यत्यासः शीधरकमर्णीति धनणंयुक्तिः । मध्यमभोगात्‌ सफुटभो 
गस्यंवृद्धिहसयोमध्यमकेन्द्रवशात्‌ स्फुटकन्द्रवाद्‌ वा मध्यमस्फुटयोगा- 
धेेन्द्रवंशाद्‌ वा मृगकक्यादिविभागो ज्ञेयः । कुतस्यंरायः -- ` 
१, ननुस्नृकव 3 २, नूना कन पठः. 


काटक्रियापादः । ५५५ 


“व्यासाषंसङ्कणा युक्तिमध्या कर्णेन टभ्यते । 
स्फुटभुक्तिस्यहस्रंशोः सीतांशोरप्ययं विधिः ॥ 
इति भारछरोक्तकर्णभुक्त्यानयनयुक्त्या मध्यमस्फययोगार्धपदस्य आ्यत 
स्यात्‌ । यतो योगाधपदपयिपृत्ता कक्ष्याप्रतिमण्डलसम्पातस्थे रहे कर्णस्य 
त्रिज्यातुल्यले. ततो गुणहयस्योः साम्यान्मध्यमोगम एव स्फुटमोगः स्या- 
दिति योगार्धपक्षे युक्तिः । योजनगतः सदा तुल्यत्वा्च कक्ष्यामण्डलान्त- 
वैहिमीगयोगतिब्रदधिहयासो युज्येते, इयभ्परिय तेनैवेदमुक्तं - 
"'कर्णसुक्तिस्फगह्यो वा विश्वेपः स्फुग्योद्वैयोः ॥' 
इति 1 मन्दस्फर्कभेणि मभ्यमपदार्ीनवेव वृद्धिह्ासो । तदयक्तिशवेदानीरेव 
प्रदर्सिता । जीवासुक्तिश्च ताच्सी । सा च तेनेवोक्ता। 
“अन्त्यमीवींहैतां युक्तिं मध्यमां धुषा हरेत्‌ । 
ठन्धं स्ववृत्तसंश्चुण्णं चिच्वाशीलया विशोधयेत्‌ ॥ 
मकरादिस्थिते केन्द्रे करक॑यदौ तु योजयेत्‌ । 
मध्यभुक्तौ सहस्रः स्फुटसुक्तिरूदाहता ॥ 
तां पुनः - 
''अभिन्ररूपताधुकतेशधापमागविचारिणः । 
रवरिन्दोश्च जीवानामूनमावाय सम्भवात्‌ ॥ 
एवमारोच्यमानेयं जीवायुक्तिर्विीयते ।' 
इति निराकृख कणैभुक्तेः स्फुय्लमुक्तम्‌ । तेनापि कर्णसुक्तेः स्फुट- 
तनिश्वयो न स्यात्‌, मन्दस्फटकरमविरोधात्‌ । तत्र मध्यमपदपरिषर्तो 
हि मध्यमस्फटभक्त्योः साभ्ये स्यात्‌ । तदापि कणौनीताया अ्पत्वभेव 
स्यादिति विरोधः । ब्ी्स्फुटक्मपि पुनः स्फुटयदपरिपूतोवेव मध्यस्फुट- 
गत्योः साम्यं स्यात्‌ , यतस्तदैव शरुजाफठपपिपर्तिः । यचपि शीपरराहु- 
फरस्य केवलस्य मध्यमपदान्त एव परिपतिः, (तथापि) तस्येव निल्वा- 
हतस्य कणैहतस्य मध्यमद्वितीयपदादौ च वृद्धिरेव स्यात्‌ । कियन्तं च 
कारुमयनसन्धौ कोटिफटस्य वेगाधिक्यात्‌ पदान्ते भनात्मकस्य तस्व 
१, भवोक्तम्‌ ख. पाटः २. ्गताश्ुःक. पादः, ३. "नः कः ख. पाठः, 
इ, ध्ट्विः क. प्राः. । । 


(, 


५६ आयेमर्यीये सभाष्ये 


हासात्‌ द्वितीयपदादावृणासकस्य तस्य वृद्धे कणस्य वेगेन हासः स्यात्‌, 
्ितीयपदादौ भुजाफस्य हासश्वात्य एव । सदैव त्रिज्याया गुणकारलाचच 
हारकमूतकर्णहासनिमित्ता वद्धिः केवलभुजाफरस्य हासं जित्वा कर्ण॑हृतं 
सफुटशुजाफरं वयति । अत एव परहितादिकरणपस्तानां कक्ष्यादिसुजा- 
फठानां विठोभनादीनां मध्यमपदपरिपूर्त प्रागेव ह्यास आरभते । विनीश्वरो 
दुगधगतिरित्यादो मकरादाबोजपदे वर्मानस्य भुजाफरस्य दवितीयपदेऽपि 
अन्यफलतुल्यायां कोटिज्यायामेव हासत्व(म)रभते । क्षीयमाणस्य कर्णस्य 
हारतात्‌ तत्रैव चान्यफठतुल्यत्वं कणहतस्य सुजाफटस्य, तदानीं दोज्यीया 
एव कृणतवात्‌ ! तत्तल्यलं च प्रतिमण्डठकमीणि कोटिज्याया अन्यफल- 
शोधनेन शल्यत्वाद्‌ विस्पष्टम्‌ । तदापि दोज्यौपरिषिधाताचकांहतस्य वा 
दोज्यान्त्यफटषातात्‌ तिज्याहतस्य वा सुजाफरस्य यदच्प्यन्यफरदलत्व- 
मेव स्यात्‌, तथापि पुनस्तस्यैव त्रिज्या्हतस्य दो्ज्यातुल्येन तात्काशिकि- 
कर्णेन हृतस्यान्त्यफठतुल्यलं च विस्पष्टे, यतोऽन्त्यफटस्य गणहार्योरेव 
तरस्य हारलं गुणकारतं च स्यात्‌ । कर्णनिसेक्षेऽपि रषकर्मण्याविकि- 
टस्य भुजाफटस्य स्फुटपदान्त एव वृद्धिनिवतेते । यतस्तत्र तत्तरस्फुयदुष्ं 
विशोष्य नीतां दोस्यां परिषिहतां चक्रंहतामेब चापीकृत्य स्पुट- 
मध्यमे पुनःपुनः सरिकरियते । तस्मनच्छैपरे कर्मणि स्फुटपदवद्ादेव धन- 
्षयक्षयधनानि स्युरिति निश्ीयते । तस्माद्‌“ ऋणधनधनक्षयाः स्युरियुक्त- 
मन्दगतिवृद्धिद्ासयेरेव सरयः, तत्र विरेषानमिधानात्‌ मास्करेणान्यथोक्त- 
त्वाति । नैष दोषः । यतः कक्ष्यायां ्रहवेग' इत्यादिना मान्दे विरेष- 
विधानात्‌ संसयच्छेदः स्यात्‌ । मन्दनीचोचवृत्ते यो अह्वेगः उयाह्पो 
मर््यमस्फुटाविपरकर्षलेरारिकेनानीयते स ककष्यायमिव कक्ष्यामण्डलगत 
एव मध्यमसफुटसत्रयोवि्रकषैः । ततः स॒ एव मध्यमे संस्कार्यं इति । 
एतदुक्तं भवति -- शृत्तपरिषो ग्रहास्ते मध्यमचारं ्रमन्येवे'ति यदुक्तं, 
तदशात्‌ यो मध्यंमसूत्रात्‌ अरहर्ू्रविप्रकर्षः स एवात्र वेगरब्देनोक्तः | वेगो 
जवः गतिरिति यावत्‌ । सोऽपि गतेरेकोऽशः । स॒ पठितमन्द- 
 प्रिषरिच्छामूतात्‌ त्रैरारिकेनानीतः । सोऽपि न मन्दृत्तगतो प्रहमध्य- 


म 
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“यसू, ल पाठः, ६. स्ततः क, पाठः. 


कालकियापादः। ५७ 


सूत्रविप्रकषैः कक्ष्यामण्डटगत एव । कक्यामण्डठे यत्र कर्णसूत्रं सदत 
यत्र च मन्दवृत्तमध्यमवतिषठते तदन्तराठज्येखरथः । य। पुनर्वैत्तवहिभौगस्य 
गहाकरान्तप्रदश्स्यान्तरालगता ज्या खोचनीचवृत्तस्था कश्ष्यामण्डलकला- 
प्रमिता भुजाफलाल्या च तद्वता केरिस्तादश्ची कोटिफरस्याह्या । ते कणै- 
साधनभूते पुनरत्र अेरारिकेनानेये । यदि कश्यामण्डर इयान्‌ विप्रैः 
तदा कणेवृत्तेऽपि कक्ष्यामण्डकलपरमितः कियानिति मन्दवत्तगतं भुजाफलं 
ठभ्यते । अत एव मन्दपरिधेः कणोनुरूपो विकारः सिद्धः, वृत्तस्याविकररे 
तञ्जीवानामप्यविकारात्‌ । ततस्तद्वत्तगतकोरेफञानयनेऽपीदमेव बरा्चि- 
कम्‌ ¦ तद्रदेवान्त्यफ़ठं च कणगुणितं तिज्याहृतं आद्यम्‌ ! अत एवं मन्द- 
त्तस्यापि कणैवस्ाद्‌ वृद्धिहासो । अत एव मन्द कणीनयनेऽ(पि £) विदेषः 
सिद्धः । तत्र तत्काररफरपरिध्यानीतानामन्त्यफठ्दोःकोरिफरनां जवाणा- 
मपि स्फुटकश्ष्याकटप्रमिततवात्‌ तव्यासार्ध॑स्यापि खकलाप्रमितस्य त्रिञ्या- 
तुल्यत्वाद्‌ विपरीतकर्मणा तत्सदखकराप्रमितं रश्ष्यामण्डरुव्यासा्मिदानेतु 
शक्यम्‌ । ततः कर्णनिव्याभ्यां कार्यं कर्म सकठं यथाक्रमं तरिल्यया विप- 
रीतक्ैसिद्धकक्षयाव्यासार्धेन च कार्यम्‌ । ककष्यामण्डलकठाप्रमितः कर्णौ 
वैवमानीयताम्‌-- यदि विपरीतकमीनीतस्य कक्ष्यान्यासाषैते तिज्याखङक्ः 
कर्णस्तदा तरिज्यातुल्ये कश्याव्याम॒र्धे कियान्‌ कणं इति ! भूतारथरदषिव- 
रानयने अयमेव मन्दकर्णो विवक्षितः । 

“तेन इता जिज्याङ्तिरयब्विदितीऽविशेषकर्णः स्यात्‌ 
इतीदमपि कर्मं तस्याभिमतमेव । ततो यथाविदितमेव व्रिज्याङ्रमाम्यां क 
कार्यं सात्‌ । गलन्तराभाव एव इवि्ेपकरिवा वक्रं युक्ता युक्त्यन्करं 
्रकाञ्चयितुं वा । अतो मंन्दफठं प्रति मभ्यभुजाज्याया एव करणत्करबू 
तदुद्दधिद्वासयोरेव वृद्धिदा । अतः पूर्वोक्तन्यायेन दोःफठबृद्धिदषयो 
र्सतोरेव मध्यममोगस्य स्फुटमोगसाम्यं स्यात्‌ । तो न्दे सख्ोचमध्य- 
मान्त(रौ १२) च पदान्त एव षनणेसीमा । यत्‌ पुव; कम्ुक्तिन्पयन 
कृ्ष्यामरतिमण्डक्योः सम्पात एव धनभैसीमेवि अरविग्यति, त्च मन्दो 
वृत्तस्य कणीनुविधायिलादेव बाधितम्‌ । कथम । ततरेदभंकगन्कन्यस्‌ 


१. न्तमव" ख. पाठः. २. ऋक्यायु कन पाडः, २, "अः, ख. पड़ 
। 





५८ आयमदीये समाष्ये 


उचनीचवृत्तावयवानां सर्वेषां मध्यगतितुल्येव कलागतिरिति प्रगुक्तमिहा- 
लुसन्धेयम्‌ । किश्च उचनीचवत्ते यद्‌ प्रहस्य परिवतेनयुक्तम्‌ › तदेव मध्यम- 
भोगात्‌ स्फुटमोगस्य भेदकारणम्‌ । अ्रमणं च मान्दे स्ववृत्तकक्ष्यायां भ्रा- 
पिलोम्येनैव रहस्य । तत्र हैतुरहस्य खोचाच्छीप्रगतित्वम्‌ । यतः प्रति. 
मण्डर्गत एव ्रहः खवत्तकक्ष्यायां केन्द्रचारं भ्रमति, तत उच्चाच्छीप्र- 
गतेरुर्चनीचवत्तसयोस्चयोगानन्तरं ग्रहेण तसतिमण्डलसम्पातयोरुच्च- 
रेखासन्न एव भाव्यम्‌ । कक्ष्याप्रतिमण्डरुगयोमष्यमर्फुरग्रहयोर्योजनगति 

साम्यात्‌ तत्स्य प्रहस्य ककष्या्चलाद्‌ बहिगैतत्वाद्‌ मगोककठागते 

रत्पीयस्तात्‌ प्रातिशेम्यं चोच्वनीचवत्तस्य कक्ष्यामण्डलम्रमणपिक्षया । 
उभयोः प्रातिलोम्यात्‌ तद्वियोग एव प्रहस्य प्रागगमनम्‌ । एवमुच्च- 
नीचवृंततस्योध्वौरधे चरतो ग्रहस्य प्राग्गलयानयनम्‌ ¦ अधोर्थ स्ववृत्ता- 
पश्षयैव प्रातिलोम्यं ्रमणस्य । तथापि भगोरपिक्षयानुरोमगतिरेव ¦ तत- 
स्तत्संयोग एव प्राग्गमनम्‌ । कुतस्तदा मगोटपिक्षया प्राग्गतिः । उच- 
गीचवत्ते यन्मध्यसूत्रविपरीतदिककं व्याससूत्रं तस्य प्रलगग्रे हि प्रथमपदान्ते 
ग्रहः । द्ितीयपदे ततः प्रागेव कोटथुत्रमज्याफलान्तरे । एवं तृतीयपदान्तं 
यावत्‌ प्रथमपदान्तरफुटसुत्रात्‌ तात्काटिकं स्फुटसूत्र प्रार्‌ प्रागििग्रङष्यते । 
तत्रापि द्वितीयपदान्तं यावदुत्रमव्यानुसारी विप्रकर्षः । तृतीये तद्युना- 
उ्यातुसारी । चतुथ पुनः तृतीयपदान्तसूत्रात्‌ प्रयगेव॒ताकरारि(क) 
सफुटसूत्नं विप्रकृष्यते कोस्थु्रमज्यानुसारेण । पुनरादयपैदेऽपि भुजाज्यातु- 
सरेण प्रयगेव विप्रकषैः । ततो मध्यमपदयोस्तद्परिषिखग्रहस्यापि प्रागग- 
मनादुच्चनीचवत्तस्य तत्थग्रहस्य च गतियोग॒एव भगोरगतग्रहमोगः । 
शत्‌ उक्तं--ऋणधनषनक्षयाः स्युमेन्दोच्चादिःति । मध्यममोग एव धन- 
मृण वा क्रियत इयतर्ज्वे विस्पष्टम्‌ । मध्यममरहे चेन्मध्यस्फुरमरहयोर्वप्रकपषै . 
एव खुरग्रहभिद्धये सेस्कायैः । ततक्षे वृत्तपरयगेगे अहे तत्तद्मुजाफठ- 
मृण, मध्यमे प्रागधेगे नं च कुयोदिति व्यवस्था । तस्मादणथनषनश्चयपक्ष 
मन्दवृत्तगततिरश्वीनव्याससत्रवि १ मेव) षनणैसीमा । भुजाफलसंस्कारपक्षे 
मध्यसूत्रमेव । भरतिमण्डले तूच्चनीचरेखेव भुजाफरुधनणसीमा । कमोक्तम 

पचे तत्तिसथीनेव, इलाचायभिभ्रायमयुसरन्नाह भास्करः -- 


भि ककव वक छ 9 
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कालक्रियापादः | ५९ 


““जावा(त्‌ १) कमोक्रमाभ्यां तु ग्रामा केन्द्रपदकरमात्‌ | 

जीवानां अ्रहणोपायः कथ्यते विस्तरेण सः ॥ 

ठिशीक्रल हरेन्मस्या जीवारग्धं ततः पुनः । 

वतैमानदतं शेषं मख्या चैव विभाजयेत्‌ ॥! 

पूव॑सङ्कसिते युक्ते या कमेणो्तमेण वा । 

(सु सा) परिष्यादतासीया भक्ता क्चयधनं फलम्‌ ॥ 

केन्द्रात्‌ पदविभगेन क्यो धरनधनक्षयाः । 

देशान्तरीकरते सूर्ये र्यात्‌ तन्मध्यमे सदा ॥ 

केन्द्रे करियादिके वाथ फर बाोर्विंशोष्यते । 

तुखादिके च तचिं देयं स्फुटदिदकुभिः ।। 
इति । उ्यामरहणेऽप्याचा्यौमिप्रेत एवाय विशेषः ¦ यतस्तेन मखिभख्यादय 
एव पिताः, न कमो्रमञ्यापिण्डाविति तो एव क्रमेणो्तेमेण वा सङ्क- 
रयितव्याः । अत रक्तं पूर्वसङ्कछिति इति । वा समतीतानां जीवानां करमेणो- 
त्कमेण वा सङ्कछिति संयोगे यु युक्ते सति मस्याप्तफरे करमल्या चोत्रमन्या 
च स्यात्‌ । अन्तयमोर्ीरब्देनापि ततर ततरपिक्षिताघु खण्डव्यान्लैकामि- 
प्रीयते । यया धनुमौगहते शिष्टं गुण्यते सान्ज्येयर्थः । युक्तितिश्चबायेव 
क्रमोरमफलसंस्कार उक्तः । भुजाफटसंस्कारस्येव व्यावहारिकत्वात्‌ त- 
क्तिः । स्फुटदिषुभिरिखनेन तस्य व्यावहारिकितवं सूचितम्‌ । मुजाफल- 
संस्कारयुक्तिथैवस्‌ । कमोतकरमपक्षऽप्याचे फठे भुजाफरुमेव संस्कियते । 
` द्विषि तु राशित्रयेण विवृद्धमन्त्यफरं विशोष्य केोय्थुकरमफरं क्षे्यस्‌ । 
शोध्यक्षप्ययोरन्तरमेव शिष्ठवत्‌ संस्काम्‌, इत्यन्त्यफलादुत्कमफ(ल १ठे) 
यक्ते रिष्टं तात्ताछिकबाहुफरतुस्यम्‌ । तच शोष्यम्‌ , ऋणामकन्य- 
फठैकदेशत्वात्‌ । अतः केन्द्रपूवौ्धं कृतसतेऽपि तच्छोष्यम्‌। एव (मेवरिमूष्वौ- 
सऽपि ओजयुग्मपदयोबीहुफरमेव क्षप्य(म्‌ ) इति । अत्तः केन्द्रपदकमा- 
देव ऋणधनथनक्षयाः । केनद्राख्याप्युचमध्यमान्तरस्यव । तस्मात्‌ प्रतिसण्ड- 
टौजपदान्तयोरेव मध्यमस्षटटैक्त्योः साम्यम्‌ । ततः स्थूठेव कमकत, 
पपर चं कक. पाठ ३. "लवि ख. पाठः. ४. श्राय ख. पाः. ४. श्रय 
ए, ५. (्तामेव्‌', ६. भमः, ७. ध्मा क. पः ८ स्स्व ९. सल्योः 
साः ख. पार 
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तदानीमलयलात्‌ तस्याः । तस्मात्‌ जीवायुक्तिरेष वास्तवी । अस्तु तं 
भूजाफटसंस्कारपक्षे कणेशुक्तः स्थुः प्रतिमण्डकस्फटकमेणि कथं तस्याः 
स्थूरुलुपपदयते । प्रतिमण्डरगतस्य ग्रहस्य योजमगतेः सदैव साम्यात्‌ 
मध्यमकलाुक्तया तिज्यादतया कणहतयेव स्फुटसुक्त्या माव्यम्‌ । यथा 
भिम्बकठा मध्यक्ष्यागता(त्र ? क्जि)ज्याघ्नाः कणेहताः स्फुटकक्ष्या(गता). 
स्तस्य प्रहस्य मानकठाः स्युः । एवं स्फुटगतेरपि कणैवृद्धिहासवेपरीयेनेव 
वृदधिदधासादुपपयेते इति । मेवम्‌ । तत्रापि तरिज्यातुल्ये कणे युज्यत एव 
मध्यममोगादाधिक्यं स्फुटभेगस्य । कुतः । कणस्य वेगेन हासात्‌ तदा- 
नीषुचनीचवृत्तस्यापि हासाधिक्यात्‌ तत्यरिषिथस्य कश्याप्रतिमण्डल- 
केन्द्रस्य भगोरमध्याभिमुखमाङ्ष्यमाणतात्‌ प्रतिमण्डठाचनीचवुत्तनेमभि- 
सुम्पातस्थो प्रहोऽपि कक्ष्यामण्डलस्थमध्यग्रहामिमुखमाङ्कष्यत इति तद 
द्धस्य स्कृटत्रस्य त्चिमित्तो यो भ्रमणवेगस्तेनांरेनाधिक्याद्‌ योजनग- 
वेद्यत एव मध्यममोगात्‌ स्फटभोगस्याधिक्यं तत्र । तस्मादु्चनीचसम 
वं दे कणधुक्तेः सृष्षमता स्यात्‌ । ततः क्रमेण वधेमानं स्थौत्यम्‌ 
ओजपदान्तं यावद्रपेते । तदुत्कमेण क्षीयमाणं स्थौल्यं युग्मपदन्ते शून्यत्वं 
चाप्युधात्‌ । तस्माञ्य्वीषाशुक्तिरेव वास्तवी । यततक्तं षणम्‌ अमि- 
ब्ह्खत्ता शुक्तेशवाषमागविचारिणः रवेरिलादिना तन्न युक्त्यनुसारिषि 
जीवाशरुक्यानयने स्पृशेत्‌ । कथ तहिं युक्तयनुसारितदानयनम्‌ ` रवीन्द्ोः 
प्राणते दावं स्तः । त्तररकोऽशो मगणतरैरािकेनानीयते ¦ स चैकस्य 
गस्य संदैव तुल्यः सदेव मध्यगतिः । इतरोऽशो भुजाफलचाप्वेगः। स 
च प्रतिक्षणे भिन्नः । तमेव मध्यभुक्तौ संस्कृ स्फुटगतिरवगम्यते । ततः 
स॒ एव ताकारिके आनेयः । स्थिरतवान्मध्यगतिः प्रतिप्रहमवधारितैव 
गरणकेरितीतरां गतेव युक्ति प्रतिपा्या । केन्द्रानयनमपि सुग(मभम्‌ |) 
वदुषुक्तिश्वावधायां । उरत्‌ परभृति यावतिथे पदे कठायां वा ग्रहो 
कठेते तदग्रे दोःकोरिव्ये व(वं ? तै)ते । तयोक्चुजाया बरू(त! देहस्य 
का वावांस्ताकाडठिको नेम इतीह प्रथमं जेयः । ततस्तत्फखवेः, तस्वस्छृतो 
मभ्ववेरगैः स्फुटषेय. । एवमिह तदभैकभेकमः । केनद्रपयैय यजपदादौ 
युम्मपदान्ते च चापगततिस॒मलिव दोज्योगतिरपि । ततः कोटिव्याह्ासायु- 


१. ज क. पाटः २. च्यम्‌}! ख. याठः, ३. 'गःएः क. पाठः, 


कारक्रियापादः । ६१ 


रूपं नियतगतेश्वापस्य वेगादल्य एव दोज्यीगतिः । एवमोजपदान्तं याव- 
होर्यावरद्धिः करमेण दीयमाना परेनेकेन शूल्यतव प्रप्नोति, यतः खण्ड- 
ञ्यैव ज्यागतिः । तस्याः पुनभजाकोव्योरोजयग्मपदयोः कमेषेतरज्याहा- 
सानुरूपदासः स्यात्‌ । एतत्सव गणितपादे विस्तरेण प्रतिपादित्रम्‌ । अत्रेदं 
ब्ैराशिकं -- यदि अरहाकरान्तचापदिगदुसारिणी कैसूत्रे तिव्यातुल्य- 
प्रदेशस्य कोटिः केन्द्रकोरिज्यातुर्या , तदा केन्द्रगतितुल्यस्य तत्सत्रा- 
शस्य कियती कोटिरिति । (इति ?) सैव केन्द्रदोज्यौगतिस्तात्ताटिकी । 
नन्तृ(जी १ जु) नैव कणैसुत्रेण भाग्यम्‌, वकरैव हि केन्द्रयतिः । तस्माद्‌ 
गणितपादोक्तन्यायेन केन्द्रगतिसम्बन्धिनी समस्तच्यैवेदेच्छतेन ग्र्या 
इति । मैवम्‌ । तत्र राद्यष्टममाग(स्य) तुल्यस्य मखिसङ्ल्यस्यं थुजा- 
कोरिखण्डानयने समसज्याया इच्छालयुक्तम्‌ । इह तु तात्कछशिक- 
गतेर्जिज्ञास्यत्वात्‌ च दिनकेन्द्रगतेरिच्छत्म्‌ । क(स्यां १ स्याः) तर्हि । 
्षणमात्र सम्बन्धिन्या एव । तस्या (अ,घ्यत्वादणुषरिमाणया तया न 
शक्यं व्यवहतैमिति सेव दिनक्षणगुणिता दिनकेन्द्रगतिसाम्यमापादितै- 
वेहेच्छा, यतः स्फुटगतिरपि तरक्मजा दिनकार्षणमुषिता यत्रानीयते ! 
एतदुक्तं भवति -- अमीषटक्षणे यावती स्फुटगतिसावलेव षटिनाव्या- 
त्मके सावनदिने सर्वेष्वपि क्षणेष्विति कल्प्यमाना दिनयतिरेव तात्काखिक 
गतिस्त्यिच्यते । सैव कैथिद्‌ वेकाभुक्तिरिति चोच्यते । याँ पुनरिषटक्षणम- 
भितः ष््टिनाडिकागतिः सा च प्रायेधेतत्‌समा । उन्स्थे ग्रहे तु तन्मध्य- 
दिनगतिः तत्काखगतेरधिकेव स्यात्‌, उच्मृभितः कमेण महत्त्वाद्‌ गतेः । 
तीचग्रा्तो तु तत्कालगतेरल्यैव तन्मध्यदिनमतिः, नीचवित्रकष्नङ्षदख- 
तलाद्‌ दिनगतेः । कोट्याः शल्यते . तु तत्करगविरमेव वन्बष्वदविव- 
गतिः । न केवलं तन्मध्यदिनस्फुटगतिरेव तदिनमध्यमतिखमा ; जषितु 
 पश्षमासादिष्वप्ययमेव म्यायः प्रसरति । एतत्‌ सर्वं चन्दरसफुटकछक्येषु 
र्व्यम्‌ ¦ तस्मादस्तमये चन्द्रोचयो(च १ अ) योग एव ॒तददोगत्रसपुट- 
मतिसमास्तमयिकी स्फुटमतिः, मकतादावत्पा कक्यौदावषिका उ बन्न. 
उयनान्तादन्यत्रास्तमयासन्नकाठमतिरव तददहोरात्रगतिः । का तटं श्र 


्रदोषगतिः स्याद्‌ इत्येतदपि खम्डल्यानयनपूत्रो्यक्त्या सेर्तवति । क- 








१ "पादि", २, श्य चापसङ्कवस्य भु ख. बाढः. ३. व, ५. श्व 
कु, पाठः+. | 


६२ आर्यमटीये समाष्ये 


थस्‌ | तत्र पदादितःग्रभृति खण्डल्याहयास इतरण्याद्‌।सवत्‌ , खण्डज्यान्तर- 
ृदधि्तु निजज्याबरद्धिवदिति यदुक्तं तेन मुजाफठाधिकमागे ग॑(त्य)न्त-. 
रस्याधिश्याद्‌ अहोरात्रगतिस्तद्धागजा ताक्ाठिकी गतिः स्यात्‌ । तेनौ- 
जपदे प्रदोषगतियग्मे सायाहृजा । अठमतिविस्तरेण प्रकृतमनुसरामः । 
तस्माद्‌ वेलागुक्त्यानयने केन्द्रगतिरेव तत्समस्तज्या आद्या, न मनागपि 
न्यूना । दिनमोगानयने त॒ तस्या दिनकेनद्रगतिसखात्‌ तत्समस्तन्येवेच्छेति 
विशेषः । तस्मत्रैराशिकेनानीतां ताकाठिकीं दोज्यागतिं वृत्तदतां चकरंश- 
विभक्तां तात्काठिकीं सुजाफर्गतिं पुनव्वासार्धन हत्वा त्रिज्यादोः 
फ़कृतिद्वियुतिपदेन हरेत । तत्र रुब्धां तात्ाठिकीं भुजाफटचापगतिं 
मध्यमयुक्तो मकरादावृणं इयौत्‌ ›, कक्यीदौ धनम्‌ । सा तरक्षणस्फुटगतिः। 
तत्रेमौ शोको - 
“चन्द्रबाहुफलवगेशेषित- 
त्रिज्य(ता १ का)कृतिपदेन संहरेत्‌ । 
तस्य कोटिफरुलिषिकाहतां 
 केन्द्रभुक्तिमिह यत्समाप्यते ॥ 
तद्वि्ोषय मृगादिके गतो 
्षिप्यतामथ तु ककटादिके । 
तद्‌ भवेत्सफुटतरा गतिर्विषो- 
रस्य तत्समयजां यदीच्छसि ॥ 
ननु कोटिज्यया पूं कन्द्रगतिगुणनसुक्तम्‌ इह तु कोटिफटेनेति शोकसेष- 
स्याथ निरू(पय ष्य) तत्र ह्रणमपि व्यासार्षेनोक्तम्‌ इदतु दोःफर्कोर्खयो। 
फलस्य परिधिगुणना(धि ! दि)कमपि नोक्तम्‌ , अतः फठसाम्यं कुतः । 
दोज्यागतेस्तत्फठगत्यानयने यत्‌ वैराशिकं तेश्निमित्तमूतायां कोणिज्यायामेव 
कृत्वेह कोटिफटेन केन्द्रगतिराणनयुक्तं, मेराशिकयोः कमभेदेऽपि फल- 
साम्यस्योक्तत्वात्‌ । पुनरपि यो विरेषः तत्न कोटि(ज्यां १ ज्या)गुणितस्य 
प्रिज्यया हरणमुक्तस्‌, इद कोटिफर्गुणितस्य केन्द्रमोगस्य दोःफ- 
` कोडा हरणसुक्तम्‌ इति । तेन तत्फलं चापीकरतं ुजाफलगतिः स्यात्‌ । ` 
५, म्तुत्त॒न्नि क. पाठः | । 
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कथम्‌ । चापगतिसम्बन्धिज्यागत्यानयने यत्ररालिकसुक्तं ज्यागलया चा- 
पगलानयने तद्विपरीतं क्म॑कार्यम्‌ ! तत्र परवोक्ते कर्मणि भैराधिक- 
दयेन या दोःफठ्गतिरानी(तं १ता तां) व्यासार्धेन हत्वा दोःफरुकोलया 
हत्वा तच्ापगतिठभ्या । तत्रेदं तरैरारिकं -- यदि दोःफए़रकोख्याक्षिज्या- 
तुल्यः कणैः, तदा दोःफरुखण्डज्यामूतायाः तद्गतेर्दिनदोःफठखण्डास- 
न्ायस्तचापभूतः कणैः कियानिति । पूवैतर केन्द्रगतेज्यगिलानय(न ? मे) 
व्यासार्षं हारः, इद तु गुणकारः । ततस्तेन गुणने हरणं च कारम्‌ । 
उभयस्मिन्‌ कृतेऽप्यकृतेऽपि विरेषामावात्‌ । अतोऽत्र केन्द्रमतेः कोटि- 
फलगुणनं दोःफठकोख्या हरणं चेव वाच्यं दाःफल्चापगतेः सिद्धच- 
भम्‌ । केन्द्रे कक्थीदिगते दिनमध्यमगतो क्षप्येव सा, कक्ष्यामण्डल्परिषि- 
स्थोचनीचवृत्तनाभेस्तत्परिषौ ्रहस्य च गलयोरेकदिक्घत्वात्‌ । तयोर्विपरीत- 
दिर्गतित्वात्‌ मकरादौ वियोगः कायैः । शेपरथव्यावत्यर्थमिह चन्द्रअहणम्‌। 
तस्यैव च मान्दे मध्यमकेन्द्रयोगयोभदात्‌ केन्द्रभोगस्य कोटिफलगुण्य- 
त्वोक्ते८च ? अ) । 
“कीमुक्तिः स्फुटेयत्र व्याख्याने पारमेश्वरे । 

व्यासापौषं कोटिवगात्‌ क्र्येणादाव्रणं धनभ्‌ ॥ 

कोट्यां तद्नयुर्‌ व्यासदटं गति(व ? विषौ श्रुतिः । 

प्रकारान्तरमादेवं सृ्मशुक्तिमसिद्धये ॥ 

गुरूणां मे पितात्रापि खोल्यान्मत्सरिणोदिते। 

परमेशरतच्छिष्या नैव वागति विदुः ॥ 

इति कौषीतकी श्रुत्वा नेत्रनारायणः प्रभुः । 

भ्ये न्यवेदयत्‌ तसे तदेवं प्रत्यपादयम्‌ ॥ 

कम वेखागतो सवैमभिगम्यापदं गुदन्‌ । 

परमेश्वरपुत्रा मे गुरवसतं द्विजं प्रति ॥ 

(भा)हुवाक्यमितीहास्य सम्बन्धः सुच्यतेऽपि वा । 
एषा गतिः प्रतिक्षणं भिदेव । तस्यां न विदीयते द्ढतवादस्याः । किं च 
स्फटेऽप्येतदोषः प्रसज्येत, यदि वतेमानखण्डज्यया चापरण्डस्य ज्याखण्ड 


१, शव्या २. क्त, ३. र्‌ क. पाठः, ४. 2 दोषः ङ. पाठ 
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यलुनस्क्तं कमैसुकितः स्फुटेति तच कचिद्‌ ग्राह्यम्‌ । 

नवांशाः पश्वभोगस्य मूतवगोरावेधखय (१) । 

+तुरैयविटि्रमिः युतदहदीने तनु स्फुटे ॥'” 
इति यदुक्तं निम्बकरानयने ठघुकमे तत्र कणेभुक्तिरव ग्राह्या न वास्तवी । 
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मास्करोक्तक्णमुक्तिरेव प्राद्या, तखा एव त्रिज्याप्रतितिधित्वात्‌ । पारमे- 
 शवरोक्तकणयुक्तेः जीकामुरम्यासत्रसवात्‌ सिलयधौदि विषयेव सेति विभागः ॥ 


कारुक्िथापादः ससक्षः। 


|) 1 


हयुभ॑ भूयत्‌ । 


| 089 


् र नडत्तश तत्रे.युः, र्‌, शती" + ¬ पाटः 


स्मृतग्रन्था्यसुक्रमणी । 
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